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ओस्‌ 
अगाम 


हे अच्युत ! हे अनन्त ! आपको मेरा अनन्त वार प्रणाम हो | अब तो 
मेरी एकमात्र यहीं अमिळाषा रह गयी है कि आप को प्रणाम करना मेरे 
स्वभाव में प्रविष्ट हो जाय । मेरे सम्पूण कसं आप के लिये किये गये 
प्रणामो के रूप हो जांय। दिन रात के मेरे इक्कीस हज़ार छ सौ श्वास 
आप को किये गये प्रणामो का रूप घारण करले । मेरे नेत्रा के निमेः 
पोन्सेप आपके प्रणामो की माळा वन जांय । सेरे मन के संकल्प विकल्पों 
पर आप को प्रणाम करने की ही एकमात्र छुन सवार हो जाय । मेरी 
नाडियो के स्पन्दन की गुंजार में आप को ही प्रणाम करने की रट सुनाई 
पड़ने ळग जाय । कहां तक कहता जाऊ? यह सभी जगत आप को 


प्रणान करता हुआ स्पष्ट दीखने लग पड़ें। ऐसा यदि हो जाय तो हे 


अच्युत ! हे अनन्त ! मेरे जीवन की पहेली ही हल हो जाय । मेरे जीवन 


की यह पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी--जीवन को सवेब्यापक अनुभव 


करना जिस दिन मुझे आ जायगा--सदंव्यापक जीवन को शरीरमात्र में 
बन्दी बनाये रखने वाळी मै की रूई को जिस दिन सुले ज्ञान की आग 
में सुगा कर राख बन! देना आ जांयग्रा--- उस दिन में! जाय अनन्त 
के अनस्तत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को 'में 
कहने के झूठे अधिकार से सदा के लिए वंचित हो कर धन्य हो जाऊँया । 


ओह ! ऐसा छभ दिन कब आएगा ! हे अच्युत ! हे अनन्त! अब तो | 
में उसी दिन को देख लेने की आशा से ही अपने इस जीवनरथ को 
आगे चलान! चाहत हं । | 3 
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( ख़ ) 
हे अच्युत ! हे अनन्त ! अपने ही उपर दाद टकर दुब मरने वाले 
अनाडी पहलवान की तरह, अपनी जीवनसमस्या को सुलझाने क एट 
ही किए गए अपने ही प्रयत्नो से,बीते हुए अनन्त जन्मो में,मैंने इस अपनी 
जीदनसमस्या को उलझाया ही डझ्क्ाया है। मैंमे अपने प्रत्येक उद्योग 
से इस जीवनससस्या को शरीर और उसके उपकरणों में अनन्त गाठ ल्या 


लया कर बाँबा है । मैंने सर्वव्यापक सर्वभूतसाधारण जीवनरस को केवळ 


शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है ओर इसी काम में अपना 
सम्पूर्ण बुद्धिविभव व्यय किया है। मैंने अपने सर्वव्यापक तथा घट" 
घटवासी जीवनतत्व को सर्वव्यापक रूप में अनुभव न कर सकने के 
प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं ; संक्षेप में कहें तो अपने सनेब्यापक सवभूत- 
गुहाशय जीवनतत्व को शरीरमात्र में ही संकुचित करके रखने में मैंने कोई 
भी कसर अपनी ओर से उठा नहीं रक्खी है । आप जगदात्मा के अनन्त- 
पने के साथ विद्रोह करने में ही मैं अब तक अपनी सम्पूर्ण शक्ति और 
सम्पूर्ण उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निर्दय कम ले में अपने 
को धन्य भी मानता रहा हूँ । परन्तु सम्पूण प्राणियों के हृदय में जो कि 
सत्यान्वेषणं का एक अखंड परन्तु अज्ञात आग्रह रहा करता है--जो कि 
प्राणी.से पहछी अवस्था और वस्तु को छुड़ा छुड़ा कर दूसरी अवस्था 
और दूसरी दूसरी वस्तुओं को सदा ही ग्रहण कराता जाता है--जब्र तक 
सत्य को प्राप्ति नहीं हो चुकती तब तक जो इस प्रकार के प्रयो को कभी 
भी विश्राम लेने नहीं देता है-उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने सुक्षे भी मेरे 
इस संकुचितपने के विरूड--जीवनरस को रारीरमात्र में संकुचित मान 
रखने के विरूढ--विद्रोइ करने पर विवश कर डाला है। जीवनतरव को 
शरीरमात्र में संकुचित मान लेने से तीनों प्रकार के तापों के जो अनगिनत 
आक्रमण झुझे सहने पडे हैं, उन आक्रमणों ने जो जो मूक सूचनाएं मेरे 
इदयपरळ पर लिख डाली हैं, मेरी बहती हुईं जीवनधारा! के सामने 
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उन्होंने जो कि अनन्त बांध अनन्त वार बाँध बांध कर सुझे भयचकित कर 
डाळा है, उन से सुखी जीवन को हूढ लेने की जो एक बल्घती अभिलाषा 


मेरे हृदय में जाग कर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का हाथ "पकड 


कर. आप अनन्त की ओर थाने वाले माग का यात्री बनने के (लए झुझे 
विवश कर दिया है। मेरे अनन्त जन्मो के अनुभवों ने अब मेरे लिए 
आप के सिवाय सभी मार्गों को बन्द कर डाला है। परन्तु हे अच्युत ! 
हे अनन्त ! प्रेम के जिस आकर्षण से आप अनन्त में सरपट दौड़ लगाई 
जाती है--आप अनन्त में सर्वात्मना समाया जाता है--आप अनन्त सें 


` ऐक्यभाव से छुछा जाता है--सुझे शक्ति और बर दीजिए कि मेरे सांख्य- | 


योग नाम के रड्खड़ाते हुए पेरों में वह प्रेमल आए और मैं मेरी अन- 


: न्तता को लूट लेने वालों के समूह में से दौड़ लगाकर बाहर आजाउँ और 


आप के समान ही अनन्तता का निर्विषय आनन्द ले स्े। ऐसा यदि 
आप समर्थ की कृपा से हो. जाय तो मेरी जीवनपहेली का उत्तर मुझे 


मालूम हो जाय । फिर तो--धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः 


प्राछथन 

पंचदशी से हसारे प्रथम परिचय को आज लगभग इक्कीस वर्ष बीत 

चुके हें । यह हमारा अहोभाग्य है कि परिचय कराने में मध्यस्थताका | 
कास प्रातःस्मरणीय श्री अच्युत सुनि जी- ने किया था। उसी वपं उनके ॥. 
मुख से इस ग्रन्थ को आद्योवान्त पढ़ लेने का सुअवसर भी हाथ लग 
गया था । तब से शब तक इस पर बीसों बार मनन हुआ है। यह 
विशेषता रही है कि मनन को प्रत्येक आइृत्ति में अन्य आध्यात्मिक मन्थो 
के समान यह ग्रन्थ भी गंभीर गंभीरतर और गंभीरतम ही होता चछा 
जा रहा है । और आगे को होने की आशा भी है। ऐसा मालूम होता है कि 
जैसे हमारा एक तो यह स्थूल शरीर है, दूसरा सुपने में या विचाररत 
होने की अवस्था में कास आने वाला सूक्ष्म शरीर होता है, तीसरा इन 
दोनों को इनके बाह्य रूप देने वाळा कारण शरीर होता है, ठीक इसी 
प्रकार प्रत्येक विचार के भी क्रम से स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर होते 
हैं। ज्यों ज्यो प्राणी का अनुभव बळ बढ्ता जाता हे,त्यो त्यो दिचारो के 
अन्दर के शरीरो में प्रवेश करने का अधिकार उसे मिळता जाता .है-विचारो 
के अन्तरात्मा के दर्शन उसे मिलने लगते हैं | यों साधारण रूप से किसी 
बात को सुन लेने पर उसका सार समझ में. नहीं आतः। अनुकूल 
परिस्थिति आजाने पर, जब उस बात के प्राण तक--ऽसके सार तक-- 
दृष्टि जा पहुँचती है, तब वही साधारण सी बात दिचारक के जीवन की 
बहुमूल्य सम्पत्ति बन जातो है । विचारों का जो कारण शरीर है, वही तो 

. अनुभव है । जिन विचारो के पीछे अनुभव का बळ नहीं होता, वे विचार 
निस्तेज, अकायकारी ओर प्रभावहीन रह जाते हें । दिचारों में प्रभाव- 
शालिता, तेजोयुक्तता ओर | कायकारिता आने के लिए यह आवश्यक | ) 
ळा है कि उन की पीठ पर . अनुभव का हाथ रका हुआ हो | इसी बात | 
को दूसरे शब्दों कहें तो कोरे ज्ञानतृस होने से काम नहीं चलता 


०1 
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आनन्द नहीं आता--आनन्द आने के लिए तो विज्ञानतूस होना 
अनभवसंपन्न होना अत्यन्त आवश्यक होता है | परन्तु ज्ञान का विज्ञान यो | 
ही नहीं बन जाता ! उसके लिए कुछ तपस्याथ करनी पड़ती हैं। उस ढंग 
का वातावरण बना कर रखना पड़ता है । अ:नी चयां को देसा बनाना 
पडता है कि हमारा पसन्द किया हुआ विषय बेरोकटोंक हो कर हमारे 
अनभव का अभेद्य, अच्छेद्य, अत्याज्य ओर अविस्मरणीय अंग बन जाय । 


. ऐसा न करने से उसी विषय को सम्पूर्ण आयुष्य भर स्त्र्यं देखते तथा 


औरों को सुनाते रहने पर भी वह विषय हमारे जीवन का उपयोगी भाग 
नहीं बन पाता है। यह हमने अपने हो ऊपर कई बार देखा है ओर देख 
रहे हैं ! ज्ञान का विज्ञान बनाने के लिए आवश्यक तपस्या जब की जाती 
है और जब वह तपस्या प्री उंतर जाती है--जब ज्ञान को अनुभव 
का बळ सिलजाता" है--यही तो वह अवसर होता है जब फि. अनादि 
काळ से स्वच्छन्द दिशा में बहती रहने दाली प्राणी की विचारनदी का 
प्रवाह अपने प्रवाह कोण को सदा के लिए बदल बैठता है-_जीवन से 
अकल्पित परिवर्तन हो जाते हैं--मजुष्य कुछ का कुछ हो जाता है। ऐसे ही 
रहस्यमय विचारो' को अपने अन्द्र रखने वाळे, अनुभव का साथ कभी भी 
न छोडने वाले, प्रत्युत उतरोत्तर गंभीर होते जाने वाळे, ऐसे उत्तम अन्थ 
के टीकाकार होने के लोभ से प्रेरित होकर ही हमने इसकी टीका करने का 
साहस किया है। इस टीका को लिखते समय मनन को ही अपना 
प्रधान रक्ष्य रक्खा है--सोचा है टीका लिखने से इसका पूरा पूरा मनन 
भी हो जायया और यों हमारे विचारकोषः भें इन विचारों को एक | 
विशेष स्थान भी प्राप्त हो जायगा । साथ ही जो विचार आगे पहुँचाने के 
लिये ऋषि ऋण नाम की धरोहर के रूप में हमें परम्परा से मिले हैं, यह 


` मेका उनके संक्रमण का एक द्वार बन जायगी ओर इससे हम अंशतः ऋण- 


मुक्त भी होंगे । 


(च ) 


यह तो हमें भली प्रकार माळूम है कि हमारी तपस्या में जिस अनुपात 
से शुटिय हैं उसी अनुपात से हमारे मनन में और इसी अनुपात से सनन 
के हारा इस टीका में भी उन चुटियों का रहना अनिवायं तो है ही, फिर 
भी अपनी ओर से तो यह घ्यात रक्खा ही है कि अबुभवानुमोदित बातें ही 
रीका में रक्ली जाय । परन्तु अनुवाद में तो ऐसी बहुत सी बातें रह ही 
गयी हैं कि जिनको कोरा ज्ञान ही ज्ञान कहा जा सकता है | विज्ञान किंवा 
अनुभव नहीं कहा जा सकता | छगन जब होती है तब मनुष्य की अवस्था 
और परिस्थितियें स्वयमेव ज्ञान का विज्ञान बनाती जाती हैं । इसके सिदाय 
इनका और काम ही क्या है ? कहना चाहिये कि यह संपूर्ण संसार ज्ञान का 
विज्ञान बनाने के लिये ही तो है । परन्तु सब ज्ञानो को अनुभवानुमोदित 


कराने में जितना लम्बा समय अपेक्षित है उतना लम्बा घेये न रख सकने 


के कारण शोत ही इस टीका को प्रकाशना थे आना पड़ रहा है । 
पूज्य श्री अच्युतमुनि जी के शब्दों अँ “यह अन्य वेदान्त का प्रारराम्भक 


` अन्य भी हे और सर्वमान्य होने से अन्तिम अन्य भी है । अद्वेत वेदान्त पर 


अद्वेत सिद्धि नाम का जो प्रसिदध ग्रन्थ हे उसको समग्र पढ़ लेने पर भी 
उतना आनन्द नहीं आता जितना इसके एक एक छोक को ' पढ्‌ लेने से 
आ जाता है।” इसकी टीका को छिखते समय मूळ ग्रन्थ के संस्कृत 
टीकाकार रामकृष्ण विद्वान्‌ की रीका से हमने बहुत सहायता ली है । 
इस ग्रन्थ की आवृत्ति करते समय जो जो सुक्ष्म विचार समझ में आंये 
हैं, उनको या तो टीका ही में या फिर संक्षेपो में जहाँ तहाँ रिख ही डाला 
, है | फिर भी हमारे समझे इए सम्पूणं ग्रन्थ के तात्पय को थोड़े से थोड़े 
` शब्दों वाळे एक वाक्य में, यहां भूमिका के रूप में कह देना इस लिये 
आददयक प्रतीत होता है कि इससे पाठकों को इस ग्रन्थ को पढ़ने का दृष्टि- 


कोण हाथ आ जायगा और इस बहाने भूमिका लिखने के सदाचार का 
पालन भी हो जायगा | 


| 
| 
1 
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गंभीर विचार जिस समय तक नहीं किया जाता, तब तक तो एसा 
प्रतीत होता है कि संसार में ये जितने भी उद्योग किये जा रहे हैं, ये सब 
के सब जीवन को चालू. रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि ये उद्योग 
चालू न रक्‍्खे जांयगे तो जीवनतत्व की समाप्त ही दो जायगी । क्योंकि 
जीवन को स्थिर बनाये रखने वाळा जो कि आनन्द नाम का त है, इन 
उद्योगों के बिना, उसके मिलने का दूसरा कोई मागं है ही नहीं । इस. 
प्राणियों के हृदय पर इसी एक अविचारित भावना ने अपना अखण्ड आधिपत्य 


~ 


जमा कर रक्खा है । परन्तु जो लोग घोरज धर कर इल्द्रियजन्य अनुसूतियां 
से ऊपर उठकर शुद्ध अनुभूति में पहुँच चुके ह, जो लोग साहस करके 


पंचभूतमिश्रित अनुभूतियो को परिधि से बाहर निकल गये हैं, उनके कहने 


| से तो मालूम होता है कि बात इससे सर्वथा विपरीत है । जीवनतत्व ' को 


शरीर मात्र में स मत मान लेना ही, और यों जीवनतत्व को सवंथा न 
समझना ही, इसे भावना का सबसे बडा दोष है । संसार के ये जितने भी 
अयज्ञिय उद्योग हैं ये तो सबके सब ही जीवन को दारीरमात्र में नन्दी 
बनाये रखने वाळे हैं, और उसी बन्दी जीवन के कारण आनन्द के व्यापक 
साम्राज्य को भोगना छुदा कर, उसी आनन्द के सैकड़ों बाधाओं से आक्रान्त 
और क्षुद्र से भी छुद्द कणों को चाट चाट कर, जीवन के दिन जिस किसी 


` सी प्रकार काट देने के लिये हैं । यह सब उद्योग तो जीवन का जो सच्चा 


आनन्द है उससे--अपने ही घातक परयहनों से--दंतित रह जाने के लिए हैं। 
परन्तु असल बात तो यह है कि हमारा प्यारे से भी प्यारा यह जीवनतत्व 
हमारे ही इस पंचभौतिक शरीर में सीमित नहीं हे जरं के शरीर में भी. 
सर्वथा हमारे ही जेसा, प्यारो से भी प्यारा, यह जीवनतत्व रइ रहा है। 
इतना ही क्यों जहो कोई भी शरीर नहीं है,ऐसा जो खाली स्थान इमे दल > 
पड़ता है, वहाँ भी तो यह जीवनतत्व ठसाठस भरा पड़ा ही है। यद तत्व 
स्मे शिळा की तरह ठोस दै-इसमें दूसरे तत्व के समाने की गुंजाइश डी 


( ज ) 


नहीं हे । सारे संसार में से खोज कर तिळ भर स्थान भी तो ऐसा नहीं 
निकोला जा सकता, जहाँ कि यह जीवनतत्व भरा न पड़ा हो--जहाँ सत्य 
न हो जहाँ ज्ञान न हो,या जहाँ आनन्द न हो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं । 
ऐसे स्थान का होना संभव है ही नहीं । सम्पूणं स्थान इसी भास्वान्‌ ज्ञान- 
रूप जीवनतत्व से लिपरे पड़े हैं और इसीकी ज्ञानमयो गोद में बेठ जाने 
के कारण ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। यह जीवनतत्व तो संसार भंर में परि- 
पूणं हो रहा है । कहना तो यों चाहिये कि .सम्पूण संसार पारावाररहित 
इसी जीवनतत्व के एक छुद्र अज्ञात कोण में रह रहा है । यह रम्बा चौड़ा 
संसार इसी देदीप्यमान जीवनतत्व का एक शुद्र बुद्बुद है । प्राणियों की 
ओर से जितने भी अर्याज्ञयं उद्योग किये जा रहे हैं ये सब के सब तो इस 
जीवनतत्व की व्यापकता को सुला डालने के लिये हैं और उसको अपने ही 


शरीर में बन्दी बना डालने के लिये हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अनन्त 
आधियों और व्याधियों को अपने में निमन्त्रण दे देने के लिये हैं । यह प्राणी 


जब तक अपने को उस व्यापक जीवन तत्व से पृथक समझता रहेगा, तब 
तऊ दूसरों को भी उस व्यापक तत्व से एथक ही समझा करेगा | जब यह 
प्राणी जीवनतत्व को अपने ही शारीर में सीमित समझ छेता हे, तब उसका 
दुष्परिणाम यह होता है कि वह दूसरों के जीवन से और परिणाम में तो 
अपने ही व्यापक जीवन से, _प्रेमरहित दर्ताद बेखरके कर पड़ता है | फिर 
तो वह जो कुछ भी करता है, उसका कतेव्याकतव्य,उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति, 
उसका आचार आदि सभी कुछ शरीर के लाभाळाभ पर निर्भर. हो जाते हैं। 
यो इस त्रिचार के परिणामस्वरूप प्राणी में आसुरी प्रबृत्ति बढ़ने लगती 
हे । - संसार में जो बड़ी मार धाड जब तब होती उती हैं वे ऐसे ही लोगों 
` के कारण होती हैं | ऐसे लोग किसी भी बहम में फॅस जाने पर फिर उल्टा 

सीधा ङुछ भी नहीं देखते हैं; यह तो डिसी भी प्रकार अपना काम बना 
लेना चाहते हैं भे' ही उसके लिये दूसरों के कितने ही प्राण्रें और स्वार्थ 


(.झ. ) 
की आहुति दे देनी पड़ जाय | ये प्रलय तक के प्रबन्छ करते टॅ,मानो यहां से - 
कभी जाना ही नहीं है । ये अगले संसार के अस्तित्व को निर्भीकता से 
निषेध करते हैं सेंकड आशाओं से बड़ होकर और काम क्रोध के दास 
होकर कासभोग के लिये अन्यायपू्वेक धनोपाजन करने मे थोडा सा भी 
संकोच इनको नहीं होत) । इनकी दृष्टि में इनसे बड़ा कुलीन, बुद्धिमान, 
बर्वान्‌ कोई दूसर होता ही नहीं । दूसरों की प्रतिष्ठा का तो ये कुछ भी 
मूल्य समझते ही नहीं । 

ऐसे जीवन में बस एक ही कास रह जाता है कि अपनी बेसमझी से 


, प्रेरित होकर पहले तो कुछ इच्छा कर ली और पीछे उस इच्छा को पूरी 


करने में प्राणां तक की बाजी लगा बेठे और इच्छित विषय मिल गया तो 
उसे ओगने लगे । संक्षेप में ऐसों का जीवन कामोपभोगतव्पर जीवन बन 
जाता है । किसी भी आन्त इच्छा के दास बन जाना और उसके पीछे संकड़ों 
उपद्रव खड़े कर देना बस इसी बात में इनके अनन्त आयुष्य समाप्त हो 
जाते हैं । इनकी इस प्रवृत्ति का पूरा पूरा दुष्परिणाम जव तक नहीं निकल 
आता और जब तक कि अन्दर से इस प्रवृत्ति को अस्वीकृति नहीं आजाती, 
तब तक यह आसुरी प्रबृत्ति बढती ही जाती है। इसके विपरीत जब तो जीवन 
तत्व की सर्वच्यापकता समझ में आती है--जब जीवन तत्व का शरीर 
सात्र में सीमित होना किसी तरह समझ में आता ही नहीं--तब मनुष्य 
में स्वभाव से देवी गुणों का प्रवेश होने लगता है। फिर किसी से भय नहीं 
लगता । संसार के रहस्य पर दृष्टि जम जाती है । अब वह क्षुद्र अहं का 
दास न रह कर पूर्ण अहं का उपासक बन जाता है । व्यापक जगदात्मा का 
में भी एक क्षुद्र अवयव हूँ इस भाव से प्रभावित होझर व्यापक जगदात्मा 
की सेवा के भाव से--उसको प्रसक्ष करके इस का. दशन लेने की भावना 
से--दूसरो की सहायता करता है। दर महं में बांध रखने वाली इन्द्रियों 
को तो दम की भारी बेदी में बांध कर रख देता है । जो काम करता हट 


(न) 


उसी को व्यापक जगदात्मा की सेवा समझ कर करता है । सदा छुभ विचारों 
में रत रहता है | अपने में कभी भी किसी अपूता को आने नहीं देता । 
अपने उदार विचारों के अनुकूल अपनी जीवनचर्या बनाकर रखता है । 
घटघटवासी नारायण के दुन सब जीवो' सें करने के कारण सब के साथ 
निष्कपट वतांच करता है। अपने उदात्त विचारो को कभी भो काम क्रोध 
आदि विकारो. से दुबने नहीं देता । सत्य की रक्षा में सबोत्सना तत्पर 
रहता है | अपकारक पर क्रोध करके कतंव्यअ्रष्ट नहीं हो जाता है। अपनी 
जीवनयात्रा के उपकरणों से स्नेहपाश में बंध कर नहीं रहता । दिव्यता का 
आह्वान करने वाले इत्यादि सभी गुण उसमें आ बसते हें । अव उसे मालूम 
हो जाता है किये सम्पूणं उद्योग इसी व्यापक जीयनलत्व को खोज 
निकालने के लिये हें । अब तो दहं जीवन के प्रत्येक अनुभव में सत्य के 
- दृशन करने लगता है। उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसे सत्य और ज्ञान 
का पवित्र सन्देश छा ला कर सुनाने वाली बन जाती है | जब कोई प्राणी 
अपने यज्ञिय उद्योगों से, किया यज्ञमय जीवन से,अथवा व्यापक जगदात्मा 
को सवसाक्षी मान कर किये गये कसो से जीवनतस्त्र को खोज चुकता है, 
_ तब उसके उद्योग समाप्त हो जाते हैं। फिर तो देश भौर काळ के अनन्त मेदान 
पर अखण्ड शासन करने वाला जीवन ही जीवन शेष रह जाता है । जीवन 
के लिये फिर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहजाता । कर्तव्य तो जीवनतत्व के 
अज्ञान को जीवित रखने के लिए ही होते हैं या फिर जीवनतर का दर्शन 
कराने के लिए ही होते हैं । फिर इस अनन्त जीवन को मैं की छोटी चादर 
उढ़ाने वाळा कोई नहीं रह जाता | यह सस्य और ज्ञान रूप व्यापक जीवन- 
तत्व हम किसी से भी भिन्न नहीं है। परन्तु इसका हमारे साथ कोई ऐसा 
सम्बन्ध भी नहीं है कि इसे इम 'ें' या 'मेरा' कह सकें । जैसा यह हमको 
अपना आत्मा. मालूम है, ऐसे ही यह औरों को भी अपना आतमा-स्वरूप 
. माळून होता है । इममें से कोई एक जसे इस शरीर को 'मैं' कह देते हैं 
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वेते इस व्यापक आत्मा को 'मैं' नहीं कह सकते । साथ ही हममे से कोई 
भी अपने को इस से भिन्न कहने का उचित दावा भी नहीं कर सकता, तत्र 
तों केवळ इसका दर्शन कर करके प्रमुदित रहना आ जाता है ऑर इसी प्रमोद 

है! का रहा सहा अस्तित्व भी सदा के लिये मिट जाता डे । इस सत्य 
ज्ञान रूप व्यापक जीवनतत्व की बात जब मन आर डु की समझ मं 
आ जाती है और मन के समझे को जब अहंकार अपना छता है और अहंकार 
के अपनाद चित्त की अखण्ड सुरति पर जब चढ़ जाते हैं, तब संसार के 
सम्पूर्ण जीव और समस्त पदार्थ एकतत्व बन जाते हैं। परऽव्यय सब एका 
भवन्ति की पहेली यहाँ आकर समझ में आने लगती है। 

परन्तु व्यापक जीवनतत्व की वात समझ में आने में इस तव्य 

आधार से प्रतोत होने दाली विश्वरचना ही सब से बड़ा ददेन्न है। जसे 
सांप रस्सी को दीखने नहीं देता और देखने वाले के तथा रस्सी क बीच 
द्ग आकर खडा हो जाता है, इसी प्रकार इस व्यापक ज्ञानरूप जावनंतत्य 
के और हमारे वीच में आकर खडो हो गयी हुई विश्वरचना ने इसारा सम्पूण 
ध्यान अपनो ओर खेंच कर,जो अतत्व है उसी का दशन हमें करा रक्ता है 
और तत्व की प्रतीति को रोक दिया है| इस ग्रन्थ में उस तत्व के दरान क 
विर्घा को हटाने की विधि को बताते हुए तत्व दुरान करने की विधि तत्वदिवेळक | 
नाम के प्रथम प्रकरण में वर्णित है। दूसरे तीसरे और चौथे प्रकरणा से 
तत्द ददान के जो तीन प्रधान एवच्च उनको ही तत्वदशन का सहायक 
बना लेने की विधि पर विचार क्या है । पादय महाऋष्यविवेक नाम 
के प्रकरण में आगम किंवा अचुभवग्रथान हा जाने पर अनुभूति का जो-जा 


व्यावहारिक रूप हो जाता है उसका वणन हे । छठे चित्रदीप नास केप्रकरण | 


में अपनी ही अज्ञानतूलिका से लिखें हुए जगत्न का अपने स॒त्यान्चेषी 
प्रय्लों से मिटा कर स्वयं अकेला रोष रद जाने की विधि पर प्रकाश डाला 
है । तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में बताया है कि व्यापक जीवनतत्व के स्तरूप | 
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का परिज्ञान होने पर जब मन में किसी भी प्रकार के सुख की इच्छा शेष 
नहीं रह जाती तभी सच्चे सुख का आविर्भाव होता है |. कूटस्थदीप भें 
चेतनाकारं बनी हुई बुद्धियों की संधियों को भी ओर बुद्धियों के अभावों 
को भी प्रकाशित करती रहने वाली सामान्य कूटस्थ चेतना का दान कराया 
गया है ! जो लोग ब्रह्मतन्त्र का विचार नहीं कर सकते परन्तु उसके दशन 
पर श्रद्धा रखते हें उनके लिये उपासना किंवा योग की विधि वताने के 
लिये ध्यानदीप नाम का प्रकरण है । नारकदीए प्रकरण में कुतूहळ वदा 
खेले गये इस जगन्नाटक के पटक्षेप करने की दिधि पर विचार क्रिया है । 
पिछले पांचों प्रकरणों में अनेक द्वारों से आनन्द रूप का दशन कराते हुए 
ब्रह्मतत्व का दगन किया है। यों इस ग्रन्थ में एड ही. व्यापक जीवेनतत्व 
को पन्द्रह प्रकार से दिखाया गया है | 

अब संक्षेप में ग्रन्थकार का थोड़ा सा परिचय -देना भी आवश्यक 
प्रतीत होता है-- 

पंचदशी के रचयिता श्री विद्यारण्य महामुनि अत्यन्त त्यागी अत्यन्त 


बुद्धिमान व्यवहारचतुर कतंव्यदक्ष और महाविभूतिशुक्त पुरुष थे | इन्होने 


दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक राजा के द्वारां करायी थी 
भौर उस साम्राज्य का संचालन भी थे स्वयं ही करते थे । ई० सम्‌ १३३५ 
में हुकराय और बुक्कराय भाइयों ने सेना आदि झुराकर इनकी सलाह से 
विजयनरार राज्य की स्थापना की थी। उसके । बाद विजयनगर 
का साम्राज्य बढ़ने लगा और बड़े ठाट बाट से चलता रहा। ऐसे महान्‌ 
राज्य की स्थापना और संचालना जिस महापुरुष के हारा हुई थी उन 
श्री विद्यारण्य. मुनि का जन्म लगभग १३०० झालिवाइन सें हुआ था । 
कमसेकम $ ३९१ तक ये जीवित रहे हैं । अपने सम्बन्ध में अपने ग्रन्धों 
> इन्होंने नो लिखा है उससे मालूम होता है कि इनका पूवाश्रम का नास 
माधवाचाय था, ये माधव झन्त्री'के नाम से उसी समय प्रसिद्धि पा चुके 
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थे । चतुर्थ आश्रम में इन का नाम 'विदयारण्य हो गया था । इनके पिता 
का नाम 'भायण' और माता का नाम 'श्रीमती'था । 'सायण ओर “भोरा- 
नाथ? नामक दो छोटे भाई थे। ' सर्वज्ञविष्णु' तथा 'भारतीतीर्थ नास के . 
इनके दो गुर थे। पूज आश्रम में राज्य के कार्य म॑ परम प्रवीण रहते हुए 
इन्होंने असाधारण योग्यता से उच्च कोटि के ग्रन्थ बनाकर चेद शास्त्र की 
प्रतिष्ठा भी बढ़ायी थी । फिर संसार से विरक्त होकर संन्यास दीक्षा लेरुर 

विद्यारण्य झुनि नाम से शेरी मठ के शंकराचाय बने थे । | 
जिस कुटुम्ब में ये उत्पन्न हुए थे यह एक छोटा सा. ब्राह्मणकुडाल था। 

इस कुटुम्ब के सभी, बाळक बडे इद्धिमान और कर्तस्वशाली हुए | सायण 
तो घेदभाप्यकार के नाते प्रसिद्ध हो हैं। भोगनाथ भो शीघ्र ही संन्यासी 
हो गये थे । ये माघवाचाय स्वयं पढ़ पद़ाकर नयी अवस्था से ही तपस्या 
के लिये बन चले गये थे । जब ये बन से तपस्या कर रहे थे तव हुक इक 
नाम के राजटुत्रों से भेंट होने के बाद सन्‌ १३९१ तके इस महापुरुष का 
सारा ही समय भारी राजनेतिक कारबार, अत्यन्त गहन और उपयुक्त ग्रन्थों 
के निर्माण और शंगेरी पीठ के स्वामी की हैसियत से धर्माधिकार चलाने में 
बीता था! उन्होंने एक श्रेष्ठ कमेयोगी की भाँ ति निष्काम बुद्धि से राज्यस्थापन 
और घस रक्षण के काये करके आये संस्कृति को जीवित रखा था 1 वे 
किस सनोमावना से अपना निषकास कर्म करते थे यह इनके पंचदशी कैी-- 
«ज्ञानिनाचरितुं शक्‍य सम्यग्‌ राज्यादि लोकिकम्‌' | 

“ज्ञानी लोग राज्य आदि छौकिक कासों को अच्छी तरह से चला सकते हैं । | 
ज्ञानी का ज्ञान यदि परिष्कृत है सच्चा है तो राज्य के गहन कारबार भी - 
उसे दबा नहीं सके” इस वाक्य से बहुत हो स्पष्ट हो जाता है। इन्होंने उस. 
राज्य में किस प्रणाडी से क्या क्या सुधार किये इसका व्योरा अभी . 
तक भी इतिदास् लोग नहीं बता सके है। पक 


( ढ ) | 
निम्नलिखित ग्रन्थों से ग्रन्थकार के नाते श्रीविद्यारण्यसुनि का 
सम्बन्ध जाना गया है-- 

१ ऋग्वेद भाष्य, २ यजुर्वेद भाष्य, ३ सामवेद भाष्य, ४ अथवंवेद 
भाष्य, ५ चारों वेदों के शतपथ ऐतेरय तेत्तिरीय ताण्य आदि ब्राह्मण ग्रन्थों 
का विचार, ६ दसोपनिषदीपिका, ७ जैमिनीय न्यायमाळाविस्तर,८ पंचदशी, 
९ अनुभूतिभ्रकारा, । ० ब्रह्मगीता, ११पाराशर स्मृति भाष्य, १२ मनुस्प्ति- 

व्याख्यान, १३ संवेदक्षनसंग्रह, १४ माधवीय धातुबृत्ति,१% शंकरदिग्विजय, 
१६ कालनिर्णय | ` | 
कई लोगों कं मत से वेदभाष्यकर्ता इनके छोटे भाई 'सायणाचायं' 
ही थे । इन ग्रन्थों को सायणमाधवीयं कहने से यह मालूस होता है कि 
वेदभाष्य से इनका रचयिता का सम्बन्ध न भी हो तो भी उसमें इनका 
हाथ अवश्य था | 
विद्यारण्य स्वामी की पंचदशी जिस पर कि यह भाषा टीका लिखी 
- गइ है सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर हिमाळय तक अट्रैतवेदान्त पर सर्वमान्य 
ग्रन्थ समझा जाता है । 
निवेदक-- 
लेखन स्थान-- रामावतार | 
श्रद्धेय श्री अच्युतयुनि जी का रतंनगढ़ (जि० बिजनौर) 
आश्रम, रांगातीर हिन्दश्नान्त 
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फञ्कढ्श् 
| तत्वविवेकप्रकरणम्‌ 
नमः श्रीशकरानन्द्गुरुपादाम्बुजन्मने । 
सविलासमहामोहग्राहग्रासेककमंणे ॥ १॥ 
बिळांस [अथोत्‌ अपने काये] सहित जो महामोह [किवा 
मूलाज्ञान] रूपी महादुःखदायी आह है, उस को प्रस ळेना ही 
जिस चरण-कमळ का एक मुख्य काम हे, श्री शंकरानन्द 
नाम के गुरुदेव के उस चरण-करमळ को हमारा प्रणाम हो-- 
अर्थात्‌ हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में अभेद भाव से 
अर्पण किये देते ह | | | 
तत्पादाम्बुरुहदन्द्रसेवानिमंलचेतसाम्‌ । 
_ सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥२॥ 
ऐसे गुरु के चरण-कमलों की सेवा से जिनका चित्त निर्मल 


[रागादि शून्य] हो चुका हो, उनको सुखबोध [सरलता से तत्व- | | 


ज्ञान] कराने के लिए, अब तत्व [अनारोपित किवा -सत्यस्वरूप] | 
का विवेचन किया जाता है । [पंचकोश नाम के इस आरोपित _ 
जगत्‌ में से अब उस अनारोपितस्वरूप अखण्ड सच्चिदानन्द 
वस्तु को प्रथक्‌ करके दिखाया जाता हे] | 


. २ पञ्चददी 


शब्दस्पशादयो वेद्या वेचित्र्याज़ागरे एथक । 
ततो विभक्ता तत्संविदैक्ररूप्यान्नं भिद्यते ॥३॥ 
जागरण अवस्था में,शब्द स्पशे आदि वेद्य पदार्थ विचित्रता के 
कारण प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हूँ, परन्तु उनका ज्ञान उनसे विभक्त रहता 
है | एक रूप होने के कारण उस ज्ञान में कभी भेद नहीं होता। 
इन्द्रियां से विषयों के ग्रहण को “जागरण? कहते हैं । उस 
जागरण नाम की अवस्था में वेद्य कहाने बाळे जो शब्द स्पशे 
आदि पदार्थे हैं तथा उनके आश्रय जो आकाशादि पदार्थ हैं, वे 
विचित्रता के कारण परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं। परन्तु उन 
शब्दाद्या का [बुद्धि की सहायता लेकर उनसे प्रथक्‌ किया - 
हुआ | ज्ञान, एक ही रूप का होने के कारण, अथवा ज्ञान-ज्ञान- 
ज्ञान-इस समान रूप से प्रतीत होने के कारण, आकाझा के समान 
ही भिन्न नहीं हो जाता । दूसरे शब्दों में इसे यों कहना चाहिये 
कि ज्ञान में स्वभाव से कोई भेद ही नहीं है। क्योंकि आकाश 
के समान उपाधि के परामशे [कथन] के बिना उसमें भेद की 
संभावना ही नहीं रहती । शब्द-ज्ञान में स्पशे-ज्ञानं से स्वयं कोडे 
भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान सब एक से ही होते हैं । उनमें 
जो भेद प्रतीत होने लगा हे, वह तो औपाधिक भेद हे । ऐसे 
तो एक अखण्ड आकाश में भी घटाकाश मठाकाश आदि भेद 
8 पाये जाते ह. । परन्तु वह सच्चे भेद नहीं होते । उन औपाधिक 
भेदों से जैसे आकाश में भेद नहीं आता, इसी प्रकार औपाधिक 
- भेदों से ज्ञान में भी भेद को अवकाश नहीं मिळता । 
तथा खमे, ऽतर वेद्यं तु न शिरं जागरे स्थिरम्‌ । 
 तड्केदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा -न भिद्यते ॥४॥ 
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स्वप्न में भी यही होता हे, [वहां भी ज्ञान में भेद नहीं होता । 





विशेषता इतनी है कि] इस स्वप्त-काल में वेद्य पदार्थ स्थिर नहीं 
होते, [ प्रातिभासिक होते हैं ] जागरण में तो वे स्थिर [व्यावहा- 


रिक] होते हें । इस कारण स्वप्न और जागरण का तो सेद हो 
जाता है । परन्तु इन दोनों अवस्थाओं में होने वाळा “ज्ञान? तो 
एकरूप ही है । इसी से उसमें भेद नहीं होता । 

जिस प्रकार जागरण में विचित्रता के कारण, विषयों का 
तो भेद है, तथा एकरूपता के कारण ज्ञान का अभेद है, ठीक 
यही अवस्था स्वप्न की भी है । इन्द्रियां का उपसहार हो जाने पर 
जागरण के संस्कारों से उत्पन्न हुआ विषय सहित ज्ञान “स्वप्न! 
कहाता हे । उस स्वप्नावस्था में सी केवळ विषय ही परस्पर भिन्न | 
होते हैं | ज्ञान में तब भी कोई भेद नहीं होता स्वप्न और जाग- 
रण में भेद तो केवळ इतना ही है कि स्वप्न में दृश्यमान वेद्य 


. पदार्थ स्थिर नहीं होते, चे केवळ प्रातीतिक होते हें। जागरण में 


तो दीखने वाली वस्तुयें स्थायी होती हें । वे कालान्तर में भी देखी 
जा सकती हैं । केवळ अस्थिरता ओर स्थिरता के कारण ही इन 
दोनों में भेद है । परन्तु उन दोनों के ज्ञान में भेद नहीं हे क्योंकि 
बह्‌ तो एकरूप ही है । | | 

सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत्‌ स्मृति! । 

सा चावबुद्धविषयाऽबबुद्धं तत्तदा तमः ॥५॥ 

सोकर उठे हुए पुरुष को जब सुषुप्ति काळ के अज्ञान का _ 

बोध होता हे तो वह उसकी स्मरति होती हे, वह स्मृति जाने बूझे 
विषय की ही होती हे । [ जिसका मतलब यह है. किं ] उसने 
सोते समय तम अथवा अज्ञान को जाना था। ' 


~, 
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सोकर उठे हुए पुरुष को जो सुषुप्ति काल के अज्ञान का ज्ञान 
है! जिससे वह कहता है कि 'मेंने सोते समय कुछ भी जाना नहीं | 
बह उसका एक स्मरण ही है । वह स्मरण तो अनुभव किये हुए 
विषय का ही होतां है । जो भी कोई स्मृति होती है उससे प्रथम 
अनुभव का होना सर्वेमान्य सिद्धान्त है । इससे यही सिद्ध होता. 
` है कि सुषुप्ति में रहने वाळे उस तम को अर्थात्‌ अज्ञान को तत 
उसने अनुभव किया था । 
स बोधो विषयाद्भिस्ञो न बोधात्‌ खम्बोधवत्‌ । 
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्‌ तद्वददिनान्तरे ।।६॥ 
मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा । 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ।।७॥ 
सुषुप्ति समय का वह ज्ञान अपने विषय [सुषुप्तिकाळ के 
` अज्ञान] से तो भिन्न होता हे परन्तु वह स्वप्रबोध के समान ही 
बोध से भिन्न कदापि नही होता । इस प्रकार एक दिन की जाग्र- 
दादि तीनों अवस्थाओं में, दूसरे दिनों में, मास, वषे, युग तथा 
कर्पा तक में, जो बीत चुके या आगे आयेंगे, एक ही ज्ञान बना 
रहता है । इसका कभी उदय या विनाश नहीं होता। यह ज्ञान 
एक स्वयंप्रकाश तत्व हे । ज्र | 
सुषुप्ति काळ के अज्ञान का वह बोध [अनुभव] भी अपने 
अज्ञान नाम के विषय से भिन्न तो होना ही चांहिये। परन्तु स्वप्नबोध 
के समान दूसरे बोध से [उसके] भिन्न होने का कोई कारण ही 
नहीं है । इस प्रकार एक दिन की जाग्रदादि तीनों अवस्थाओ में 
_ एक ही ज्ञान रता है । इसी रीति से दूसरे दिन में भी ज्ञान की 
` अभिन्नता को समझ ठेना चाहिये। जैसे एक दिन की तीनों अव- 
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स्थाओं में एक ही ज्ञान बना रहता है, इसी प्रकार दूसरे दिन में 
तथा अनेक प्रकार से बीते हुए तथा आगामी महीनों वर्षो युगा 
और कल्पों तक में एक अभिन्न ज्ञान ही बना रहता है । ज्ञान के 
विषय तो भिन्न भिन्न होते जाते हैं, परन्तु ज्ञान में भेद कभी नहीं 
आता। दीपक के समान एक होने के कारण यह ज्ञान न तो उत्पन्न 
होता है और न विनष्ट ही होता है । यदि इस ज्ञान के भी उत्पत्ति 
और विनाश मानोगे, तो इन उत्पत्ति विनाशों को देखने वाला 
[साक्षी] कौन होगा ? अपने उत्पत्ति बिनाशों को स्वयं वह ज्ञान 
ही देखे, यह बात भी संभव नंहीं है । इन उत्पत्ति विनाशों को 
ग्रहण करने वाळा दूसरा कोई ज्ञान भी नहीं पाया जाता । इस 


. कारण इस ज्ञान को उद्य अस्त से रहित तत्व माना जाता हे । 
अ ° न्प क _ 
यह ज्ञान तो स्वयंप्रकाश हे । स्वयंप्रकाश हो कर भासित होने 


वाला यह ज्ञान ही, इस सकळ जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है । इसी 
कारण यह जगत्‌ अन्धा होने से बच रहा है । यदि यह ज्ञान न 
होता तो यह जगत्‌ अन्धा होता । 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः । 
मा न भूवं हि भूयासमिति ग्रेमात्मनीक्षयते ॥८॥ 
यह ज्ञान ही आत्मा है और यह परमानन्द स्वरूप भी है । 
क्योंकि यह परमप्रेम का आस्पद है । “में न रहू ऐसा कभी न 
हो किन्तु मैं सदा बना रहूँ” ऐसा प्रेम आत्मा से सभी करते हे । 
यह संवित्‌ [ज्ञान] ही आत्मा है ओर यह परमानन्द स्वरूप 
भी है क्योंकि यह परमग्रेम अथवा निरतिशय [सवोधिक] प्रेम 


का विषय है । इसको सब से अधिक प्रेम किया जाता है । “में _ 
_ कभी न रहू ऐसा कभी न हो किन्तु मैं सदा ही बना रहूँ? ऐसा 
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एक सवीधिक प्रेम आत्मविषय में सभी का देखा जाता हे । एसी 


अवस्था में मुझको धिक्कार है? ऐसा जो एक हेष कभी कभी आत्मा 

र न न्प, बन he he 
के विषय में पाया जाता है वह तो दुःख के सम्बन्ध के कारण से 
दूसरी तरह से भी सिद्ध हो जाता है । इस कारण यह ह्वेष आत्मा 


` कीम्रेम-पात्रता को हटाने में असमर्थ रह जाता हे । क्योंकि यह 


प्रेम तो आत्मविषय में सब के अनुभव से सिद्ध हो रहा है ।. 
तस्रेमात्मार्थमन्यत्र चेवसन्यार्थमात्मनि । 
अतस्तत्‌ परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥९॥ 
बह्‌ प्रेम अपने लिए तो दूसरों से भी कर लिया जाता हे, 
परन्तु दूसरों के लिए अपने आपे से प्रेम करने की बात ठीक नहीं 
जचती । इस कारण आत्मप्रेम ही परमप्रेम हे। इसीसे आत्मा की 
परमानन्दता सिद्ध हो जाती है । 
अपने से भिन्न पुत्र आदि में भी जब प्रेम दीख पड़ता हो तब 
धोखे में आकर उसको स्वाभाविक प्रेम नहीं मान बैठना चाहिये । 
क्योंकि वह प्रेम पुत्रादियों में आत्मार्थ ही होता है । उनमें स्वाभा- 
विक प्रेम .किसी को नहीं होता। इसके विपरीत छोगों को जो 
आत्मा में प्रेम होता है वह प्रेम किसी दूसरे के लिए नहीं होता । 
किन्तु बह अपने लिये ही होता हे । यों निरुपाधिक [ अथवा 


_निन्योज ] होने के कारण यह आत्म-प्रेस ही परम [ अथोत्‌ निर- 


तिशय ] प्रेम कहाता हे । इससे यह्‌ सिद्ध हो जाता हे कि निर- 
तिशय प्रेम का आस्पद होने से,आत्मा ही परमानन्द स्वरूप [किवा 


निरतिशय सुखरूप] हे । 


इत्थ सचित्परानन्द आत्मा युक्त्या, तथाविधम्‌ । 
परं ब्रह्म, तयोश्चैक्यं शरत्यन्तेषूपदिइ्यते ॥१०॥ | 
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इस प्रकार युक्ति से आत्मा सच्चित्‌ तथा परानन्दरूप सिद्ध 
हो गया । वेदान्तों में परब्रह्म को भी सब्चिदानन्द स्वरूप ही बताया 
गया है तथा उन वेदान्तो ने उन दोनों की एकता का उपदेश भी 
कर दिया हे । | 
इस प्रकार आत्मा की सत्‌ चित्‌ तथा परमानन्दता का सम- 
शन युक्ति से हो गया परब्रह्म भी वैसा ही सच्चिदानन्द स्वरूप है. 
वेदान्तो में आत्मा और ब्रह्म की [जिनको “तवं और तत! भी कहते 
हैं | एकता [किवा अखण्ड एकरसता ] का ही प्रतिपादन किया 
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गया है । इस एकता का प्रतिपादन करके ही वेदान्ता पर प्रामाण्य. 
आया है । आत्मा की सञ्चिदानन्दरूपता का ज्ञान तो युक्ति से भी _ 


हो जाता है, परन्तु आत्मा ओर ब्रह्म एक है इस बात का ज्ञान 
घेदान्तों के सिवाय किसी और से दोना संभव नहीं है ।. 

अभाने न परं प्रेम, भाने न विषये स्पृहा । 

अतो भानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः ॥११॥ 


आत्मा की परमानन्दरूपता का अभान होने पर तो आंत्मा 
से परम प्रेम नहीं होना चाहिये, तथा भान होने पर विषयाँ की 
इच्छा क्यों होनी चाहिये ! इस कारण यह मानना पड़ता है कि 
परमानन्दरूपता, ज्ञात होने पर भी अज्ञात ही बनी हुई है । 

आत्मा की परमानन्दरूपता के विषय में यह आक्षेप हे कि 
उसकी परमानन्द्रूपता की उसे प्रतीति नहीं होती है अथवा हो 
जाती है?यदि प्रतीति का होना नहीं मानते तो आत्मा से परम प्रेम 
नहीं होना चाहिये। क्योंकि प्रेम तो विषय की सुन्दरता के ज्ञान से 
उत्पन्न होने बाळा एक पदार्थे है । 'यदि;तो परमानन्दरूपता को 
प्रतीत्ति मानी जाय तो सुख के साधन खक्‌ःचन्दन,वनिता आदि 
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भोगों की तथा उनसे उत्पन्न होने वाले सुखों की इच्छा ही प्राणी 
को नहीं होनी चाहिये | क्योंकि जिस को साक्षात्‌ फल प्राप्त होचुका 





~s 


हो उसको साधनोंकी इच्छा ही केसी! जिसको नित्य तथा निरति- 
शय आनन्द का लाभ हो चुका हो उसे क्षणिक साधनों की पराधी- 
'नता आदि दोषों से दूषित, विषयसुखों की स्पर ही क्यों होनी 


चाहिये ? इस कारण आत्मा की परमानन्दरूपता युक्तिसगत 
बात नहीं है । इस आक्षेप का समाधान याँ करना चाहिये कि भान 
और अमान दोनों पक्षां के दोषों को देखकर याँ मानना पड़ता 
है कि आत्मा की यह परमानन्दरूपता प्रतीत होने पर भी प्रतीत 
नहीं होती है । . जभी तो प्राणिवगे दो विरुद्ध काये एक साथ 
करते हैं-वे अपने आप से परम प्रेम भी करतें हैं और उन्हें 
विषयों की इच्छा भी बनी ही रहती है । वे आत्मा को 'मे? इस 
रूप में तो जानते हैं परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं होता कि भें 
परमानन्दरूप हू । 
अध्येतूवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत्‌ । 

` आनेऽप्यभान भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते॥ १२॥ 

' बहुत से पढ़ने बालों के बीच में बैठे हुए पुत्र के पढ़ने की 
आवाज़ को जैसे उसका पिता जानता भी है और नहीं भी 
जानता । इसी प्रकार आनन्द का भान होजाने पर भी अभान 


हुआ रहता है. । प्रतिबन्ध के कारण भान होना रुक जाता हे 


ओर ऊपर की बात युक्त हो जाती हे । | 
बहुत से पढ्नेवालों के बीच में बेठे हुए पुत्र के पढ़ने का 


शब्द जैसे उसके पिता को सामान्यतया #ःश्षमान होने पर भी 


विशेष रूप से भासमान नहीं होता 'कि यह मेरे पुत्र का शब्द | 
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है। इसी प्रकार आनन्द का सामान्यतया भान रहने पर भी विशेष 
रूप से अभान हो जाता है | उसकाःकारण यह है कि [जिस-प्रति- 

बन्ध का वर्णत हम अगले लोक में करेंगे उस] प्रतिबन्ध के प्रताप 
से'में हूँ !इस सामान्य रूप से आत्मा का भान होते रहने पर भी बह 





. विशेष रूप से [कि में सचिदानन्द हूँ ] अप्रतीत रह ही जाता है । 


प्रतिबन्धोऽस्तिभातीतिव्यवहाराईवस्तुनि । 
तन्निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनश्चुच्यते ॥१३।। 
जिस आत्मवस्तु का व्यवहार “हे और प्रतीति भी हो रही हे? 
एसे स्पष्ट शब्दों में होना चाहिये था, उस आत्मवस्तु के उस 
उचित व्यवहार को हटाकर उसके उलटे “न तो हे ही ओर न मुझे 
प्रतीति ही हो रही है? ऐसे एक मिथ्या व्यवहार को उत्पन्न कर 
देना ही “प्रतिबन्ध' कहाता है । 
तस्य हेतु! समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ । 
विद्येव मोहेकनिबन्धनम्‌ 
इहानादिरविद्यैव व्यामोहेकनिबन्धनम्‌ ॥१४॥ 
पुत्र शब्द-श्रवण [ वाले दृष्टान्त ] में तो उस प्रतिबन्ध का | 
कारण समानाभिहार ' [बहुतां के साथ मिलकर पढ़ना] होता है 
तथा इस [दाष्टोन्तिक] में तो समस्त विपरीत ज्ञानां का _ 


एक मुख्य कारण अनादि [उत्पत्ति रहित] अविद्या ही प्रतिबन्ध 


का कारण है [अनादि अविद्या का वणेन आगे किया गया है ]। | 
चिदानन्दमयन्नह्मप्रतिबिम्बसमन्विता । 
तमोरजःसत्वणशुणा प्रकृति द्विविधा च सा ॥१५॥ 
चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त, तम रज तथा 

सत्वगुण वाली, एक वस्तु प्रकृति? कह्दाती है । वह दो प्रकार की 


होती हे [ जिनका कि कथन अगले रोक में किया जायगा]। 
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सत्वशुद्धयविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते। 

मायाबिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्‌ सर्वज्ञ इेश्वर। ॥१६॥ 

सत्व की शुद्धि से उस प्रकृति को 'मायाःओर सत्व की अझुद्धे 
[ मलिनता ] से उस प्रकृति को 'अविद्या' मान छिया गया है | 
माया में पड़ा हुआ बिम्ब उस माया को वइ में कर रहा हे ओर 
इसी कारण से वह सवेज्ञ इश्वर बना बठा है । 

प्रकाशात्मक सत्व गुण की शुद्धि से जब कि सत्व गुण दूसरे. 
गुणों से कछुषित नहीं हो जाता--तब बह प्रकृति 'माया? कही 
जाती हे । जब तो वह सत्व गुण दूसरे गुणों से कलुषित होकर 
अशुद्ध हो जाता हे तब वही प्रकृति 'अविद्याः कहाने लगती है । 
संक्षेप यह हे कि विशुद्ध-सत्व-प्रधान प्रकृति को'माया? तथा मलिन 
सत्व-प्रधान प्रकृति को 'अविद्याःकहते हे । माया में प्रतिफलछित उस 
आत्मा ने माया को अपने स्वाधीन कर रक्‍खा है और बही सवे- 
ज्ञता आदि गुणों वाळा इश्वर होगया हे । 


अविद्यावशगस्त्वन्य स्तद्वेचित्यादनेकथा । 
सा कारण शरीर स्यात्‌ प्राजञस्तत्राभिमानवान्‌ ॥१७॥ 


दूसरा तो अविद्या के वश में फँस गया हे । अतिद्या की . 


विचित्रता के कारण वह अनेक होजाता है । उस अविद्या को 

'कारण शरीर” कहते हैं । उस कारण शरीर कद्दानेवाळी अविद्या 
में अभिमान करनेवाले को 'प्राज्ञ' मानते हैं । 

अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर उसके पराधीन होजानेचाला 

` आत्मा तो जीव कहाने लगता हे । बह जीव तो उस अविद्या 

रूपी उपाधि की विचित्रता [ किंवा अशुद्धि की न्यूनाधिकता ] 

` क कारण अनेक प्रकार का हो जाता है । उसके देवता मनुष्य पशु 
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पक्षी आदि अनक भेद हो जाते हैं । वह अविद्या ही 'कारण शरीर? 
कहाती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा स्थूळ सूक्ष्म भूतां का 
वही कारण मानी गयी है | उस कारण शरीर में अभिमान करने 
वाळे अथवा उसी में में? भावना करने वाळे जीव को 'प्राज्! नाम 
से कहा जाता हे । 
तमःप्रधानम्रकृते स्तद्गोगायेश्वराज्ञया । 
वियत्पवनतेजोऽम्बुञ्चुवो भूतानि जज्ञिरे ॥१८॥ 
उन [प्राज्ञों | के भोग के लिये इश्वर की आज्ञा से तम:-अधान | 
प्रकृति मे से आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा भूमि नाम के पांच - 
महाभूत उत्पन्न हुए | 9 
उन प्राज्ञ नामक जीवों के सुख-दु:ख-साक्षात्काररूपी भोग 
के लिये उस प्रकृति में से [जिस में कि तमोगुण की प्रधानता है ] 
इशान आदि शक्ति वाळे जगत्‌ के अधिष्ठाता की आज्ञा से 
[ जिसको उसका ईक्षण भी कहा जाता हे ] आकाश आदि पांच 
. भूत उत्पन्न होगय .। | 
सत्वांशेः पंचभिस्तेषां करमाद्वीर्द्रियपञ्चकम्‌ । 
शोत्रत्वगक्षिरसनप्राणाख्यञ्चुपजायते ॥ १९॥ | 
उन आकाश आदि पांच भूतो के प्रथक्‌ प्रथक्‌ पांच सत्व | 
भागों से क्रमानुसार श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना तथा घाण नाम 
की पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हो जाती. हें। [अर्थात्‌ एक एक भूत | 
के प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्वांश से एक एक इरिद्रय की उत्पत्ति होती है] | 
तेरन्तःकरणं सर्वे वैत्तिभेदेन तद्‌ द्विधा । द 
मनो विमशरपं स्याद बुद्धि; स्यान्नित्र्‍रयात्मिका॥२०॥ __ 
उन पांचों भूतो के पांचों सत्वांशों से मिळकर एक अन्तः: | 
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करण नाम का द्रव्य उत्पन्न हो जाता है । वह अन्तःकरण अपने 
वृत्तिभेद के कारण दो प्रकार का होता है । जब वह विमशे किमः 
संशयात्मिका वृत्ति करता है अथवा यों कहो कि जब बह विमश 
रूप हो जाता है तब.-उसको “मन कहा जाता है । निश्चयस्वरूप 
हो जाने पर उसी को “बुद्धि नाम से कहने ळगते हॅ । 
रजांशेः पञ्चभिस्तेषां ऋमात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तु । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे ॥२१॥ 
उन आकाशादि पांच भूतो के एथक-प्रथक्‌ पांच रजो भागों से 
क्रमानुसार वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, तथा उपस्थ नाम की पांच 
कर्मेन्द्रिया उत्पन्न हो जाती हैं। | 
तेः सर्वे: सहितेः ग्राणो बृत्तिमेदात्‌ स पंचधा । 
प्राणोऽपानः समानध्षोदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
उन पांचों भूतों के पांचों रजो भागों से मिलकर एक प्राण 


का जन्म हो जाता है । वह प्राण वृत्तिभेद किबा प्राणनादि व्यापारो 


के भेद से, पांच प्रकार का होता है । वे पांच प्रकार ये हे -प्राण, 


_ अपान, समान, उदान तथा व्यान। 


बुद्धिकर्भन्ट्रियप्राणपश्वके मनसा धिया । 
शरीर सप्तदशभिः सूक्ष्म तछिंगम्नुच्यते ॥२३॥ 
. पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण; मन तथा बुद्धि 
इन सतरह पदार्थों से मिलकर 'सूक्ष्म शरीर! बनता हे । उसी को 


. वेदान्तो में “लिंग शरीर? भी कहते हैं। 


ग्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते । 


. €हिरण्यगभतामीश स्तयो व्येष्टिसमष्टिता ॥२४॥ 
` ` . वह प्राज्ञ नाम का जीव उस लिंगशरीर में अभिमान करने 
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च खे है कटे इ 
से “तेजस” हो जाता है तथा जब वह इश्वर: उस रिंग देह में 


अभिमान करता है तब वह “हिरण्यगर्भ” हो जाता है । उन दोनों 
में भेद केवळ इतना ही हे कि तैजस “व्यष्टि! है और [हिरण्यगर्भे 
“समष्टि? हे । इसके अतिरिक्त और कोई भेद नहीं हे । 
मलिनसत्वप्रधान अविद्यारूपी उपाधि वाला जीव जब लिंग 
शरीर में अभिमान करता है, जब वह उसी को अपना आत्मा 
मान लेता है तब उसे “तेजस? कहने लगते हैं । विशुद्ध सत्व प्रधान 
मायारूपी उपाधिवाला परमेश्वर उसी लिंग शरीर में जब 'मेंपने? 
का अभिमान करता हे तब उसका नाम “हिरण्यगभे? हो जाता 


है । तेजस ओर हिरण्यगमे दोनों ही यद्यपि लिंग शरीर पर आभि- : 


मान करने वाले हें परन्तु उनमें से एक “व्यष्टि? हे दूसरा “समष्टि? 
है । इसी से दोनों में भेद हो गया हे । | | 
समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 

` तदभावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥२५॥ 

वह ईश्वर--जिसे हिरण्यगभे कहा गया है--रिंगशरीर 

उपाधि वाळे सभी तेजसों के साथ अपने आत्मा की एकता को 

समझता रहता है । वह समझता है कि ये सब मिलकर 'मेहूं। 


इसी से वह “समष्टि? होता है । उस इश्वर से अन्य जो जीव हं | | 


वे तो उस तादात्म्यवेदन के अभाव से [उन सब के साथ 

एकत्व ज्ञान के न होने से] 'व्यष्टि' नाम से कहे जाते हैं । 
तद्भोगाय पुनरभोग्यभोगायतनजन्मने । i 
पञ्चीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकस्‌ ।।२६॥ ` 


भगवान परमेश्वर उसके बाद उन जीवां के भोग के ल्यिही 
भोग्य [ अन्नपानादि ] तथा भोगमन्विरों [ जरायुज आदि चार 
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प्रकार के शरीरों की उत्पात्ति करने के लिये, आकाश आदि पांच . 


भूतों में से प्रत्यक भूत को [जो कि अभी तक अपंचात्मक ही थे] 
पंचात्मक कर देता है. [जिससे कि उनसे जीवों के भोग के लिये 
भोग्य अन्नपानादि तथा भोग्य मन्दिर शरीरादि का निर्माण 
हो सके | | 

द्विधा विधाय चेकेकं चतुधा प्रथमं पुनः । 

खखेतरद्वितीयांशे योजनात्‌ पञ्च पञ्च ते ॥&७॥ 
आकाशादि प्रत्येक भूत के पहले दो दो भाग किये जॉय । 
फिर उनमें के पहळे एक भाग के तो चार चार भाग किये जाय 
[तथा दूसरे आधे भागों को पूरा ही रक्खा जाय] उसके पश्चात्‌ 
अपने अपने से भिन्न दूसरे दूसरे भागों फे साथ योग करने से 
ये पांचों भूत पंचीकृत हो जाते हैं। 
| पंचीकरण का चित्र _ 

प्रत्येक भूत में आधा भाग अपना हे तथा 
| आधे में शेष ४ भूत हैं. 
डो _आकाश | वायु | अभि | जळ | प्रथिवी 


आकाश वायु अभि जल प्रथिवी 


वायु | आकाश | आकाशः | आकारा | आकाश | 
| अग्नि | अग्निः वायु वायु | वायु 
जळ जल जल अग्नि अग्नि 
प्रथिवी पुथिवी पुथिवी . जल 
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तैरण्डस्तत्र भुवन भोग्यभोगाश्रयोद्भवः । 
हिरण्यगभेः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वेश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
उन पंचीकृत भूतो से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती है । ब्रह्माण्ड 
में भुवन, प्राणियों के भोगने योग्य भोग्यपदाथ तथा उन उन 
लोकों के अनुकूल शरीर [इइवर की आज्ञा से] उत्पन्न हो जाते 
हँ । इस सम्पूर्ण स्थूळ [ विराट्‌ | शरीर में अहभाव सं बंठन 
वाला हिरण्यगभं 'वश्वानर' कहानं लगता ह । 
तजसा घिश्वता याता दंवातयङनरादयः । 
ते पराग्दर्शिनः प्रत्यकतत्वदोधविवाजंता ॥२९॥ 
इस स्थूळ शरीर में आते ही तैजस “विश्व! हो जाते जाते हैं, 
जिनको देव तिर्यङ्‌ तथा मनुष्यादि कहा जाने लगता ह | व 
सभी बहिंमुंख हैं। इन किसी को भी आत्मतत्व का बोध 
नहीं इं। 
इस स्थूळ शरीर में अहंभाव से निवास करने वाले 'तेजस? 


ही (विश्व! कहाने लगते हे. । देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यादि भेद 


इन विश्वा के ही होते हें । तैजसों में इस तरह का कोई भेद नहीं 
होता । कारणशरीर तंथा छिंगशरीर तो सब प्राणियों का एक 
समान ही होता है । इनके केवल स्थूल शरीर ही भिन्न भिन्न 
प्रकार के होते हे । वे देवादि सभी पराग्दर्शा [बाह्यद्ा | हे । ये बाह्य 
शब्दादि विषयों को ही देखा करते हैं । अपने दुभोग्य के कारण 


ये प्रत्यगात्मा को नहीं देख पाते हैं । इन सभी को आत्मतत्व का _ | 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यद्यपि तार्किक आदि लोग देह से भिन्न _ 
आत्मा को पहचानते हैं परन्तु श्रुतिप्रतिपादित असंग आत्मरूप 


का यथार्थ ज्ञांन उन को भी नहीं है । 





EN 


ISN CNET Se 


१६ पञ्चदशी 


Um... .. य 
कुषते कम भोगाय कमे कतुं च शुञजते । 
नद्यां कीटा इवावर्तादावतोन्तरमाझु ते॥ 
त्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निब्टतिम्‌॥३०॥ 
[सुखादि को] भोगने के लिये तो ये कमे करते हैं [आगे 
को] क करने के लिये ये भोगों को भोगते हैं । ऐसे ये जीव 


नदी के उन कीड़ों की तरह हैं जो एक आवते से निकलकर झट- । 


पट दूसरे आवते में जा फॅसते हें । ऐसे ही ये जीव भी जन्म 
से जन्म को पाते रहते हैं । इन्हें कभी भी विश्राम किंवा सुख 
नहीं मिलता । | 

क्योंकि उनको आत्मतत्व का यथाथ ज्ञान तो होता ही नहीं 
इस कारण वे लोग भोग [ सुख आदि के अनुभव ] के लिये 
[मनुष्यादि शरीरों में बस कर उन उन शरीरों के अनुकूल] कमे 
किया करते हें | फिर कमे करने के लिये [मनुष्यादि शरीरों के 
द्वारा] उन उन फलो को भोगा करते हैं । फळ को भोगना इस- 
लिये आवश्यक होता हे कि, यदि कमे करने के बाद उन को 
फल का अनुभव न हुआ करे, तो फिर उन प्राणियों को उस तरह 
की इच्छायें ही पैदा न हुआ करें और फिर बे प्राणी उन उन 


साधनों के अनुष्ठान में भी न लगा करें। यों जब कोई प्राणी. 
किसी भोग को भोग लेता है तब फिर वह शतगुण उत्साह से. 


वैसे वैसे कर्मा में जुट जाता है और जब कमे कर चुकता है 
तब हज़ारों आशाओं से भोगों की बाट देखा करता हे । याँ यह 
- कर्मे ओर भोग का अनन्त चक्कर कभी समाप्त होने में ही नहीं 

आता । ऐसे जीवों की गति नदी के बहाव में बहने वाळे कीड़ों 
की सी होती हे, जो कभी एक भंवर में से निकलते हैं तो 
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तुरन्त ही दूसरे में जा पड़ते हैं और कभी भी विश्राम नहीं पाते 
हे । इसी प्रकार ये प्राणी कमे और भोग के इस भवर में फंस 
कर जन्म से जन्म को पाते हें । इन हतभागियों को सुख के 
, चिरस्थायी दशन कभी भी नहीं होते । | 
सत्कर्म परिपाकाचे करुणानिधिनोद्धताः । 

प्राप्य तीरतरुच्छायाँ विश्राम्यन्ति यथासुखम्‌॥ २१॥ 

नदी के थे कीड़े अपने किसी पुण्य कमे का परिपाक होने | 

पर किसी कृपाळु के द्वारा नदी में से बाहर निक्राले जाकर किसी _ 


La 


किनारे के पेड की छाया में सुखपूर्वक विश्राम पा लेते हे | 
उपंदशमवाप्यैवमाचायांत्‌ तखदरशिन/ |. 
पंथ्कोशवियेकेन लभन्ते निञ्जतिं पराम्‌ ॥ २२॥ ` 
इसी प्रकार जव किन्ही के पूर्वीपाजित कोटि पुण्य कमो का 
परिपाक होता है तब वे प्राणी किसी तत्वदर्शी आचाये से उपदेश 
[श्रवण] को पाकर [आगे बतायी' विधि से] पांच कोशों का 
विवेक कर छेने पर, परानिति [मोक्ष सुख] को पा छेते हैं । 
अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्वेति पश्च तल 
कोशास्तैराइतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृति ब्रजेत॥ ३३॥ _ 
` अन्न, प्राण, मन, बुद्धि [विज्ञान] तथा आनन्द ये पाँच कोश 
कहाते हैं । [इनको कोश कहने का कारण यह है कि] इन कोशों 
से. आच्छादित हुआ अपना आत्मा, अपने स्वरूप को भूल जाने 
के कारण, जन्म मरण रूपी संसार में फेस जाता है। * | 
कोश [ बन्दा] जैसे कोश बनाने वाले कीड़े के क्लेश का 
कारण होता है अथवा जैसे कोश [म्यान] के अन्दर रक्री हुई 
सलवार का रूप छिप जाता है इसी प्रकार इन अन्ञादि कोशों ने, 
द [ 
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अद्वयानन्द आत्मतत्व को ढक दिया हे ओर आत्मा को क्लेश 
पहुँचा रक्‍खा हे इसी से इनको भी 'कोश” कहा जाता हे । 
स्यांत्‌ पंचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलो5ननसज्ञकः । 
हिङ्गे तु राजसेः ग्राणेः ग्राणः कर्मेन्द्रियैः सह ॥ ३४॥ 
पंचीकृत भूतो से उत्पन्न हुआ यह स्थूळ देह अन्नमय कोश? 
कहाता हे । लिङ्ग शरीर में के राजस [ रजोगुण से बने इए ] 
पांच प्राणों से तथा वागादि कर्मेन्द्रियों से मिळकर "प्राणमय 
_ कोझ? हो जाता हे । | 
सात्विकेधीन्द्रिये! साकं विमर्शात्मा मनोमयः । 
तेरेव साक विज्ञानमयो धीनिश्रयात्मिका ॥३५॥ 
विमशोत्मा मन तथा सात्विक ज्ञानेन्द्रियां मिलकर 'मनोमंय 
कोश” कहाते हैं। उन्हीं ज्ञानेन्द्रियाँ के साथ मिली हुई निश्चया- 
त्मिका बुद्धि “विज्ञानमय कोश? कही जाती है । 
कारणे सत्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तिभिः । 
तत्तत्कोशेस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भतेत्‌ ॥३६॥ 
कारण शरीर में मोदादि वृत्तियो के साथ रहनेवाळे [मलिन] 
सत्व को “आनन्दमय कोश? कहते हैं । यह हमारा आत्मा उन 
उन कोशों के साथ तादात्म्य कर छेने पर तत्तन्मय [ उन उन 
के रूप का ] सा हो जाता है.। | 
कारण शरीर कहानेवाली अविद्या में जो कि मलिन सत्व 
रहता है ,वह जब उन उन प्रिय मोद तथा प्रमोद नाम की वृत्तियों 
से युक्त हो जाता है [जो कि वृत्तियें क्रम से इष्ट पदार्थं के मिलने 
की आशा से, इष्ट पदाथे के मिलने से तथा इष्ट पदार्थ के भोगने 
से, पेदा हुआ करती हैं] तब “आनन्द्मयकोशरकद्दाने ळगता है।. 
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बह आत्मा उस उस कोश के साथ जब तादात्म्याभिमान कर श 
द्कता है तब उस उस कोशमय सा हो जाता है । परन्तु असल में 


नो बह उन उन कोशों से अन्त विलक्षण ही रहता हो 
अन्वयव्यतिरेकाभ्या पञ्चकोशविवेकतः । 
खात्मानं तत उद्घृत्य पर ब्रह्म प्रपद्यते ।। ३७॥। 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति से, यातो पांच कोशों को 
आत्मा से प्रथक्‌ पहचान कर या आत्मा को उन पांच कोशों में 


से प्रथक्‌ पहचान कर अपने आत्मा को उनमें से बाहर करके, 


परत्र ही हो जातां हे. । . 

आगे बतायी हुईं अन्वय-व्यतिरेक नामकी युक्तियो से पांचों 
कोशों का विवेक कर लेने पर | उनको आत्मा से प्रथक्‌ कर 
लेने पर ] अथवा आत्मा को ही उनमें से प्रथक्‌ कर लेन पर, 
बुद्धि की सहायता से अपने आत्मा को उन कोशों में से बाहर 


निकालकर, अपने चिदानन्द स्वरूप का निश्चय करके अधिकारी 


पुरुष परब्रह्म को प्राप्त हो जाता हे, किंवा स्वयं परन्रह्म ही हो 


जाता है । | 
, अमाने स्थूलदेहस्य खभे यद्‌ भानमात्मनः । 
सोऽन्वयो व्यतिरेक स्तद्भानेउन्यानदभासनम्‌ ॥२८॥ 

स्वप्नावस्था में जब इस स्थूलदेह का तो भान नहीं रहता,किंतु 

आत्मा का भान बना रहता है [उस समय स्वम के साक्षी के रूप 

में जो आत्मा का स्फुरण होता है | यह तो आत्मा का “अन्वयः 

[ अर्थात्‌ अनुद्रृत्त होना | कहाता है । तथा उसी स्वप्नावस्था मे 

उस आत्मा की स्फूर्ति होने पर, जब इस स्थूलदेह का भान नहीँ. 


रह जाता है तब यही स्थूळदेह का व्यतिरेक' [अथात्‌ अनुवृत्तत | 
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रहना अर्थात्‌ छुट जाना ] कदाता हे । [इस प्रकरण में अन्वय- 
~ 65 : न Pa, VR ~ चद 
व्यतिरेक का अभिप्राय अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति से है | 
लिङ्गाभाने सुपुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः । 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने छिङ्गस्ाभान्षुच्यते ॥३९॥ 
सुषुप्ति अबस्था आजाने पर लिज्ञदेह - का तो अभान [ अप्र 
तीति ] हो जाता है और आत्मा का तब भी सान बना रहता है 
यों [ सुषुप्ति अवस्था के साक्षी क रूप में ] आत्मा का स्फुरण होते . 
रहना ही आत्मा का 'अन्बेय'-[. अथात्‌ अनुवृत्त रहना ] कहाता 
है । तथा उस समय आत्मा का भान होते रहने पर भी लिङ्गदेह . 
की प्रतीति न होना, लिंगदेह का “व्यतिरेक [ अथात्‌ अनुवृत्त न 
रहना ] कहाताहे । | | 
` तद्विवेकविविक्ता! स्युः कोशाः प्राणमनोधियः | 
“ ते हि-तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात्‌ एय्‌ कृताः ॥४०॥ 
लिंगदेह का विवेक कर लेने से ही #णमय, मंनोमय और 
विज्ञानमय ये तीनां ही कोश विविक्त हो जाते हैं । क्योंकि वे तो 
गुणों की अवस्था की भिन्नता के कारण ही उस लिङ्गदेह से पथक्‌ 
से हो रहे हे। डा ै 
` लिङ्गदेह का विवेचन इसलिये किया है कि प्राणमय? “मनो 
मय? तथा “विज्ञानमय? कोश इसीमें अन्तभूत हो रहे हैं। इस - 
लिङ्गदेह का विवेक कर लेने पर प्राण,मन तथा विज्ञानमय नाम के 
तीनों कोश स्वयमेव विविक्त किंबा आत्मा से प्रथक्‌ हो जाते हैं । 


क्‍योंकि वे प्राणमय आदि कोश उस लिंग शरीर में सत्व और रज 


नामक ल की केवळ अवस्था की भिन्नता से [ उनके शुण- 
` प॒धानभाव के कारण प्राप्त हुईं विशेष अबब्था के कारण ही ] भेद 
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ज कह दिये गये हैं । असल में वे उससे प्रथक्‌ कुछ नहीं हैं। वे 
सब रिंग देह की अवस्था विशेष ही हँ । | 
सुषुप्त्यमाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयंः । 
व्यतिरिकस्त्वात्समानेः सुपुप्त्यनवभासनस्‌ ॥४ १॥ 
समाधि के समय सुषुप्ति का अभान हो जाने पर भी आत्मा 
का भान होते रंहना, आत्मा का 'अन्वय कहाता हे । तथा उस 
समय आत्मा का भान होते र हने पर भी सुषुप्ति का भास न होना 
सुषुप्ति का “व्यतिरेक' कहाता है । | 
समाधि में [जिसका कि वणेन आगे. किया जायगा] सुषुप्ति 
[ कारणदेह नामक अज्ञान ] का तो अमान [| अ प्रतीति ] रहता 
है, परन्तु आत्मा का भान अथवा स्फुरण होता रहता है । यही 
आत्मा का 'अन्वय' कहता है । यों आत्मा का भान होने पर 
सुषुप्ति किवा अज्ञान की प्रतीति न होना ही,सुषुप्ति का' व्यतिरेक? ` 
कहाता हे । जिसका सारांश यह होता है कि, यह आत्मा अन्न- 
मयादि कोषो से भिन्न हे । क्योंकि उन अन्नमयादि के व्यावृत्त 
हो जाने पर भी वह आत्मा कभी ब्याट नहीं होता हे ! वह तो. 
सब में अलुवृत्त हो रहा है । जो जिसके हट जाने पर भी न हट 
जाता हो, वह. उन [ हटने वालों |] से भिन्न होता है | जैसे कि 
माला के फूलों से माला का सूत्र भिन्न होता है अथवा जैसे काळी 
पीली गायों से गोत्वजाति भिन्न होती है । 
यथामुजादिषीकेवमात्मा युक्त्या ससुद्‌टत | 
व te = न 
शरीरत्रितयाद्वीरे परं बहषेव जायते ।।५ २।। 
| सूज में से सींक की तरद जब धीर लोग तीनों शरीरों में से 
अपने आत्मा का उद्धार [ ऊपर ही अन्वय व्यतिरेक नाम की] 
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युक्ति से कर लेते हैं तब उस. समय उनका आत्मा परत्रह्म ही हो 
जाता है । 


जैसे मूंज में से सींक को युक्ति से बाहर निकाल लेते हैँ. 


इसी प्रकार आत्मा को भी अन्वयव्यतिरेक नामक युक्ति क सहारे 
से धीर [ त्रह्मवयोदिसाधनसम्पन्न अधिकारी ] लोग यदि प्रथम 
कहे हुए तीनों शरीरों में से प्रथक्‌ कर लें तो उनका वह आत्मा 
 परन्रह्म ही हो जाता हे। फिरतो चिदानन्द्रूपी लक्षण उन 


| 
b=. 


दोनों में समान ही हो जाता है, फिर उसके ब्रह्म होने में संशाय 


नहीं रहता । र | 
परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितकता । _ 
तत्वमस्यादिवाक्येः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥४२३॥ 
इस प्रकार 'पर? और “अपर? आत्मा की एकता को युक्ति 
से अंगीकार किया गया। उसी एकता को “तत्वमसि” आदि 
वाकय भागल्याग लक्षणा से लक्षित कर रहे हें । 
यहां तक पर ओर अपर आत्मा की [जिनको “परमात्मा” 
ओर “जीवारमा” भी कहा जाता हे] एकता की सभावना [ लक्षण 
की समानता आदि उपायों से ] की गयी है । उसी एकता को 
“त्त्वमसि? आदि महावाक्य भागत्याग लक्षणा [ विरोधी भाग 
को छोड़कर अविरोधी भाग को छेने वाली लक्षणा ] से स्पष्ट ही 
लक्षित कर रहे ह । | 
जगतो यदुपादान मायामादाय हामसीम । 
निमित्त शुद्धसत्वां ताश्रुच्यते ब्रह्म तहिरा ॥४४॥ 
 तमःप्रधान माया को लेकर जो जगत्‌ का उपादन हो जाता 
है, तथा जो झुद्धसत्वम्रधान माया को छेकर जगत्‌. का निमित्त 


कक 


~ 
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बन जाता है उस त्रह्म को ही तत्त्वमसि के 'तत? शब्द से कहा 
जाता है । 


सञ्चिदानन्दस्वरूप जो ब्रह्म तमोगुण प्रधान माया को लेकर 
[ उसको उपाधि भाव से स्वीकार करके ] तो इस चराचरात्मक 
जगत्‌ का उपादान [ अथवा अध्यास का अधिष्ठान ] हो जाता 
है, तथा विशुद्धसत्वप्रधान उसी माया को छेकर [ उसको अपनी 
उपाधि मानकर ] निमित्त [ किंबा उपादानादि को जाननेवाला 
कती | हो जाता है, वह निमित्त तथा उपादान उभयरूपी 'ब्रह्म' 
ही 'तत्त्वमसि? आदि. वाक्यों के “तत्‌' पद से कहा गया है । घट 
आदि पदार्थों क जैसे निमित्त और उपादान कारण अरग अग 
होते हैं, वैसे जगत्‌ का निमित्त और उपादान प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं है. । 

यदा मलिंनस्तां तां कामकमादिदूपिताम्‌ । 


™ 


आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वंपदेन तदोच्यते ॥४५॥ 
बही रझ जिस अवस्था में मलिनसत्वप्रथान होने के कारण 
ही कामकमोदि से दूषित उस अविद्या नामवाळी माया को 
उपाधिभाव से स्वीकार कर बैठता है तब उसी ब्रह्म को त्व) पद . 
से कहा जाने लगता है । | 
त्रितयीमपि तां मुक्‍त्वा परस्परविरोधिनीम्‌ । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते ॥४६॥ 
परस्पर विरुद्ध उस तीन प्रकार की माया को छोड देने पर 
तो तत्वमसि आदि महावाक्य अखण्ड सञ्चिदानन्द्‌ त्रम को | 
लक्षित कर देते हैं । हर 
` तमःप्रधान, विशुद्धसत्वप्रधान और मलिनसत्वप्रधान इन 


तीनों प्रकार की परस्परविरोधिनी उस पूर्वोक्त माया का जव : 


करड. ` पञ्चदशी 
परित्याग कर दिया जाता हे उस समय तत्त्वर्मास आद न 
` वाक्य आते हें और अधिकारी के सामने भेदराहत सच्चिदानन्द 
ब्रह्म को लक्षित करके चले जात हें । अनधिकारी लोग उस रमय 
पागळों की तरह देखते ही रद्द जाते इ | 
सोयमित्यादिवाक्येषु विरोधात्तदिदन्तयीः । 
गेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥४७॥ 
पोयंदेवदतत्तः? इत्यादि वाक्यां में तत्ता’ आर 'इदन्ता का 
विरोध होने से इन दोनों विरोधी भागों का यारा करक, इनक 
आश्रय, एक देवदत्त की लक्षणा जेसे हो जाती ह-- 

“यह वह देवदत्त है? इस वाकय में “'यह' का मतलब हू, इस 
देश और इस काळ का देवदत्त तथा “वह्‌? का मतलब होता है 
उस दश तथा उस काल का दंबदत्त । या यहपन आर वहपन 
नाम के धर्मा का विरोध होने से, जब देवदत्त की एकता नहीं 
हो सकती, तब इन दोनों विरोधी भागों का त्याग करके, देवदत्त 
रूपी एक आश्रय का बोघ जेसे ळक्षणा से हो जाता है --- 


मायाविद्ये विहायेवयरुपाधी परजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मच लक्ष्यते ।।४८।। 
ठीक इसी प्रकार 'पर? और “जीव? की जो उपर्युक्त “माया? 

तथा 'अविद्या’ नाम की उपाधि हें उन दोनों को छोड़ देने पर 
अखण्ड [ अथात्‌ भेद्रहित ] सञ्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्म ही महा- 
वाक्यों से ळक्षित हो जाता हे । 
सावकल्पस्य लक्ष्यत्व लक्ष्यस्य स्याद्चस्तुता । 
निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्ट न च संभवि ॥४९॥ 
प्रभ्--जिस तत्व को तुम महावाक्य का लक्ष्य बताते हो, वह 
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सविकल्प है अथवा निर्विकल्प है. ? सविकल्प को लक्ष्य मानने 


में महाबाक्य का लक्ष्य त्रह्म अवस्बु [मिथ्या] हो जायगा [ क्या- 
कि वेदान्त मतं में सविकल्प वस्तु मिथ्या हुआ करती हें. | अब 
यदि निर्वेकल्प को रक्ष्य कहें सो तो कहीं देखा नहीं गया ओर 
न ऐसा सम्भव ही है । [क्योंकि लक्ष्य पदाथे में रहनेवाळा 
“लक्ष्यत्वः भी तो एक विकल्प ही है ]। | 
विकर्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । 
आद्य च्याइति रन्यत्रानवस्यात्माश्रयादयः ॥५०॥ 
उत्तर--अच्छा बताओ तुम्हारा यह विकल्प निर्विकल्प के 
विषय में हे ? या सविकल्प के विषय में है ? प्रथम पक्ष से 
व्याघात दोष आता है [ निर्विकल्प पर विकल्प कैसा ? ] दूसरे 
पक्ष में अनवस्था और आत्माश्रय आदि दोय आते है । 
सिद्धान्ती प्रतिबन्दी.से उत्तरदेता है कि तेरे मत में सविकल्प 
शब्द का क्या अथे है ? “विकल्पन सह वतेते इति सविकल्पू इस 
विवरण से दो पदार्थ प्रतीत होते हैं एक तो आधेयविकल्प तथा 
दूसरा उसका आधार विकल्प । इसमे यह प्रश्न होता है कि 
तुम्हारे इस विकल्प का जो आधार है वह निर्विकल्प है या सवि- 
कल्प हे ? प्रथमपक्ष तो असम्भव ही है ।. क्योंकि विकल्प का 
आधार होते हुए निर्विकल्प तो हो ही नहीं सकता । द्वितीय पक्ष 
में यह बताओ कि वह किस विकल्प से सविकल्प है , ठतीयान्त 


` पदवाच्य जो प्रथम विकल्प है उसीसे सविकल्प है अथवा किसी 


दूसरे विकल्प से? प्रथम पक्ष में आत्माशी दोष हे । क्योंकि 
विकल्प का आधार सविकल्प पदार्थे है, विशिष्ट की आधारता 
विशेषण में भी हुआ करती है । जेस कि आसन वाळे भूतळ पर 


i 
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बैठा हुआ पुरुष आसन पर भी बैठा होता हे, इसलिये सविकल्प 
का आधेय जो विकल्प है वह विकल्पं का भी आधेय हुआ, तो 
प्रथम विकल्प ओर द्वितीय विकल्प दोनों का अभेद होने से अपने 
सें अपने की स्थिति हो गयी और यों आत्माश्रय दोष आगया | 
इस दोष की निवृत्ति के लिये आधार के विशेषण विकल्प को 
यादि विकल्पान्तर मानें तो उस पर भी यह प्रभ हो सकता है 
कि उस विकल्प का आधार निर्विकल्प है .कि सविकल्प है ? 
प्रथम पक्ष तो असम्भव ही हे । द्वितीयपक्ष में द्वितीय विकल्प 
के आधार का विशेषण विकल्प प्रथम विऋलप है अथवा द्वितीय 
विकल्प है ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष है क्योंकि, प्रथम 
विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प और द्वितीय का तृतीय और 
बह तृतीय प्रथम विकल्पस्वरूप है तो अर्थात्‌ यह सिद्ध होगया 
कि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प तथा द्वितीय विक- 
स्प का प्रथम विकल्प इसलिये अन्योन्याश्रय दोष है । द्वितीय 
विकल्प स्वरूप मानें तो आत्माश्रय दोष है । इस दोष की निवृत्ति 
के लिये तृतीयविकल्प को यदि विकस्पान्तर मानें तो उस पर 
भी यही प्रभ हो सकता है कि तृतीय विकल्प का आधार निर्वि- 
कल्प ह अथवा सविकल्प है-? प्रथम पक्ष तो असम्भव हीहे। 
द्वितीय पक्ष में फिर प्रश्न हो सकता है कि चतुर्थ विकल्प प्रथम 
विकल्पस्वरूप है या विकर्पान्तर है। प्रथम पक्ष में चक्रक दोष है 
क्योंकि प्रथम विकल्प का आधार द्वितीय विकल्प, द्वितीय का 
तृतीय, तृतीय का चतुथे, चतुथे प्रथम स्वरूप हे। यों अथात्‌ 
` सिद्ध हो गया कि प्रथम का आधार द्वितीय, द्वितीय का तृतीय, 
ट्तीय का प्रथम । इस दोष की निवृत्ति के लिये चतुर विकल्प 
को यदि विकल्पान्तर मानें तो अनबस्था दोष होगा क्योकि 
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चतुर्थ विकल्प के आधार का विशषण विकल्प यदि विकल्पान्तर 
हैः तो उसमें भी इन दोषों का प्रसंग होने से उसके आधार का 
विशेषण विकल्प भी विकल्पान्तर ही मानना होगा । इस प्रकार 
अनेक विकल्पों के होने से अनवस्था होगी । कहीं भी जाकर 
स्थिति नहीं हो सकेगी । 
इदं शुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु । . 
समं , तेन खरूपस्य सवमेतदितीष्यताम्‌ ॥५१॥ 
गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य तथा सम्बन्धादि सभी वस्तुओं म॑ 
यह दोष तुल्य ही दै । इसलिये [ऐसे निरथेक प्रश्न न करके] यही 
मान लेना चाहिये, कि ये गुण आदि सब स्वरूप में ही रहते है । 
विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि । | 
विकल्पतत्वलक्ष्यत्वसम्बन्धाद्यास्तु कर्पिताः ॥६२॥ 
जो आत्मवस्तु विकल्प और विकल्पाभाव दोनों केही 
` सम्बन्ध से रहित रहती हे, उसी आत्मवस्तु में 'सविकल्पकत्व' 
(रक्ष्यत? 'निर्विकल्पकत्व आदि सब धमे [उसी तरह] कल्पित 
कर लिये गये हैं. [जैसे कि आकाश आदि सब जगत्‌ उसमे. 
कल्पित कर लिया गया हे |। 
इत्थं वाक्यैस्तदथासुसन्धानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्त्या संमावितत्वाचुसन्धान सननं तु तत्‌ ॥५३॥ 
इस प्रकार वाक्यों के द्वारा उनके अर्था का ज्ञान श्रवण! 
कहाता हे । युक्ति से उसी अथे की सम्भावना का ज्ञान | 
“मनन? कहा जाता है | | 
` जगतो यदुपादानम? [४४] इत्यादि लोकों से प्रतिपादित 
रीति से “तत्वमसि? आदि वाक्यों की सहायता से, इन वाक्यों . 
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का जो जीव ब्रह की एकता रूपी अथे हे उसका अनुसन्धान 


[अन्वेषण] करना ही “श्रवण” कहाता है। “शब्दस्पर्शादयो वेद्या 


[ तत्वविवेक ३ ] इत्यादि से लेकर "परापरात्मनोरेवं युत्या 
संभावितैकता [ तत्वविवेक ४३ ] पर्यन्त स्होको के कहे प्रकार 
से श्रवण किये हुए इसी अर्थ के संभःवितपने का अझुसन्धान 


[किंवा श्रवण किये हुए अर्थ की संभावना का मन में वेठाना] | 


“मनन? कहाता हे । 
ताभ्यां नि्विचिकित्सेऽर्थ चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
` एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासन झुच्यते ॥५४॥ 
श्रवण ओर मनन से जो अथे निःसंशय हो चुका दै, उसी 
अथे [विषय] में धारण किया हुआ चित्त, जब एकतान हो जाय 
[जब उस चित्त सें उसी विषय की एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहने 
छग पड़े] तब इसी को [योगशास्त्र में] निदिध्यासन? नाम से 
कहा जाता हे। . पक र 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 
नित्रातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥५५।। 
५ कैम से “ध्याताऔर “ध्यान” को छोड़ कर, जब चित्त केवळ 
ध्येय” को ही विषय कर लेता है, जब चित्त निवात स्थान में रखे 


हुए दीपक की र प्रभा के समान निश्चळ हो जाता है तब यही 
अवस्था ‘समाधि’ कहाती है! fn 


'निदिथ्यासन’ में तो 'घ्याता! “ध्यान? तथा ध्येयः ये तीनों - 


दी प्रतीत हते हृते हैं | परन्तु जब अभ्यास के प्रभाव से वही 
चित्त कम से पहले तो “ध्याता” और पीछे से “ब्यान? को छोड़ 
: देता दै और “येयेकगोचर? दो जाता हे [केवळ ध्येय को ही 
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विषय करने ळमता हे] ओर वायुरहित प्रदेश में रक्‍ख हुए दीपक 
- he 

के प्रकाश के समान निश्चळ हो जाता हे, तब कहा जावा हे कि ` 
“समाधि? हो गयी । श 


वृत्तयस्तु तदनीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य सञ्जुत्थितात्‌ ॥ ५६॥ 
समाधि से उठे हुए पुरुष को जो स्मरण आता हे उससे इस 
बात का अनुमान छिया जाता है कि उस समय वृत्तिं ज्ञात तो 
नहीं होतीं, परन्तु वे आत्मा को विषय किया करती हैं। 
समाधि अवस्था में जब कि वृत्तियो की उपलब्धि नहीं होती 
तब “वह चित्त ध्येऊगोचर हो रहा हे? ऐसा निश्चय होने का 
कारण तो यह है कि उस समय की आत्मा को विषय करने वाली 
त्तियां यद्यपि समाधि काळ में अज्ञात ही रहती हैं, परन्तु जब 
बह समाधि से उठता हे और उसे स्मरण आता है. कि भें इतने 
समय तक समाधि में डूबा रहाः तब इस स्मरण से उन वृत्तियों 
का अनुमान हो जाता हैं । 
वृत्तीनामनुबृत्तिस्तु प्रयत्ात्‌ प्रथमादपि । 
अदृशसकृदम्पाससंस्कारंसचिवाद्‌ भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
समाधि के समय वृत्तिया की जो अनुवृत्ति होती रहती हैं, ` 
चह योगी के समाधि से पहले किये हुए प्रयत्न स, उस के अदृष्ट 


. . से तथा उस के बार-बार के समाधि के अभ्यास के संस्कारों से 


होती रहती दै । 

यद्यपि समाधि के समय बृत्तियों को पेदा करने के लिये 
कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, फिर भी जो ध्येयैकगोचर इत्तियों, 
का ताता बंघा रहता हे, बृत्तियाँ का वह तांता,समाधि से पूरवेकाळ 
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में किये हुए प्रयत्न से, योगियों के अझुछ् कृष्ण नामक कमे के 


प्रताप से [जिसको 'अदृष्ट' भी कहते हें] तथा बार-बार समाधि 
का अभ्यास करते रहने से उत्पन्न हुए भावना नाम के संस्कार 
से बंधा रहता है, अथात्‌ इन तीन कारणों से आत्माकार वृत्तियों 
का प्रवाह बहता रहता हे, चाहे उस समय उन वृत्तियों को पैदा 
करने के लिये भले ही कोई प्रयत्न न भी किया जाता हो । 

यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 

भगवानिममेवाथमञुनाय न्यरूपयत्‌ ॥ ५८॥ 

“यथा दीपो निवातस्थः [गीता] इत्यादि छ्लोकों के द्वारा 
अनेक प्रकार से भगवान्‌ ने इसी तिर्विकल्प समाधि रूपी अथे 


को अजुन के प्रति निरूपण किया है [इससे इस समाधि को 


अध्रामाणिक समझ छेने का कोई कारण नहीं रहता ] 
` अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः । 
अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ ५९ ॥ 
अनादिकाळ से चलते आते हुए इस संसार में, संचित किये 
हुए जो अनगिनत पुण्यापुण्य कर्मा के ढेर हैं वे इसी समाधि के 
प्रताप से नष्ट होते हैं तथा इसी समाधि के प्रताप से शुद्ध घम 
वृद्धि को प्राप्त होने ळग जाता है [जिससे क्रि विळास (काय) 
सहित अविद्या को हटाने वाला साक्षात्कार आ धमकता हे] । 
| धमेमेथमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । 
बषत्येष यतो धमांमृतथाराः सहस्रशः ॥ ६०॥ 
योग के ममेज्ञ लोग, [ जिन को अर्म का साक्षात्कार हो 


- जाता है], इस. निर्विकरप समाधि को ही “घममेघ' अर्थात्‌ धर्म 


| डो ~_ ब 
क बरसाने वाढा कहते हे | | क्योंकि यह समाधि धर्यरूपी असूत 
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की हज़ारों धारा बरसाने लग पड़ती हे [धमोसृत की मूसलाधार 
वृष्टि करने छगती हे । साधक को अभ्यास करते करते आनन्द में 
नित्य ही हज़ारों तरह से नवीनता आती जाती है ] 

अझ्ुना वासनाजाले निःशेष प्रविलापिते । 

समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कमसंचये ॥६१॥ 

वाक्यमप्रतिबद्धं सत्‌ ग्राक्परोक्षावभासिते । | 

करामलकवद्‌ बोधमपरोश्च प्रस्र्‍यते ॥६२॥ 

इस समाधि के प्रताप से वासनाजाळके सम्पूण नष्ट हो जाने 

- पर,पुण्य पाप नाम के कमे संचय के समूळ उखाड़ दिये जाने 
पर,'तत्वमसि! आदि वाक्य, वे-रोकटोक होकर, जो तत्व अब तक 
परोक्ष रूप से ज्ञात हो रहा था, उसी. तत्व के विषय में, हाथ 
पर रक्खे आमछे की तरह, प्रत्यक्ष हाल को उत्पन्न कर देते हँ । 

इस समाधि का परम प्रयोजन तो यही हे कि इसके प्रताप 
से अहंकार ममकार तथा कएत्व. आदि अभिमान का कारण जो 
ज्ञान का विरोधी संस्कारसमूह है वह जब निःशेष नष्ट हो जाता 
हे तथा जब पुण्य पाप नाम के कर्मा का ढेर समूळ उन्मीलित हो 
चुकता है तब फिर ऐसा अनुकूल वाताबरण उत्पन्न होता है कि 
'तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथे के समझने में जो सत्कमे तथा 
बासना अब तक रुकावट डाळ रही थीं [अथे को समझने नहीं 
देती थीं] वे सब रुकावटे हट जाती हं । जो तत्व अब तक परोक्ष . 
रूप से प्रकाशित हो रहा था अब उसी तत्व का प्रत्यक्ष ज्ञान 'तत्व- 
ससि?’ आदि वाक्य करा देते हे । अब ज्ञान का विज्ञान बन जाता हे \ 


परोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शाब्द देशिकपूर्वकम्‌ | 
बुद्धिपूर्वकुर्त पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत्‌ ॥६र॥ 
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: गुरु के सुख से प्राप्त हुआ, “तत्वमसि? आदि शब्द प्रमाण से 
उत्पन्न हुआ जो, परोक्ष ्रह्विज्ञान हे, वह जानकर किये हुए 
सम्पूर्ण पापों को अभि के समान जळा डालता है । यही परोक्ष 
ज्ञान का फळ है । . क कक आरा ५ 

अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्द दशिकपूचंकम्‌ । 
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्ड भास्करः ।।६४।। 
गुरु-सुख से प्राप्त हुआ, शब्द-प्रमाण से उत्पन्न हुआ, 
आत्मा का संशय और विपयेय से रहित यह प्रत्यक्ष ज्ञान ही 
संसार का कारण जो अज्ञानरूपी अन्धकार हे, उसके लिये 
चण्डभास्कर अथात्‌ दोपहर का सूये बन जाता है [बाह्यान्धकार 
को जैसे दोपहर का सूय नष्ट कर देता है, इसी प्रकार अज्ञाना- 


न्घकार को यह अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान निवृत्त कर देता है ]। | 


इत्थं तत्वविवेकं विधाय विधित्रन्मनः समाधाय । 
विगलितसंसतिबन्धः प्रा्मोति परं पदं नरो न चिरात्‌।।६५॥ 
जब कोई विवेकी मनुष्य इस प्रकार से [ ब्रह्मात्मैकता रूपी ] 
तत्व का [पाचों कोशो में से] विवेक कर . लेता हे और फिर 
[उसी गम्भीर तत्व में शाख्ोक्त विधि से ] मन को समाहित 
कर बेठ जाता है तब | अपरोक्ष ज्ञान क प्रताप से] उसका 
संसार-बंधन निवृत्त होजाता हे ओर वह मनुष्य फिर तुरन्त ही 
परमपद किंवा निरतिशयानन्द्रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है 
[अथवा यों कहो कि वह सत्य ज्ञान तथा आनन्द्स्वरूप श्रह्म ही 
हो जाता है] | 


श्रीमद्वियरण्यमुनिविरचित तत्ववित्रेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ` 


cg उमा 3-4... > 


रश 


ओम्‌ 
पञ्चभूतविवेकप्रकरणम्‌ 
( अट्वेतबोध का उपाय ) 
सदद्वैतं श्रुतं यत्तत्‌ पञ्चभूतविवेकतः । 
बोड शक्य ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥१॥ 
श्रुतियों मे जि स सत्‌ अट्ठेत का प्रतिपादन किया गया हे 
उसको पंचभूत विवेक से ही जान सकते हें । इससे अब पाचों 
भूतां का विवेक किया जाता हे। 


~ 


“सदव मोम्येदमग्र आसीदिकमेवाद्वितीयमो [ छा. ३-१-१ | 
इस श्रुति के द्वारा जगत्‌ को उत्पत्ति से पहळे, जगत्‌ के कारण 
जिस सद्रूप अद्वितीय ब्रह्म की सूचना हमें मिळती हे, मन और 


वाणी का विषय न होने के कारण उस जहा का सीधा ज्ञान 


'किदी को भी स्वतः नहीं हो सकता । इसलिये उसके काय 


होने से उसकी उपाधि बने हुए पाचों भूतो का विवेक करके ही 


हम उसे जान सकते हैं। इसी से अब पाँच भूतो का विवेक किया 

जाता है। यह पाँचों भूतां का विवेक उस नर को जानने का 

ही उपोद्घात है । कव 
शब्दस्पर्श रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे । 


एकद्वित्रिचतुःपश्चगुणा व्योमादिषु क्रमात ॥२॥ 
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शब्द, स्प, रूप, रस तथा गन्ध ये आकाशादि पांचों भूतो 
के गुण हैं । इन आकाशादियों में क्रम से एक दो तीन चार तथा 
पाँचुणहें। . 
 ग्रतिध्वनिरवियच्छव्दो वायौ बीसीति शब्दनम्‌ । 
अनुष्णाशीतसंस्पशों वन्ही भरगुंथगुध्वानिः ॥ २॥ 
उष्णः स्पशः ग्रभारूपं जले बुळबुलध्वनिः । 
शीतः स्पर्शः शुक्करूपं रसो माधुर्यमीरितम्‌ ॥४॥ 
भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशं इष्यते । 
' नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥५॥ 
सुरभीतरगन्धौ द्रौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः । 

. आकाश में प्रतिध्वनि नाम का शब्द ही एक गुण है.। वायु . 
स “बी सी? एसा शब्द तथा अनुष्णाशीत [ न गरम न ठण्डा ] 
स्पश ये दो गुण हैं। वन्हि में 'भगुमुगु' शब्द, उष्ण स्पश तथा 
भाखर रूप ये तीन गुण हैँ | जळ में 'बुळबुळ' शब्द, शीतस्पईी, 
शुङरूप, तथा मधुर रस, ये चार गुण हैं । प्रथिवी में 'कडकडा? 
शब्द, कठिन स्पश, नीलादि चित्ररूप, मधघुरअम्लादि रस, तथा 
सुरभि असुरभि गन्ध, ये पाँच गुण हें । यहाँ तक गुणों का विवे- 
चनसमाप्तहुआ। | | 

श्रोत्रं वक्‌ चक्षुषी जिह्वा प्राणं चेन्द्रियपचकम ॥६॥ 
कणादिगोलकखं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात्‌ । 
सौक्ष्म्यात्‌ कायालुमेयं तत्‌ ग्रायो धावेद्बहिसुखम्‌ ।।७।। 
_ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा घाण ये पांच इन्द्रिया क्रमः 
' से कान आदि छिद्रों में रहती हैं और शब्दादि गुणों को ग्रहण 
` किया करती ६। [ क्‍योंकि ] वे इन्द्रियों [ अपंचीकृत भूतो से 


पङचभूनत्रिवकग्रकरणस्‌ ३ 


बनी हैं इसलिये ] इतनी सूक्ष्म हें कि दिखाई नहीं पड़ती । 
केवळ [ उनके ] काये से ही इन का अनुमान किया जा सकता 
` . हे । य इन्द्रियो प्रायः करके बहिर्मुख हो जाती है ओर बाह्य प्रिषय : 
समूह में ही दौड़ लगाया करती है. । | 
कदाचित्‌ पिहिते कर्ण श्यते शब्द आन्तरः । 
ग्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्नभक्षणे ॥८॥ 
व्यज्यन्त ह्यान्तराः स्पशो भीलने चान्तर तमः । ` 

उद्गारे रसगन्धौ चेत्येक्षाणामान्तरग्रः ॥९॥ 

[ पहले रोक में जो कि इन्द्रियों को प्राय: बहिमुख बतांया 
गया है उस प्रायः का तात्पय यह है कि ] कभी कान को बन्द 
कर छेने पर प्राणवायु.तथा पेट की अभि का आन्तर शब्द भी 
सुनाई पड़ा करता ह ॥८॥ जळ पीते समय तथा अन्न खाते ` 
समय अन्दर के स्पशै भी प्रतीत हुआ करते हैं। उद्गार [ डकार | 
आने पर तो अन्दर के रस तथा गन्ध दोनों ही ग्रहण में आते 
हे इस प्रकार इन्द्र्यो अन्दर के विषयों का अहण भी किया 


करती है । ४ 
विसर्गानन्दकाः क्रियाः । 





पञ्चोकत्यादानगमन 
कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चखन्तभेव्ति ते ॥१०॥ 
वचन, आदान, गमन, विसगे तथा आनन्द ये पांच क्रिया 
प्रसिद्ध ही हैं । खेती, बांणिज्य तथा सेवा आदि दूसरी क्रियायें भी | 
इन्हीं पाँच क्रियाओं में अन्तभूत हो जाती हैं । [इसिये मुख्य | 
क्रिया पाँच ही हें ] र | 
नाक्पाणिपादपायूपसैरसैस्तततत््रियाजनिः । 
मुखादिगोलकेष्बासत तत्‌ कमेन्द्रियपंचकम्‌ ॥१९॥ 
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वाक,पाणि,पाद, पायु तथा उपस्थ नाम की इन्द्रियों से उन 
उन क्रियाओं की उत्पत्ति होती हें । इन क्रियाओं क द्वारा ही इन 
कर्मेन्द्रियाँ का अनुमान होता है | सुख,कर,चरण,गुदा तथा उपस्थ 
नाम के गोळको में ये पाचों कर्मेन्द्रियाँ निवास किये रहती हॅ. । 
मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम्‌ । 
तच्चान्दःकरणं, बाह्येष्वखातन्त्याद्विनन्द्रिय/ | १२॥ 
अक्षेष्पर्थापितेष्येतद गुणदोषविचारकम्‌ । 
सत्वंरजस्तम्रश्चास्य गुणा, त्रिक्रियत हि तः ॥१३॥ 
इन द॒सों इन्द्रियों का प्रेरक मन तो हृदय के पद्ाकार गोलक | 
में रहता हे । उसको अन्तःकरण अर्थात्‌ अन्दर की इन्द्रिय कहत ` | 
हं । क्योंकि वह इन्द्रियों के बिना बाह्य विषयों में स्वतन्त्र नहीं | 
होता ॥१२॥ इन्द्रियों को.जब विषयों में भेज दिया जाता हे तब | 
यह मन उन विया के गुण दोष का विचार किया करता € [कि 
यह विषय अच्छा हे या बुरा] सत्व, रज तथा तम य तीनां इस 
मन के गुण हैं । क्योंकि इन गुणों के कारण यह मन विकार को 
` प्राप्त होता [बदलता] रहता है । [इन तीनों गुणों के कारण बेराग्य 
कामः तथा निद्रा आदि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो जती हे ओर 
सन को विकृत कर देती हं ] 
वेराग्यं ध्षान्तिरोदायेमित्याद्याः सत्वसंमवाः । 
कामक्रोधो लोमयत्तावित्याद्या रजसोत्थिताः ॥१५॥ 
आलस्यश्रान्तितन्द्राद्या विक्ारास्तमसो स्थिताः 
सात्विके! पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः ॥१६॥ 
तामसनाभय कन्तु वृथायुःक्षपण्‌ भत्रेत्‌ । 
अत्राहग्रत्ययी कर्तेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ १७।। 


RT ४७ कक १, /१* €% ७४ To ७ rug 


> टि 


पङ्चशूतविवेकप्रकरणम्‌ ३७ 


RR TTT VESTT VAY AT AT ATS 2 TATA ATA STATO RS केक के PN FANT 


हू वैराग्य, क्षमा, उदारता इत्यादि मनोविकार सत्व गुण के 
हैं। काम, क्रोध, डोम, तथा यत्न आदि विकार रजोगुण से उत्पन्न 
'हो जाते हैं ॥१४॥ आलस्य, भ्रान्ति तथा तन्द्रा आदि विकार 
तमोगुण से उठा करते हैं। सात्विक विकारों से पुण्य को निष्पत्ति 
होती है । राजस विकारों से पाप की उत्पत्ति होती हे. ॥१५॥ _ 
. तामस विकारों से पुण्य या पाप कुछ भी नहीं होता । किन्तु व्यथे 
ही आयु के दिन कट जाते हें । इन सब [ज्ञानन्द्रिया, कर्मन्द्रिया, 
पराणां तथा अन्तःकरणों] में से 'में' भाव करने वाळे को “कता? 
अर्थात प्रभु [मालिक] कहा जाता है । क्योंकि लोक में भी काये ` 
करने वाळे को ही प्रभु कहा जाता है । 
> स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्‌ । 

अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिम्यामवधायेताम्‌ ॥१७॥ 

जिन वस्तुओं में शब्दस्पशोदि गुण स्पष्ट दी दीख रहे हें. बे तो 
स्पष्ट ही भौतिक हैं। जो इन्द्रियां ष्टिगोचर नहीं होती हें, उनके 
भौतिक होने का निश्चय शास्त्र तथा युक्ति .से कर ळेना चाहिये । 

८अन्नमय हि सोम्य मनः आपोमयः प्राण: तेजोमयी वाक? 
मन अन्न से बना है, प्राण जलमय हे, वाणी अभिमयी है इत्यादि 
शास्त्र से इन्द्रियों का भौतिक होना सिद्ध होता है । जब हम बहुत 
दिनों तक-नहीं खाते तब मन आदि सभी इन्द्रियां अपना अपना 
काये करने में असमर्थे हो जाती हे, जब फिर खाने रगत हें तब 
फिर हरी-भरी हो जाती हैं, इस युक्ति से भी मन आदि इन्द्रियों 
का भौतिक होना सिद्ध होता दै । 


एकादशेन्द्रियेयुक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते । 
यावत्किश्विद्धनेदेतदिदंशब्दोदित जगत्‌. ॥१८॥ 
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(तदेव सोम्यदमग्र आसोत्‌? अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन 
करने वाली इस श्रुति के इदं? शब्द का अर्थे इस लोक में बताया 
गया है कि ग्यारह इन्द्रियों से, युक्तियों से, शास्त्रों से तथा अथा- 
पत्ति आदि प्रमाण ज्ञानों से, जितना भी कुछ जगत्‌ जाना जाता 

हे, वह सब का सब इस श्रुतिवाक्य के (इद्‌? शव्द का ही अथ है। 

इदं सर्वे पुरा सृष्टेरेकमेवाद्विती यकम्‌ । 
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेवंचः ॥१९॥ 

. उद्दालक आरुणि ने (छा-२-१ मे) यह बात कही है कि 
सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले यह सब जगत्‌: जो दीख रहा है 
इस रूप में नहीं था । किन्तु उस समय एक अद्वितीय सद्स्तु ही 
थी । उस समय नाम या रूप [आकार] कुछ भी नहीं था। | 

वृक्षुर॒य स्वगतो मेदः पत्रपुष्पफ़लादिभिः । 
बृक्षान्तरात्‌ सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२०॥ 
तथा सहस्तुनो भेदत्रयं ग्रां निवायते । 

. ऐक्यावघारणद्वतप्रतिपेधैित्रभिः क्रमात्‌ ॥२१॥ 

वृक्ष का 'स्वगतभेद? पत्र फूल फळ आदि से होता हे । दूसरे . 
वृक्षों से “सजातीय भद? रहता है । पत्थर आदि स “विजातीय 
भेद? होता है । उसी तरह सहस्तु में प्राप्त हुए सजातीय, विंजा- 
` तीय तथा स्वगत भेद का निवारण क्रम से ऐक्य, अवधारण, 
तथा हेत का प्रतिषेध करने वाळे “एकम?, 'एब”, “अद्वितीयम्‌ 
. ये तीनों पद कर रहे हें । | 
.._ इस अति में जो 'एकम्‌' 'एब? “अद्वितीयम्‌? ये तीन पद हैं 
वे सद्दर्तु मे के तीनों भेदों का निवारण करते हें । लोक में तीन 
प्रकार का भेद होता है एक स्वगत? दूसरा “सजातीय? तीसरा 


| 
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“विजातीय? । वृक्ष का स्वगत भेद अपने ही पत्ते फूल फळ आदियों 
से होता है । आम्र वृक्ष का सजातीय भेद अपने सजातीय 
शिद्धापा वृक्ष से होता हे तथा उसी का विजातीय भेद पत्थर 
आदि से होता है ॥२०॥ अन्यान्य पदार्थो में पाया जाने वाळा 
. इस तरह का एक भी भेद इस सहस्तु मे नहीं है । इन तीनां 
तरह के भेद को हटाने के . लिये ही इस श्रुति ने ये तीन पद कहे 
हें । वस्तुत्व रूपी समानता को देख कर. अन्यान्य पदार्थो के 
समान ही सदूप आत्मवस्तु में भी जब स्वगतादि तीनों भदों की 
प्रसक्ति होती हे. तब स्वगत भेद को “एकम्‌ यई पद हटाता च) 
सजातीय भेद को “एब? यह पद दूर कर देता हे, तथा विज्ञांतीय 
भेद को 'अद्वितीयम? यह तीसरा पद रहने नहीं देता । 

संतो नावयवाः शङ्कयास्तदंशस्यानिरूपणात्‌ । 

नामरूपे न तस्यांशौ तयो रद्याप्युद्धवात्‌ ॥२२॥ 

सहस्तु के भी अवयव होते हॉ, ऐसी शका सत करना 
क्‍योंकि उसके अंश का निरूपण दो ही नहीँ सकता। नाम 
और रूप [आकार] भी उसके अंश नहीं हें । क्योंकि अभी तक 
अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति के प्रथम तक, बे नाम रूप उत्पन्न 
नहीं हो पाये हैं । 

स्वगत-भेद मान सकने के लिये जिन अवयवों की आवश्य- 
कता होती है वे अवयव तो सइस्तु में होते ही नहीं । क्योंकि उसके 
अवयवो के स्वरूप का निरूपण कि वे के से हें-आज तक नहीं 
हो सका है । यदि नाम रूप को उसके अंश मानो तो जब कि. 
अभी तक सृष्टि ही उत्पन्न नहीं इई है तब ये सष्टिकाल में होने 
वाळे नामरूप उस समय की शुद्ध सडस्तु के अंश केसे हो जायेगे 
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नामरूपोद्भवस्येव सृष्टित्वात्‌ सृष्टितः पुरा । 
न तयोरुद्धवस्तस्मा न्निरश सथ्था वियत्‌ ॥२३॥ 
नाम तथा रूप का उद्धव हो जाना यही तो “सष्टि' कहाती 
है । बस इसी से समझ छो कि सृष्टि से प्रथम नाम आर रूप 
की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस से यही निष्कषे निकलता हे कि 
सद्वस्तु आकाश के समान निरवयव पदार्थ ही हे --अथांत्‌ उसके 
अन्दर 'स्वगतभेद? को गुंजाइश हे ही नहीं । 
सदन्तरं सजातीय न वलझ्ृण्यवजनातू | | 
नामरूपोपाधिभेद विना नेव संतो भिदा ॥२४॥ 
विळक्षणता न होने से इस सत्‌ की जाति का दूसरा कोई 
सत्‌ पदार्थ होता होगा यह भी नहीं माना जाता। नामरूप नाम 
की उपाधि के भेद क विना सत्तू पदाश्र में तो भद हे ही नहीं। 
सत्‌ की जातिका ही दूसरा कोई सत्‌ पदार्थ होता होगा 
इस बात को कैसे मान लिया जाय ? क्योंकि इस दूसरे सत्‌ 


पदार्थ में इस सत्‌ पदार्थ से कुछ बिळक्षणता तो होती ही नहीं। : | 


इस में स्वयं भी कुछ विळक्षणता नहीं होती। जो भी कुछ 
विळकश्षणता देख पड़ती हे वह सव नामरूप की उपाधियों के 
भिन्न भिन्न होने से ही है। सद्स्तु में स्वभाव से आकाश के 
'संमान कोई भो भेद नहीं हे । ज्ञेसे कि आकाश में स्वतः तो 
कोई भी भेद नहीं हे परन्तु घट सठरूपी .उपाधियों के भेद से 
उसमें भेद की भ्रान्त प्रतीति होने ळगती हे । 
° विजातीयमसत्‌ तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते । 
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कृतः॥२५॥ . 
` सत्‌ का विजातीय जो कोई पदार्थ होगा बह तो असत्‌ 
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ही होगा । असत्‌ शब्द ही से यह प्रतीत होता हे कि वह पदा थ्‌ 
है ही नहीं । इस कारण बह असत्‌ पदार्थे तो उसका प्रतियोगी 
[ सम्बन्धी ] हो ही नहीं सकता । फिर बताओ कि विजातीय 
बस्तु से भी सइस्तु में भेद कैसे आयेगा ! 
एकमेवाद्वितीय सत्‌ सिद्धमत्र तु केचन। 
विह्ृला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णेयन्‌ ॥२६॥ ` 
इस प्रकार यहां तक यह सिद्ध हो गया कि सत्‌ एक ही 
अद्वितीय वस्तु है--[उस में स्वगत, सजातीय तथा विजातीय 
किसी प्रकार का भी भेद नहीं हे] परन्तु इस सइस्तु के विषय 
में भी किन्ही विहल [उन्मागेगामी] पुरुषों ने यह कहा हे कि 
यह सव पहले असत्‌ ही था अथात्‌ था ही नहीं । ` 
मभस्याड्यौ यथाक्षाणि विह्वलानि तथोस्य धीः । 
अखण्डैकरसं शुत्वा निःप्रचारा बिभेत्यतः ॥ २७ 
समुद्र में डबे हुए पुरुष की इन्द्रियां जैसे व्याकुळ हो 
`` (घबरा) जाती हैं, इसी प्रकार इस अविचारशील असद्वादी का 
मन, अखण्डेकरस वस्तु को सुन कर, निःप्रचार [गतिरहित] 
: होकर डरा करता हे । [साकार वस्तु में जैसे मन चक्कर लगाया 
करता है , समुद्र के समान अखण्ड एकरस वस्तु में वैसा विच-. 
रण करना नहीं मिळता । यही कारण हे कि अपनी दुंबोसनावश . 
वे लोग इस सद्वस्तु को सुन कर चौंक उठते हें । ] 
गौडाचाया निर्विकर्पे समाधावन्ययोभिनाम्‌ । 
'वाकारजह्मनिष्ठाना मत्यन्तं .भयसूचिरे ॥२ ` 
तौडाचायै ने यह बात कही है कि इस निर्विकल्प समाधि में दूसरे 
साकार ब्रह्म के उपासक योगियों को बहुत ही भय लगा करता हे । 
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निर्जन वन में भय का कोई भी कारण न होने पर, वहां 
. की सुनसान परिस्थिति से, जैसे अबोध बाळक डरा करता हे, 
इसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के शान्त वायुमण्डळ से ही दूसरे 
योगियों को भय माळूम होने लगता है । उनका उस में जी नहीं 
लगता । | | 

अस्पर्शयोगो नामैष दुर्दर्शः सवयोगिभिः । 

योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदाशिनः ।॥।२९॥ 

` गौडपादाचार्य के शब्द ये हें कि--यह जो अस्पर्श योग नाम 

की निर्विकस्पसमाधि है, साकार ब्रह्म का ध्यान करने वाळे किसी 
भी योगी को इस के दशेन नहीं हो पाते | क्योंकि वे सभी प्रकार 
के भेददर्शी योगी लोग [ निजन वन में बाळका की तरह ] इस 


भयशून्य समाधि में भय को देखत हैं | किवा भय के कारण की . 


कल्पना कर लेते हैं |] और इस अस्पझ योग से डरा करते हैं । 
भगवत्पूज्यपादाश्च  शुष्कतकपटूनमून्‌ । 
आहुमांध्यमिकान्‌ आन्तानचिन्त्येऽस्मिन्‌ सदात्मनि ॥३०॥ 
__ भगवत्पूज्यपाद शंकराचाय जी ने तो इन सूखे तर्ककुशल 
माध्यमिक बोड्धों के विषय में यह कहा हे कि ये लोग अचिन्त्य 
सदात्मा के विषय में सदा ही श्रान्त बने रहते हें। [ इन्हें यह 
तत्व कभी भी समझ नहीं पड़ेगा । ] | | 

अनाइत्य श्रुतिं मोख्यादिमे बोद्धास्तमस्विनः । 

आपेदिरे निरात्मत्व मनुमानेकचक्षषः ॥३१॥ 

: भगवत्पूज्यंपाद के शब्द ये हें कि--ये तमोगुणी बौद्ध लोग 

अपनी बेसमझी से, श्रुति की परवाह न कर के, निरात्मबाद को 
मान बेठे हें । क्योंकि उन्होंने ज्ञात्न को छोड़कर, अनुमान 
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को ही अपनी आंख बना लिया है [ अनुमान से जो बात सिद्ध . 
हो जाती है उसे ही ये मानते हें ] 
शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ । 

शून्यस्य न तु तद्यक्तमुमयं व्याइतृत्वतः ॥२२॥ 

हे असद्वादी ! अच्छा तू यह वता कि जब तू “श्य था? यह 
कहता हे तब क्या तू शून्य के साथ सत्ता [ होने | का योग 
मानता है ? या शून्य को सदात्मा.ही मान छेता दै! परन्तु 
ज्याघात होने से शून्य में तो ये दोनों ही बातें युक्त नहीं है. [ न तो 
शून्य के साथ सत्ता का सम्बन्ध ही हो सकता है और न शून्य 
कभी सडूप ही हो सकता है ] | 

न युक्तस्तमसा सयो नापि चासौ तमोमयः । ` 

सच्छन्ययो विरोधित्वा च्छून्यमासीत्‌ कथं वद रेड 

असे अन्धकार से न तो सूय युक्त ही हो सकता है और न 
बह सूये कभी तमोमय ही हो सकता दे | इसी प्रकारः सत्‌ ओर 
शून्य का विरोध होने से शून्यवादी यह बताये कि 'शून्य-था' 
यह असंगत बात संगत कैसे होगी ? 

वियदादे नामरूपे मायया सुविकस्पिते । 
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेज्जीव्यतां चिरम्‌ ॥२४॥ 

[ यदि झू्यवादी यह कहता हो कि ] आकाशादि के नाम- 
रूप जैसे माया से [ निर्विकल्प त्रह्म में | कल्पित कर लिये गये 
हे, इसी प्रकार शुन्य के भी नाम और रूप [सडस्तु में दी] कल्पित 
कर लिये गये हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा कहने वाला बोद्ध जुग 
जुग जिये । क्योंकि वह तो अपने भ्रामक सिद्धान्त से गिर गया 


_ है और उसे तत्त्व का परिज्ञान हो गया हे ।] 
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वेदान्त मत में जब आकाश आदि सभी जगत्‌ मिथ्या हे फिर 
“आकाश है! इत्यादि रूप में उसमें सत्ता कहां से आयी ! इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि अधिष्ठान का धर्म अध्यस्त पदार्थों में प्रतीत हुआ 
करता है ,रस्सी की सत्ता सांप में प्रतीत हो जाती है ,यदि उसी तरह 
की शून्य की भी सत्ता मानते हो तो हमें कुछ कहना नहीं हे । 
सतोऽपि नामरूपे दवे कट्पिते चेत्तदा बद्‌ । 

कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः कचिदीक्ष्यते ॥३५॥ - 
यदि शून्यवादी यह कहता दो,कि ऐसे तो सत के भी नाम . 





और रूप दोनों ही कल्पित हैं, तो बह बताये कि सत्‌ के नाम 


रूप किस में कल्पित हैं! क्योंकि बिना अधिष्ठान का भ्रम 


तो कहीं भी नहीं देखा जाता । : | 


सदासीदिति शब्दाथेभेदे वेशुण्यमापतेत्‌ | 
अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥३६॥ 
'असदेवेदमग्र आसीत्‌? इस में जैसे शून्यावादी के पक्ष में 
व्याघात दोषं बताया गया है इसी प्रकार'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 
इस वाक्य में भी तो यह एक बड़ा दोष है । क्‍योंकि जब कहा 
जाता है कि 'सत्‌ आसीत=सत्‌ था? तब हम पूछते हैं कि “सत्‌ 
आसीत” इन दोनों शब्दों का अथै भिन्न भिन्न हे या नहीं ! यदि 


` कहो कि अथे भिन्न है तब तो विगुणता आजाती है [अथवा यों 


कहो कि अद्वैतवाद फिर कहा ठहरता है !] यदि अथे को अभिन्न 
[ एक ] ही माना जाय तो पुनरुक्ति दोष आता हे । पूवेपक्षी का | 
यह सब कथन ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसे वाक्यां में कभी भी 
पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। लोक में ऐसे[समानार्थक शब्दों 
का प्रयोग बार बार देखा ही जाता हे । | 
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कपेव्यं कुरुते, वाकयं जूते, धायेस्य धारणम्‌ । ` 
इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्‌ सदितीरणम्‌ ॥२७॥ 
देखो, 'कतेव्य को करता है? “वाक्य को बोलता है,” “धाय 
को धारण करता हे? इत्यादि समानाथेक दो दो शब्दों का 
प्रयोग करने की वासना जिन [ अधिकारियों] के मन में बेठी 
हुई है उनसे [उनके ही मुहावरे में] श्रुति ने यह कह दिया हे कि 
उस समय सत्‌ ही था । नद ही 


-कालामावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतमू । 
: शिष्य प्रत्येव, तेनात्र द्वितीय नहि शंक्यते ॥३८॥ 
_ [आसीत्‌ का मतळंब है भूतकाळ में विद्यमान होना] जब 
कि काळ नाम का कोई सत्य पदांथे नहीं है, फिर “अग्रेआसीत्‌= 
पहले था? यह्‌ कथन काळ की वासना से युक्त शिष्य के लिये 
किया:गया है [देत वासानाओं से दबे हुए श्रोताओं को समझाना 
ही तो श्रुति का अभिप्राय है । . वे श्रोता जैसी टूटी फूटी अधूरी 
भाषा में बोलने के आदी हैं, उसी भाषा में श्रुति ने उनके हित 
की बात उनसे कह दी है । ] इस मुहावरे के कारण द्वितीय के 
होने की इंका नहीं की.जा सकती । र | 
चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां ईतभाषया । 
अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ । ।३९॥ 
आक्षेप या परिहार देत की बोली में ही तो किया जा 
सकता है } [व्यवहार दशा के रहते रहते ही “चोद्य' या 'परिहारः ` 
आदि करना चाहिये] । अद्वत [ की नीरव भाषा | में तो 
न कुछ आक्षेप ही बनता है औरन उसका कुछ उत्तर ही 


` होता है । - 


rE पञ्चदशी 


तदा स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त सत्‌ किंचिदवशिष्यते ॥४०॥ 
. तब स्तिमित और गम्भीर तेज और तम से. भिन्न, व्यापक 
. अकथनीय और अप्रकट सत्‌ नास का कुछ पदाथे शेष रह 
जाता है । 
स्मरति में भी कहा हे कि तब स्तिमित [निश्चळ] तथा गम्भीर 
[अज्ञेय] जिसको मन से भी नहीं जान सकते, जिसको न तेज 
ही कह सकते हें और न तम ही कहते बनता है, किन्तु जो इन . 
दोनों ही से विलक्षण सवेत्र व्यापक तत्त्व है; बह अनाख्य 
ओर अनसिव्यक्त तत्त्व है । उसका न तो शब्दों से कथन हो 
| सकता हे ओर-न वह चक्षु आदि इन्द्रियां से व्यक्त ही 
॥__ होता हे । वह सत्‌ अथोत्‌ शून्य से विलक्षण हे । इसी से कहते 
हें कि ऐसा ही कुछ तत्त्व--जिसके विषय में कुछ भी शब्द 
कहा नहीं जा सकता--शैष रह जाता हे । तात्पये यह हे कि 
. सम्पूण द्वेत का निषेध करते करते, निषेध की .अवधि के रूप 
.. में जो तत्त्व शेष रह जाता हे--जिसका निषेध हो ही नहीं 
सकता--जिसका निषेध करने का साहस करते ही निषेध - 
भी नहीं रहता--उस समय शेष रहे. हुए ऐसे तत्त्व को 
जान लो | | 
ननु भूम्यादिक मा भूत्‌ परमाण्वन्तनाशतः । 


कथं ते वियतोऽसत्व बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥४१॥ 
अब पूवेपक्षी यह प्रश्न करता है कि--परमाणुपयन्त पदार्थों 
का नाश हो जाने से भूमि, जल, अप्रि और वायु न रहें, यह 
तो हम मान सकते हें । किन्तु नित्य आकाश का असत्व ( न 
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रहना ) तुम्हारी समझ में केसे आ जाता हे ? यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता । . | 
अत्यन्तं नि्जेगद्वयोम यथा ते बुद्विमाश्रितम्‌। ` ` 
तयैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌ ॥४२॥ ` 
सिद्धान्ती दृष्टान्त. देकर उत्तर देता है कि- जैसे तेरी बुद्धि 


को यह समझ पड़ता है कि कभी यह आकारा सस्पूणे जगत्‌ 


प्‌ 


से रहित हो सकता है [ जगत्‌ न रह कर आंकारा ही आकाश 
रह जाता है ] इसी प्रकार तू जरा ओर ऊपर क्यो नहीं चढ़ जाता ? 
यह बात तेरी-समझ में क्‍यों नहीं आ जाती कि इस सद्वस्तु 
में तो आकाडा तत्व भी नहीं हे ! निराकार सत्‌ पदार्थे को तू 


क्यों नहीं समझ लेता हे। [जैसे बिना जगत्‌ का आकाश हो 


सकता है,इसी प्रकार बिना आकाश की सइस्तु भी हो सकती है।] 
निर्गइचोम दष्टं चेत्‌ प्रकाशतमसी विना । 
क्ल दृष्ट किंच ते पथे न प्रत्यक्षं वियत्‌ खलु ॥४२॥ 
यदि.तू कहे. कि मैंने विना जगत्‌ का आकाश देखा हे इसी 
से में आकाश को निजेगत्‌ मान लेता हूं, तो हम पूछते है कि ' 
प्रकाश या अन्धकार के बिना लुम ने अकेले आकाश को कहां | 
देखा है ? इनके बिना तो आकाश कभी रहता ही नहीं। एके 
ओर भी बात है कि तुम्हारे मत में तो आकाश का सत्य दशेन' 
होता ही नहीं है । ऐसा कहते हुए तुम तो अपसिद्धान्ती हो 
जाते हो) | | 
सस्तु शुद त्वस्माभि निश्चितेरतुभूयत। ` 
तृष्णीं स्थितौ, न शून्यत्वं शन्यबुद्धेअ चञनात्‌॥४४ 
[हमारी सस्तु के विषय में यह नहीं कहा जा सकता किउस . 
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कां भी तो दुन आकाश के समान ही नहीं होता है क्योंकि | ह 
राजयोगी लोग चुपचाप बैठकर जब निश्चिन्त हो गये होते ह ` 
तब उस शुद्ध सइस्ठु का अनुभव किया ही करते हे | मौन हो 
जाने के समय, और किसी की प्रतीति न होने से शून्य ही रह 
गया है, ऐसा मानना ठीक नहीं । क्योंकि शून्य को भी तो शून्य 
की प्रतीति नहीं हो सकती ? इस कारण वह प्रतीत होने .वाला 
जो पदार्थ है वह शून्य नहीं हो सकता। वह तो सहस्तु ही हे । 
“निश्चितैः? के स्थान पर “निश्चितैः”? पाठ प्रतीत होता हे । 

इस में ध्यान देने की बात यह है कि संम्पूण दृश्यों को 
छोड़ चुकने के बाद गम्भीर विचार करें तो झून्यावस्था की प्रतीति 
होने लगती हो ओर इस शून्य अवस्था से प्रायः साधक लोग 
घबरा जाते हें । इस में उन का जी नहीं लगतां। परन्तु ऐसे समय 
` अत्यन्त सावधान हो कर इस शून्य अवस्था का ज्ञान कराने वाले 
ज्ञानरूप साक्षी आत्मा तक पहुंचना चाडिये। इस शून्य में ही 
नहीं रुक जाना चाहिये । इस शून्य तथा इस शून्य को पहचानने 
वाढे साक्षी में राजहंस की तरह विवेक कर लेना चाहिये। इस 
साक्षी को यदि आप झुला डालेंगे तो अवश्य ही शून्य ही शून्य 
दिखाई देगा । जो आत्मा नहीं है वह शून्य तो है ही। परन्तु आप 
न्‍ बसे शल्य क कि शुन्य ऱ्य ल का ज्ञान हो ही नहीं सकता । 
. इस शून्य का ज्ञान जिस न्त 
` योगियों की प्यारी सइस्तु है । ह य पज: 

स चेज्ञास्त मास्त्वस्य खम्रभत्वतः । 
बदि कहो वाद्‌ सन्मात्रं सुगमं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
` ` ` “णान अबस्था सें तो सदूबुद्धि भी नहीं रद्द 


* हे 
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जाती है. [उस. समय तो यह भी खयाल नहीं रहता हे कि. सत्‌ 
नाम,कीःभी कोई वस्तु.इस संसार में है] तो इसका समाधान 
यह है. कि यदि उस समय सदबुद्धि नहीं रहती हे तो भले ही न 
“रहे | यहः सत्‌. तत्व तो-एक -स्वयप्रकाश-पदाथे हेः। - उस केः विषय 
की बुद्धि.न रहने पर सी उस का ज्ञान: होने की:रीति यह है. कि] 
बह सह्वस्तु तो उस समय [समाधि अवस्था] की -निमनस्कस्थिति 
का साक्षी हे:।.इस कारण सन्मात्रवस्तु का-परिज्ञात् होना मनुष्यों . 
को. बड़ा ही, सुगम है. । निमेनस्क अवस्था को जो जानता रहता 
'हे बही संदस्तु है. वी 
~ .सनोजम्मणराहित्ये 'यथा.साक्षी-निराकुलः । 
`: मायाञ्ञम्भणतः -पूर्वे : सत्तथेवः: निराकुलम:॥४६॥ 
मनोव्यापार जब नहीं होते, तब जैसे साक्षी | आत्मा | 
:निसकुळ होता है , इसी प्रकार [सूष्टि की उत्पत्ति: से पहंले | जब 
माया का जुम्भण ही नहीं हो पाया-था-र्‍यंह सदस्तु भी निरा- 
कुछ-ही थी यह बात -जानी जा सेक़ती है; | >: : 
~= निस्तत्वा कार्यगम्यास्य शक्तिमायाभिशक्तिवत्‌ । 
---= ने हि शक्तिः केचित्‌ कैश्चि बुध्यते कार्यतः पुरा ॥४७॥ 
“मबक तत्व रहित तथा कार्यो को देखकर ही पहचानने योग्य 
जो इस सहस्तु की शक्ति किंवा सामथ्ये हे उस को ही साया 
कहते हैं । वह माया ऐसी है जैसी अभि की शक्ति । क्योंकि कहीं 
; भी:कोई शक्ति को काये की उत्पत्ति से प्रथम नहीं जान सकता । . 
“५ -[ अंब माया का लक्षण बताया'जाता है कि जगत के कारण 
.संडस्तु से प्रथक्‌ जो कोई भी तत्व नहीं होती है. तथा आकासादि | 
कार्यो को देखकर ही जिस का अनुमान कर सकते है, आकाशादि 
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कार्यों को उतपन्न करने वाली सहस्तु की एसी शक्ति किवा ण्स 
साम्ये को ही तो “माया” कहते हें। अभि की शक्ति क स 
से प्रथक्‌ कोई तत्व नहीं होती है, अग्नि की शक्ति को जैसे उस 
के दाहादि कार्यो को देखकर ही जान सकते हैं ऐसी ही यह माया 
भी हे । कार्या के उत्पन्न हो जाने से पहले कोई भी कभी शक्ति 
को पहचान नहीं सकता हे । ] अ | 
न सद्दस्तु सतः शक्ति ने हि वन्हेः खशक्तिता। 

सहिलक्षणतायां तु शक्तेः कि तच्व मुच्यताम्‌ ॥४८॥ 

वह सत्‌ की शक्ति, संहइस्तु ही हो, यह नहीं हो सकता देखते 
हें कि वन्हि स्वयं अपनी शक्ति नहीं होती । उसको सत्‌ से विळ- 
क्षण किसी तरह की मानने पर तो शक्ति का खरूप बताना चाहिये 
कि वह केसा होगा ! अल 

[ वह शक्ति यद्यपि कायेरूपी लिंग से जानी जाती है, परन्तु 
वह असल में निस्तत्वरूप ही है ।-यह बात इन दो रोकों में सिद्ध 
की ढे है । वह शक्ति भी कोई दूसरी सदस्तु ही हो,तब तो सत्‌से , 
भिन्न हो जाने फे कारण, उस की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
देखते हैं कि अग्नि ही अग्नि की <क्त नहीं होती हे । यदि उसको 
सत्‌ से विलक्षण तत्त्व मानोगें तो शक्ति का स्वरूप बताना चाहिये 
कि वह कैसा होगा ? ] डी 


शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकार्यमितीरितम्‌ । 

न शून्य नापि सद्यादकू ताइक तत्वमिहेष्यंताम्‌ ॥४९॥ 

यादे उस शक्ति का रूप शून्य को बताया जाय तो शून्य तो 
माया का काये ही हे । यह बात इसी प्रकरण के चौंतीसवें इळोक 
में कही गयी है । इस कारण यही कहना पड़ता है कि वह माया 
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न तो शून्य ही हे ओर न सत्‌ ही है । ऐसा कोई सदसहिलक्षण 
तत्व अगर तुम समझ सकते हो तो वेसा तत्व ही माया को समझ 
लो । उस माया का निवेचन सत्‌ और असत्‌ इन दो इब्दो से 
नहीं हो सकता है । | 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं किंत्वभूत्तमः | . 
सद्योगात्तमसः सत्वं.न स्वत स्तनिषेधनात्‌ ॥५०॥ .. 
“तम आसीत्तमसा गूढमंग्र' इस श्रुति ने भी इस बात काअनु- 
मोदन किया है । वह कहती हे कि “उस समय न तो सतू ही - 
थाः ओर “न असत्‌ ही था? । किन्तु बस तम ही तम. था। इस 
सत्‌ का योग हो जाने से ही तो उस तम में सत्ता आ गयी थी। 
उस तम में स्वतः सत्ता नहीं थी । उसके सत्‌ होने का तो इस 
श्रुति ने अपने सुख से ही स्पष्ट निषेध कर डाला है। | 
अत एव. द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते | 
न रोके चेत्रतच्छक्स्यो जीवित लिख्यते एथक ॥५१॥ 
इस सब का फलित यही हुआ कि क्योंकि साया की स्वतः 
सत्ता [स्वतन्त्र सत्ता] मानी ही नहीं जाती है ,इसळिये जेसे शून्य 
को दूसरा पदार्थे नहीं माना जाता इसी प्रकार माया को भी 
कोई दूसरा पदार्थ नहीं गिना जाता है । लोक में भी देखते हैं 
कि चैत्र तथा उसकी शक्ति का एथक्‌ प्रथक्‌ उल्लेख कहीं नहीं. 
किया जाता । [चैत्र और चेत्र की शक्ति को कोडे भी दो पदाथे 
'नहीं गिनता है ।] | 
शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्‌. वर्धेते तत्र बृद्धिकृत। 


न शक्तिः, किन्तु तत्काये युद्धकृष्यादिक तथा॥५२॥ __ 
शक्ति की अधिकता होती है तो जीवन की बुद्धि पायीजाती द 
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है.। इस दृष्टान्त से शक्ति कां जीवित [सत्ता] एथक्‌ मान लेना 


, ठीक नहीं हे । क्योंकि शक्ति से किसी के जीवित की वृद्धि नहीं 


होती है । किन्तु शक्ति के कार्य जो कुश्ती तथा खेती आदि हे 
उन से जीवन की बृद्धि हो जाती है । [इसी प्रकार प्रक्रत में भी 
समझ ठेना चाहिये“ कि उस ब्रह्म मे. उसकी शाक्तिक ` कारण 
द्विंतीयपन (छतंभांव) नहीं आं. जाता है ।| 
संवंधां शक्तिसात्रेस्थ:न प्रथग्गणना कांचत । 
शक्तिकार्यं तु नेवास्ति द्वितीय शङ्कयते कथम्‌ ॥५३॥ 
केवल शक्ति की तो प्रथक्‌ गणना [गिनती] कहीं होती ही नहीं । 
यंदि यह कहो कि शांक्ति क कार्या से ही उस ब्रह्म में साइतीयता 
[हैतभाव] आ जायगी तो उसका उत्तर यह है कि उस समय 
[सृष्टि की उत्पत्ति सं प्रथम | तो शक्ति का काय भी कुछ नहीं था। 
फिर [उस समय] द्वितीय [दूसरे] के होने की शंका क्यों करते हो? 
प्रळय काल में ब्रह्म आर उसकी : शक्ति दोनों होते तो हे; 
परन्तु किसी की-सी: शाक्तिः कीः गिनती उससे पथक्‌ नहीं की. 


जाती हैः। सृष्टिःबनने.के बादः शक्ति के नाना.कार्य हो तो जाते 
हैं, परन्तु सृष्टि बनने! के पीछे के कार्या से,- सृष्टि बनत्ते से 
प्रथम काल में, द्वितीयंपन क्रेसेःआ संकेगाः? स दार 


न कृत्स्नन्नं्मवातते! सा शक्ति! किन्त्वंकदेण भाळ । 
घटशक्तियेथा भूमी स्निग्धमद्यव वतत ॥५४॥ 
ब्रह्म की वह शक्ति सम्पूर्ण ब्रह्म में नहीं रहती हे । किन्तु 


उस ब्रह्म के एंक देश में हो रहती हैं [जिस मकार घंड़ा मिट्ट 


. से बनता हे, पंरन्तुघंट को उत्पन्न करने की शक्ति केवळ चिकनी 
. मिट्टी में ही रहती हे] 
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पादोऽस्यः सवो भूतानि त्रिपादस्तिःखंयप्रभः 1: 
>> इत्येकदिशबत्तित्व मायायां ` वदति श्रुतिः 1॥५५॥ 
"~ ध्वादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ [यजुर्षद्‌ ३१] यःसम्पूणे 
भूत इसके एक चंतुथाश में ही हे) 7 इसका तीने चोथाइ भाग 
तो अभी भीं अमर और स्वयं प्रकाश ही है। यह श्रुति कह्‌' रही 
है कि ब्रह्म की भाया ब्रह्म के किसी एक देश में रहती ती हे;'सम्पूणे 


में नहीं रहती। 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेने स्थितों जगत 
इतिः कुष्णोऽज्ुनायांहः ` जंगतस्त्वेकेदंशवामं ॥५९॥ 
'विष्ठम्याहभिदे कृत्स्नमेफाँदेनं स्थितो जगत? [गीताः१०=४२ | से 
इस सम्पूण जगत को अपने एकः अंश -सेःघारणः1किथ हुए हू 
यों कुष्ण भगवान नें भी: अजुन के प्रति 'जगत्‌: की : एकदेशता 
का हीं वणेन किया है । ज ज्यु 
>> स॒ भूमि विश्वतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठद्‌ दशाइशुलयू 1» “> 
` विकारावर्ति चात्रारिति  श्रुतिसेत्रकृतोवःचः ॥५७)) 
“स भूमिं विश्वतो वृत्वा![इवे० ३-१४ [यह मन्त्र तथा विकोरॉवतिं 

यह वेदान्तसूत्र ब्रह्म के निमोय स्वरूपको बता रहे है । 
ब्रह्म का निर्मायं स्वरूप भी हे ; इसमें प्रमाण की- दकारः हो तो 
“सभूमिं विश्वतों बत्वां ह्यत्यति्दशाङ्गुलम्‌ उसनेः समस्तःत्ळोक . 


_ होकान्तरों को चारों तरफ से लपेट लिया दै?फिर'भी बह उसके बाहार 


दृशाङ्गुळ रह हीं गया है? इस श्रुति नेतथा “विकारावर्ति च त॑था हिं 
स्थितिमाह? (अह्मसूत्र ४-४-१९) विकारो में न रहनेवाला नित्यं 
मुक्‍त भी परमेदवररूप है.। केवल विकारों में रहनेवांला ही 


. परमेश्वररूप नहीं हे। क्योंकि वेद सेः स्व॑ये:अपत्ते:श्ीसुख से 
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इस परमेश्‍वर की दो रूप की स्थिति का वणेन किया है कि, 


८तावानस्यमहिमा5तो ज्यायांस्पूच पूरुषःपादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासुत 
La € he र) 
दिवि? यह सब उस ब्रह्म की विभूति का विस्तार ही ह. । वह स्वय 


तो इस नामरूपधारी जगत्‌ से बहुत ही बड़ा है। उस ब्रह्म 
| ९ रे he 
-पुरुष में किसी प्रकार का विकार नहीं है । तेज, जळ, प्रथिवी 


आदि सब कें सव उसके एक चतुथांश में ही है । इस असृत 
पुरुष का दीन चौथाई भाग तो अभी भी अपने प्रकाशशील 
स्वतःप्रभ आत्मरूप में स्थित हे । | 
निरंशेष्यशमारोप्य कृत्स्नेंज्शे पोते एच्छतः । 
तद्भाषयोत्तरं ब्रते श्रतिः श्रोत्‌ हिवाषिणी ॥५८॥ 
है तो वह असल में निरंश ही | परन्तु पहले उसमें अंश का 
आरोप कर लिया गया है और फिर यह पूछा गया है कि शक्ति 
कृत्स्न [ सम्पूणे | में रहती हे या अंश में रहती है? श्रोताओं 
का हित चाहने वाळी श्रुति ने, उनकी ही भाषा में उसका उत्तर 
दे डाला है [इस कारण श्रुति की भाषा में ओर ब्रह्म के निरंझपने 
में कोई भी विरोध नहीं हे ] । 
सत्तत्वमाश्रिता शक्तिः कर्पयेत्‌ सति विक्रियाः । ` 
वणी भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधं यथा ॥५९॥ 
` उस सत्‌ तत्व में रहने वाळी वह शक्ति, उस सत्‌ में ही 
विक्रिया अथोत्‌ कार्यविरेषों को उत्पन्न किया करती है । जैसे 
कि भीत पर पोते हुए लाळ पीले आदि नानाविध रंग नाना- 
विध चित्र को भित्ति पर ही उत्पन्न किया करते हैं । 
. आद्यो विकार आकाशः सोवकाशस्वरूपवान्‌ । 
आकाशोऽस्तीति सचत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥६०॥ 


हृ ) व्र 


SR FEC! 


पञ्चभूतवियेकञ्रकरणम्‌ पप 


Pe SANT) # ९.४ ९४९७४ ७ # ७ #७# ६७/७४/७४७४ ७४ ७.४” ४७ #"%# ७० ७,/ ७ ७८० ७ #' 


# # ७#%.# */ ६६४”"९./"७ #"% #" ७ ० %. ~ 


उस शक्ति का सब से पहला विकार [ काये ] तो आकाश 
ही होता.है। वह अवकाश स्वरूप है। [वह आकाश उस सत्‌ 
ब्रह्म का काये है। इस बात को तो हम इस हेतु से जानते हैं. 
कि ] यह सत्‌ तत्व आकाश में भी अनुगत हो रहा हे । जभी 
तो कहा जाता है कि 'आकाऽशोस्ति” अर्थात्‌ आंकाझ है [ यदि 
आकाइ सत्‌ से बना न होता तो 'आकाझोऽस्ति? में आकाझ के 
साथ सत्ता का योग केसे हो जाता ] | 
एकस्वभावं सत्तत्वमाकाशो हिस्वभावकः । 
नावकाशः सति व्योप्नि स चेषोऽपि इयं स्थितम्‌॥६१॥ 
सत्‌ तत्व तो एक स्वभाव वाळा हे । आकाश दो स्वभाव 
चाळा हो गया हैं। [इसी को विस्तार से याँ समझो कि] सस्तु 
में अवकाश [छिद] कहीं भी नहीं हे [ बह सवत्र ठसाठस भरी 
हुई है ]। उसका तो सत्‌ ही एक स्वभाब है । परन्तु आकाश 
में तो वह सत्स्वभाव तथा यह अवकाश स्वभाव दोनों ही 
रहते हैं । | 
यद्वा प्रतिध्वनिव्योश्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते । 
व्योन्नि दौ सदध्वनी तेन सदेकं, डिगुण वियत्‌॥३२॥ | 
अथवा इसी विषय को यों समझना चाहिये कि--अतिध्वनि ' 
आकाश का गुण हे । यह प्रतिध्वनि [ शब्द | सइस्तु में नहीं 
पायी जाती । परन्तु आकाश में तो सत्‌ तथा शब्द दोनों ही 
पाये जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि सत्‌ तो एक स्वभाव 
वाला हे तथा आकाश दो स्वभाव का है । | 
'__ या शक्तिः कल्पयेद्‌ व्योम सा सद्योग्नोरभिन्नताम्‌। 
आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌।६२। 
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साया नाम की जोः शक्ति, : संस्तु स आकाश की क़ल्पना 
करे खेती हे; बही शक्ति यह भीं करती हे किः पहले सत्‌ः तथाः 
आकाश के अभेदं कीं कलपना करक फिर उनक : घमघाम भाव, 


` कॉ“सी उळंटःपुळट कर देती है.॥ [यही कारण'है'कि “सत्‌ का | 


आकाश! ऐसी अतीति कै स्थानः पर” आकाश की सत्ता? म ऐसी: 
उलटी म्रतीतिं'लोगों: कोः होने लगी है. |। a 
सतो व्योमत्वमापन्नं. व्योम्र) सत्तां तु लोकिकाः 
तार्किक्ाश्चविशच्छेन्ति मायाया उचित हि तंतू ॥६४॥ 
संत: का ही आकार भाव हींगंयां है। : एरन्लुःखोकिक' ओर 
तार्किक लोग' उसंक्रो“आकांशःकी सत्ताः एसा उळटाःख़मझ बठे 
हॅश :यह' विपरीत भावः कर देना सया के लिये: कोइ-बड़ी बात: 
नहीं: है | डल । 
वस्तु तत्व को विचारःकरने पर : ज्ञातःहोता- है, : कि जेसेः 
मिंट्रीःघटरूपीःहोगइ'हेः इसी प्रकारः सतः ही 'आकाशभाव को 
प्राप्त हो गया हे । परन्तु लोकिक प्राणी तथा तकेशास्त्री लोण. 
उसके कितना विरुद्ध समझ बेठे हे किं:चेः संत्ता:को आकाश का 
घम-हीः मानने लगे.ह) एऐसा-विपंरीत-दहान -करा देना. माया 
के:र्यिःउच्रित-ही हे. - माया-से और: आाः- ही. क्या.की जा 
सकती :थी-! eo स्य वा 
यदू यथा चतते तस्य 'तंथात्व अति मानत! | . ;- 
अन्यथात्व भ्रमणेति न्यायोऽयं द्वावलौ किकः ॥६५॥ 
जो [रस्सी आदि] जैसा [रस्सी आदिः रूप में] है उसका' 


_ बैसंमनेः तो प्रमाण सेत्यकळ हुआ करता है? परन्तु उस [रस्सी] 
SOT [समेरूपत्रा] आन्ति से प्रतीत हुआ करता है । 
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यह एंक संवेलोकंप्रसिद्ध न्याय है।  इसीःसेसमझे लनोकि | 
माया से विपरीत/अतीति हो जाती हे] स्ट 


एवं श्रंतिविचारांतं प्राग्यंथा यहस्तु भासते । 
विचारेण विपयेति ततस्तंचिन्त्यता वियंत्‌ ॥६६॥ 

. इस प्रकार यह निश्चय होगया-किं श्रुति का विचार करने 
से पंहले पहले जो वस्तु जेसी प्रतीत होती है , वह विचार करने 
पर वेसी नहीं रह जांती। इसी से उंस आकाश का चिन्तन 
करो कि वह असंल में क्या ह । 2 

४ उस विपेरीतभान की निवृत्ति का उपाय अब बताया जाता 
है --इस प्रकार श्रुति के अर्था काःविचार न करन तक जो 
वस्तु [जो सद्रूप ब्रह्म | भ्रान्ति के प्रताप से जसी | आकाशादि 
के रूप मे | हो गई हे, वही बस्तु श्रुति क अथे का पयोलोचन 
करने पर विपरीत हो जाती हे. किंवा आकाशादि भावं को 
छोड़े कर फिर वही सट्रप ब्रह्मं ही हो जाती हे 1 तिका 
` विचारं करने पर हीं वस्तु के यथाथ रूप का.परिज्ञान हो संकेता 
हे । इसी से कहते हे कि आकाश का "चन्तन कंरो। विचार केः 
दारा उसके पारमार्थिक रूप को'टटोलं लो | देखो किं विचार 
करने पर आकाश का पारमार्थिक रूप क्यों सिद्ध होता हे । 


भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद बुद्ेथ भेदतः | ` 
वाय्वादिष्वलुबतत संज्नतु व्योमेति व्योमेति भेदधीः ॥६७॥ 
आकाइं और संत भिन्न-भिन्न है । क्योंकि इन दोनों के 
वाचक शब्द सी भिन्न-भिन्न दे? तथा इन शब्दों से उत्पन्न होने 
वाळी बुद्धियें भी भिन्न-भिन्न होती है। दख छो कि सतू वस्तु 
तो वायु आदि में भी अचु हो रही दै | कहा जाता हे कि 
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“सत्‌ वायुः? 'सत्तेज:? 'वायु है? “तेज है? इत्यादि | परन्तु व्योम 


[ आकाश ] की अनुवृत्ति इस तरह कहीं भी नहीं होती । बस 


यही बुद्धि का भेद कहा जाता है [ जिस का कथन इसी स्टोक 


के दूसरे चरण में किया गया है ] । 
सददस्त्वधिकवृत्तित्वाद धमि, व्योम्नस्तु धमंता । 
_ -घिया सतः प्रथकारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥६८॥ 
अधिक में वृत्ति वाळी होने से सद्वस्तु तो धर्मी हे तथा 


_अल्पदेशबृत्ति होने से आकाश उसका धमे माना जाता है। 


अब तुम बुद्धि की सहायता से सत्‌ को प्रथक्‌ करके बताओ कि 

आकाश का आत्मा [रूप] क्या है ? | 
| द्खो रूपरसादि सभी में रहने वाळा, द्रव्य कहाने वाला 

पदांथ,जैसे धर्मी होता हे,इसी प्रकार आकाझांदि सभी में अनु- 


` वृत्त हुआ सत्‌ ही धमा हे, तथा रसादि से व्यावृत्त रहने वाला 


“रूप? जेसे धमेःदै इसी प्रकार वायु आदि से व्यावृत्त होने वाला 
आकाश भी 'धम?ही है । अब तुम अपनी बुद्धि से आकाश में 


7 र च aS 
. से सत्ता को तो पथक्‌ करलो और फिर बताओ कि वह बिचारा 


आकाश किस स्वरूप का रह गया है ? [सत्‌ को बुद्धि से पथक्‌ 
करने की बात इसलिये कही है कि वैसे तो सत्‌. किसी वस्तु 
से प्रथक्‌ हो ही नहीं सकता] । 

अवकाशात्मकं तचेदसत्तदिति चिन्त्यताम्‌ । 

भिन्न सतो ऽस नेति वक्षि चेहरयाहतिस्तव ॥६९॥ 

यदि तुम उस आकारा को [सत्स्वरूप न बता कर] अवकाश 


रूप बताओ तो [सत्‌ से विलक्षण होने से] उसे असत्‌ ही तो 


र _ समझना पड़ेगा [क्योंकि सत्‌ से भिन्न असतू ही होता हे |] 
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यदि यह कहो कि वह सत्‌ से विलक्षण भी है और असत्‌ 
भी नहीं है तो यह तो तुम्हारी उल्टी बात है [भला इसे कौन 
सानं सकता है ? | | 
भातीति चेद्‌ भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत्‌ । 
यदसद्‌ भासमानं तन्मिथ्या स्वम्ञगजादिवत्‌ ॥७०॥ 
यदि यह आकाश असत्‌ होता तो प्रतीत भी न होता ! 
परन्तु यह तो प्रतीत हो रहा है । इसका उत्तर यह है कि यह 
_ प्रतीत होता है तो हुआ करो । यह्‌ [असत्‌ होने पर भी प्रतीत _ 
होना] तो मायवादी का भूषण ही है । देखो जो वस्तु असत्‌ 
हो [स्वरूप से तो न हो] परन्तु प्रतीत होती हो, वह सुपने के 
हाथी आदि पदार्था की तरह मिथ्या होती है । 
जातिव्यक्ती, देहिदेहौ,.शुणद्रव्ये यथा एथक्‌। 
वियत्सतो स्तथैवास्तु पाथेकयंकोऽत्र विस्मयः ॥७१॥ 
` तुम्हारे [ नैयायिक वैशेषिक के] मत में [ नियम से सदा 
सांथ दीखने वाळे भी ] जाति और व्यक्ति, देहधारी ओर देह 
तथा गुण और द्रव्य, जैसे एथक प्रथक्‌ हैं [जैसे ये भिन्न भिन्न 
हें] इसी प्रकार [नियम से सदा साथ ही दीखने वाळे भी | 
आकाश और सत्‌ एथक्‌ पथक्‌ हैं। इस में विस्मय की कोन सी 
बात है । 
बुद्धोपि भेदो नो चिते निरूढिं याति चेत्तदा । | 
अनेकाग्रचात्‌ संशयाद्वा रूव्यभाबोऽस्य ते वद्‌ ॥७२॥ 
यदि समझा हुआ भी यह भेद [किसी दुबेलता के कारण] 
चित्त में जमता नहीं है, तो बताओ कि उस pi जीमेंन 
बैठने का कारण तुम्हारी अनेकाग्रता हे अथवा कोई संशय है |. 





‘ 


और थयुक्ति के: द्वारा: उसका विवेचन कर- डाढो 1 या दाना 
रुकावटों कोः्हटाःकर रूढतसः हो! जाओ: क कम 
57 ध्यानान्मानाद्युक्तिंतोऽपि' रूढे भेदे ` विथत्संतोः | 
ने कदाचिद वियत्सत्यं संदस्तु छिद्रवन्न च ॥\७४॥ 
ध्यान [प्रत्यय की एकतानता] से मान [६७ होक सें कहे 
गये] से तथा ६८-बें क मे कही हुई युक्ति सं, जव आकाश 
ओर सतक भेदं चित्त में सले प्रकार जभ जाय, तब फिर यह 
आक्राझ. कभी: भी सत्य 'नहीं रहता. [फिर तो यह संदा ही 
सिथ्या'भासा करता हे ] तवं यह्‌ भी ज्ञातहो जाता है कि सद्वस्तु 
से छिद्र अथात्‌ आकारा नाम की भी कोई बस्तु] हे ही: नहीं1 
ज्ञस्य भाति-सदा ऽ्योमः निस्तत्वोछ्ेखपूर्व कंस । 
सङस्त्वारषपवभात्यस्य ।नाइ्छट्र्त्वपुरःसरस्‌ ॥७५। 
[जिस प्रकार किसी दुष्ट के याद आ जाने पर उसके इशण 
याद आ जाते हं इसी प्रकार] ज्ञानी पुरुष को व्यवहार मे जब 


___ आकाश की प्रतीति होती हे तब उसे आकाश की निस्तत्वता 
` कापरिज्ञान भी उस के साथ ही सांथ हुआ करता है तथा 


जव'उस ज्ञान्ीःको सइस्तु का-विभान होता हे तभी: उसे यह 


ज्ञानःभी साथ ही हो जाता है कि सहस्तु में आकाझादि नाम 
« की कोई: भी:वस्तु नहीं होंती-। 
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वासनांयाँ म्रबृद्धायाँ, बियत्सत्यत्ववादिनम्‌ । 
संन्मात्रेवोचेधुक्त च इष्ट्वा विस्मयते बुधः ॥\७६॥ 
[जो संदा आकाश को सिंथ्या भाव से! तथा सत्त. को वस्तु 
भाव सेः चिंन्तँनेः किया करता हेःतो इस चिन्तन से यह होता 
] इस वासना के अत्यन्त वढ जाने परःआकाइ ओर संत्‌ 
के तत्व को समझ छेने वाला बहु वुंध; फिर जव कभी किसी 
ऐसे पुरुष को देखंता हे; जो आकाश को तो सत्य “मानता हो 
और: उसे आकाश रहित: सडस्तु-का बोध विलकुलःभी न हो, 
तब--उसे बंडा ही आश्रय :होते लग. पड़ता-हे (कि:ओ'हो इसे 


सर्वेभासक; सवोधिष्ठान;:सवोधार;- सतं. का-तो "ज्ञान: नहीं ह. 
किन्तु यह अपने अज्ञान के कारण; भास्यःअधिष्ठेय: किवा आधेय 


पदार्था को. ही जाने रहा म 
एवमाकाशमिथ्यात्वे- तत्सत्यस्वे-चः वासितः । 


न्यायेनानेन वाट्वादेः सद्वस्तु. ग्रावाविच्यतास्‌।।७७॥ 
इस. प्रकार जंब आकाश का: मिथ्यापन(तंथा;सत्‌'का सत्यपन 


अळेःप्रकारः जी सें बेठःजाय; -तब फिर इसी.-त्याय सः वायु 
:आंदि शेष: भूतो मे सेऔ सइस्तु को एथक्‌ू कर ठेला चाह्यिः। 


संइरुतुन्येकेदे्स्या -साया5तत्रेकदेशगस्‌ः 
वियत्‌ `तत्राप्येकेदेशंगतो वायुः अकाल्पृत/॥७८॥ 
साया 'सद्टस्तु स उसके किसी एक: दरा; भ हीः पडी हुई हे। 
उस माया के: किसी, एक-देश:में-यह आकाश रह: रहा है. । उस 
आकाश के किसी एक देश में/इसः वांयु की कल्पनाःहीःगायी है... 
[यों इस. वायु का भी सतकेःसाथ 'पंरम्परा सें सेस्बन्घहै। | 
इससे इसका विवेचन-भी. कर ही डालनाः चीहिये।। | 
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शोषस्पशों गतिवेंगो वायुधमा इमे मताः । 
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योस्नां ये तेऽपि वायुगा॥।७९॥। 
झोप तथा स्पझे, गति तथा बेग ये चार धर्म वायु के अपने 
धर्म कहाते हे । [सत्ता, निस्तत्वरूपता तथा शब्द नाम के] जो. 
दीन अन्य स्वभाव वायु में पाये जाते है, वे सत-माया-तथा.. 
आकाश के हैं; वे भी वायु में आ गये है। 
वायुरस्तीति सङ्भावः सतो वायौ एथक्कृते । 
निस्तत्वरूपता मायाखभावो, व्योमगो ध्वनिः ॥८०॥ 
“बायुरस्ति? वायु है इस व्यवहार की कारण जो सद्रूपता 
है वह सद्दस्तु का धमे वायु में आ गया हे । सद्वस्तु से वायु के 
प्रथक्‌ कर लेने पर जो निस्तत्वरूपता [ मिथ्यात्व | शेष रह 
जाती है वह वायु में दूसरा. माया का धर्म हे तथा आकाइ 
से आया हुआ इंव्द यह तीसरा वायु का धमे हे । 
सतोऽनुवृत्तिः सबंत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ । 
व्योमानुवृत्तिरुना कथं न व्याहतं वचः ॥८१॥ 
इसी प्रकरण के ६७ वें होक में कहा है कि सत्‌ की ही 
सत्र अनुद्रत्ति है आकाश की नहीं । अब उसके विपरीत वायु 
_ आदि में आका की अनुवृत्ति कर रहे हो, फिर तुम्हारे कथन 
' सें व्याघात [किवा पूर्वोत्तरविरोध] क्योंकर नहीं है ? 
छिद्वाजुबृत्तिनंतीति पूरवो क्तिरधुनात्वियम्‌ । 
शब्दाजुबृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥८२॥ 
इसका उत्तर यह है कि पहले [ ६७ श्होक में | यह कहा 
. _' गया था कि छिद्र अथात्‌ आकाश की अनुवृत्ति नहीं होती। अब 
>> तो केवळ शब्द की अनुवृत्ति की बात कही जा रही है । अर्थात्‌ 
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अब केवळ धमें की अनुवृत्ति की जा रही है । फिर हमारे 
वचन में पूर्वोत्तरविरोध केसेहो?  .  . | 
ननु सद्वस्तुपार्थक्यादसत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 
अव्यक्तमायावैषम्यादमायामयतापि नो ॥८३॥ 
हे सिद्धान्ती, यह बताओ कि वायु को सद्ब्रह्म से विल- | 
क्षण होने के कारण यदि तुम असत [किवा मायामय] मानते 
हो तो यह वायु तो अव्यक्तरूप माया से भी व्रिलक्षण ही हे 
[क्याँकि यह तो व्यक्त है] फिर इसे अमायामय [ सत्य | भी 
क्यों नहीं मान लेते हो ? 
निस्तत्वरूपतेवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका । 


सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वमेदिनोः ।।८४॥ - ` 


सिद्धान्ती का उत्तर यह है कि--अव्यक्तता तो मायामय 
होने का कारण ही नहीं है । किन्तु निस्तत्वता के कारण इस 
चायु को मायामय किंवा असत्‌ कहा गया है । वह निस्तत्व- 
रूपता अव्यक्त माया में भी है और माया के काये व्यक्त वायु 
आदि में भी पाई जाती है. [माया और माया 'के कार्या में, 
केवल अव्यक्तता और व्यक्तता का ही भेद हे । इस कारण 
इस की मायामयता किसी युक्त्याभास से टळने वाळी बस्तु 
नहीं है ।] 
सदसत्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्‌ स चिन्त्यताम्‌ । र 
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तचिन्तयात्र किम्‌ ॥८५॥ 
इस समय सत्‌ और असत्‌ का विवेक ही प्रस्तुत हो रहा. | 
हे । उसी का विचार हमें करना चाहिये । माया और माया 


ट के कार्यरूपी असत्‌ पदार्थों के, जो कि व्यक्तता ओर अञ्य- ॒ 


रळ 
क्ततारूपी अवान्तर-भेदः हैः उसका प्रकृत में कुछ भी उपयोग 
नहीं है इसलिये उसका विचार सी कर के: क्या करें! - [हम 


यह इस जगह:क्यों-बतायें कि यह माया अव्यक्त कमा 5 र 
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वायु में:जोः सदं; [सद्‌साग] हे बह तो ब्रह्मरूप है. । रापः 
रहां हुआ जो: [निस्तत्व आदि]: अंश हे वही -वायु काः अपना 
स्वरूप है । निस्तत्वरूप होने के कारण; यहं:-वायु भी -आकाश 
के समान ही: मिथ्या है । - इस प्रकार वायु-के--मिश्याभाव की 
. वासना. चिरकाळ..तक.कर-करके,- वायुःको . छोड़ दे. अथात्‌ 
वायु के सत्य. होते की बुद्धि का परित्याग कर. डाळे | उस में से 
अपनी आस्था को हटा ले]... , - .... .- | 
| चिन्तयेद्‌ वन्हिमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम्‌ 1... . 
/ = जब्रह्माण्डावरणोष्षेषा;. न्यूनाधिकविचारणा |।८७॥। 
वायु से न्यून देश में रहने वाळी वन्हि को: भी; इसी प्रकार 
'से-चिन्तन करें ओर अन्त: में उसकी भी. सत्य-बुद्धि, का इसी 
-प्रकार परित्यांस:कर देः।; यहः- न्यूनाधिक का;-विचार ब्रह्माण्ड 
के सभी आवरणों में किया जाता है । [लोक में ऐसा :व्रिचार 
नहीं होता). प्रश्चित्ीजजञळ,अभि,वायु आदि; ब्राण्ड; के. आवरण 
कहाते इ]... ८. : 
वायोदशांशतो न्यूनो बन्दिवायौँ . प्रकहिपतः । 
पुराणोक्त तारतम्यं द्शांशेभूतपश्चके ॥८८॥ 
अभि वायु के दसवें भाग के बराबर है [ यदि दस भाग 
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वायु है तो एक भाग अझि हे ] वह वन्हि भी वास्तव पदार्थ 
नहीं हे, वह भी वायु में कल्पित हे । पुराणों के कथनानुसार 
इन पांचों भूतां में १, भाग के अनुसार क्रम से न्यूनाधिक 
भाव है । A 
वन्हिरुष्णः प्रकाशात्मा पूवानुगतिशत्र च । 
अस्ति वन्हिः स निस्तत्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि।८९॥ 
बन्हि उष्ण है और प्रकाइस्वरूप है । इस में भी वायु 
की तरह पूर्वाचुगति अथोत्‌ कारण के धर्मा की अनुगति हो ही 
रही है । जभी तो कहा जाता हे कि वन्हि हे । वह निस्तत्व 
[मिथ्या ] है शब्द और स्पर भी उस में रहते हू । 
सन्मायाव्योमवांय्वंशेयुक्तस्याग्नेनिजो युणः । . 
रूपं, तत्र सतः सर्वमन्यद्‌ बुद्धया विविच्यताम्‌|९०॥ 
सत्‌ माया आकाश तथा वायु के अंशों से युक्त जो अप्नि 


हे, उस का अपना गुण तो रूप! ही हे। उन में से सट्टस्तु को 
जितने NN 

` छोड़ कर और जितने भी धमे हैं वे सब मिथ्या हे । इस बात 

का विवेचन [प्रथकरण] बुद्धि के अवष्टम्भ से कर छेना चाहिये । 


सतो वित्रेचिते वन्हौ मिथ्यात्वे सति वासिते । 
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत्‌॥९१॥ . 
सत्‌ से वन्हि के विविक्त कर छेने पर और वन्हि के. 
सिथ्यात्व के वासित हो जाने पर फिंर यह चिन्तन करना 
चाहिये कि जळ भी वन्हि से दशांश कम हे ओर वह भी 
कल्पित किंवा मिथ्या ही है । | प ॒ 
सन्त्यपोऽमूः झत्यतत्वाः सशब्दस्पशसयुताः । 
रूपवत्योऽन्यधर्मानुद्रत्या खीयो रसो गुणः ॥९२॥। 
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दूसरों के धर्मो की अनुवृत्ति के कारण कहा जाता हैं. कि "यह. | 
जळ है? 'यह शून्यतत्व हे? यह शब्द, स्पश तथा रूप वाला ह। 
इसका अपना गुण तोः केवल 'रस” ही हे. । | 
सतो विवेचिताखप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासित । | 
भूमि दशांशतो न्यूना कल्पिताप्खिति चिन्तयत्‌ ॥९३. | 
विवेक और ध्यान से जळ के मिथ्यात्व का निश्चय करक | 
फिर यह निश्चय करे कि भूमि भी जलसे दस भाग कमह | 
और वह भी जळ म कल्पित किवा मिथ्या हो हू । 
अस्ति भूस्तत्वशून्यास्यां शब्दस्पशों सरूपकौ । 
रसश्च परतो गन्धो नेजः, सत्ता विविच्यताम्‌ ॥९४॥ 
भूमि हे, वह्‌ निस्तत्व है, इस में शब्द, स्पश, रूप तथा 
रस ये गुण दूसरों से आये हे [क्योंकि कारणों के धम काय में 
आया करते हू] । गन्ध इसका निज गुण हूं । उन सव मं से 
सत्ता का विवेक अथवा प्रथकरण कर डालना चाहिये । 
पृथक्कृतायां सत्तायां भूमिमिथ्याऽवशिष्यते | 
भूमे-दशांशतो न्यून ब्रह्माण्ड भूमिमध्यगम्‌ ॥९५॥ 

. सत्ता क प्रथकू कर छेने पर भूमि नाम का पदाथ मिथ्या ' 
हो जाता हे [अब आगे भौतिक ब्रह्माण्डादियों से सत्‌ का | 
विवेक कैसे करें? वह दिखाया जाता है कि] भूमिमध्यग 
अथात्‌ आकारा में घूमते रहने वाळे भूमि के खण्डां [ परमा- 
णुओं ] से बना हुआ यह ब्रह्माण्ड भूमि से दस भाग 
कम हे । 

अह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । 
` शुबनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥९६॥ 
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उस ब्रह्माण्ड स चोंदह भुवन निवास करते हैं । इन झुवनों 
में ही प्राणियों के देह अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
निवास कर रहे हे । 
ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि प्रथक्कृते । 
_ असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽपीह का क्षतिः ॥९७॥ 
त्रह्ाण्ड लोक तथा देहा में से सह्वस्तु के प्रथक्‌ कर लेने 
पर भी यदि असत्‌ अण्डादियों का भान होता रहे, तो होता . 
रहो । उन का वैसा [ असद्रूप से | भान होते रहने पर भी 
‹ फिर कुछ हानि नहीं होती'। 
| भूतभौतिकमायानामसत्वे$त्यन्तवासेते । 
सद्वस्त्वद्व्तभित्येषा धीर्विपर्येति न क्कचित्‌ ॥९८॥ 
भूत [ आकाझादि] भौतिक [ ब्रह्मांड आदि ] तथा माया 
[जिस नें इन भूत भोतिकों को बनाया है] के मिथ्यात्व की 
वासना [विवेक ओर ध्यान के द्वारा] जब चित्त में हढ रीति 
से वासित हो जाय तब फिर “सद्वस्तु अद्वैत ही है? [वह कभी 
द्विधाभाव को प्राप्त नहीं होती है, वह्‌ वैसी की वैसी ही रहती है] 
` यहं बुद्धि कभी भी विपरीतः नहीं हो सकती [ फिर्‌ इस बुद्धि 
का विंघात कभी भी नहीं होता है ।] 
` सदद्वेतात पृथग्भूते देते भूम्यादिरूपिणि । 
तत्तदथक्रिया लोके यथा दृष्टा तथेव सा ॥९९॥ 
भूमि आदि रूंपधारी यहद हेत, जब सत्‌ अद्वत से एथकू 
कर लिया जाता है, तब फिर लोक में विशेष विशेष प्रयोजन 
के लिये जो जो काम जैसे जसे देखे जाते हे [जैसे जळ से 
प्यास को शान्ति. भोजन से भुंग्व की निद्रत्ति] वेसे के वैसे 
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हो जाने की पहचान है । ] 
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ही [स्वप्न की तरह] बने रह सकते हैं [तात्पये यह है कि विवेक 
के द्वारा मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर भी वह विवेक 
भूमि आदि के स्वरूप का उपमर्दून नहीं कर देता है । इस से 
व्यवहार के सहसा लुप्त हो जाने का प्रसंग नहीं आता है । 
विवेक व्यवहार को रोकता नहीं है, विवेक तो केवल सावोत्म्य 
को जगाता है । जो काम क्षुद्र देहाभिमान की प्रेरणा से होते 
थे वे अब सार्वोत्म्य की दृष्टि से होने ळग पड़ेंगे । यही विवेक 
छ CO ७ | 
सांख्यकाणादवौद्धायेजगड़ेदों यथा यथा । 
उत्प्रेष््यते ञनेकयुकत्या भवत्वेष तथा तथा ॥१००॥ 

` सांख्य, काणाद तथा बौद्धादि दाशेनिक लोग जिस जिस 
रीति से जगक्वेद की उपेक्षा अनेकानेक युक्तियों से करते हैं, 
यह जगत्‌ वैसा ही रहो [ वैसा वैसा व्यावहारिक भेद तो हम 


ho न च 
भी मानते ही हें । इस कारण उन के खण्डन करने का प्रयत्न 


हम नहीं करते । ] | 
अवज्ञातं सदद्वैतं निःशङ्केरन्यवादिभिः । 
` एवं का क्षतिरसाकं तदूद्वेत मवजानताम्‌ ॥१०१॥ 
प्रसाणसिद्ध सत्‌ अद्वैत की अवज्ञा, अन्य सांख्यादि 
वादियों ने निःशङ्क होकर की ही है । फिर [ श्रुति युक्ति और 
अनुभव के बल से चलने वाले ] हम लोग यदि उन के हत 
की अवज्ञा करते हैं तो इस से हमारी क्या हानि है ? | 


 -दैतावज्ञा सुस्थिता चेदडेते धीः स्थिरा भवेत्‌ । 


` स्थैर्य तस्याः पुमानेप जीवन्युक्त इतीयेते ॥१०२॥ 


` [प्रत्युत उस अवज्ञा.से एक महाळाभ यह होता है कि] 
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त की अवज्ञा जब पूणे रूप से स्थित हो जाती है, तच साधक 
की बुद्धि अद्वैत में स्थिर हो जाती है । इस बुद्धि के स्थिर हो 
जाने पर फिर यह [ स्थिर बुद्धि वाला ] पुरुष 'जीवन्सुक्तः 
कहाने लगता हे । [अथात्‌ जीवन्युक्ति रूपी प्रयोजन के विद्यः 
मान होने के कारण यह -ड्टेतापमान कोई निष्प्रयोजन वात 
नहीं हे | हां, उन लोगों का अद्वेतापमान उन के कल्याण मागे 
का घातक अवश्य ही हे | । | 

एषा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेनां प्राप्य विभ्यति । 

ख्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्म निर्वाणमूच्छति ॥१०३॥ 

[“जीवन्मुक्ति ही नहीं विदेहमुक्ति भी इसी द्वैतावज्ञा का फल 
हे? यह बात भगवद्रीता (२-७२) में कही गई हे.] हे पाथे, यहां 
तक ब्रह्मनिष्ठा का वणेन किया गया। [परमेश्वर की आराधना 
से शुद्ध अन्तःकरण का] मनुष्य जब इस स्थिति को पा छेता है , 
तब फिर वह कभी संसारमोह को प्राप्त नहीं होता हे । यदि 
अन्तकाल में भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में 
निर्वाण किवा लय को पा लेता है । [अथवा मरते समय क्षण | 
भर के लिये भी इस स्थिति में ठहर सके तो वह ब्रह्म में निवोण 
किवा विदेहमुक्ति को पा लेता है ,फिर जो पुरुष बचपन से ही इस 
स्थिति में रहने लगा हो तो उस का कहना ही क्या हे ! | 

सदद्वैतेऽृतद्वेते यदन्योन्येकवीक्षणम्‌ । 

तस्यान्तकालस्तङ्भेदबुद्व्रिव न चेतरः ॥१०४॥ 

[भगवद्गीता के उपयुक्त होक में अन्तकाळ शब्द से क्या 
अभिप्राय है सो अब बताया जाता हे] “सद्रूप अद्वैत? तथा 
अनृतरूप देत? में जो अब तक अन्योन्यैकवीक्षण [ किंबा 
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अन्योन्याध्यासरूपी ऐक्यज्ञान ] हो रहा था उस भ्रमज्ञान का 
अन्तकाळ तो यही है कि उनकी भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाय 
[अर्थोत्‌ उन अद्वैत और दैत को क्रम से सत्य ओर अनृत 
समझ छिया जाय]। इस जोक में अन्तकाळ शब्द का. अभि- 
प्राय वतेमान देहपात से नहीं है । | 
यद्वान्तकालः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्वितः। 
- तसिन्‌ कालेऽपि न श्रान्तेगतायाः पुनरागमः।।१०५॥ 
अथवा छोकग्रसिद्धि के अनुसार प्राणाँ के वियोग को ही 
अन्तकाळ मान लो । उस में भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि 
जो भ्रान्ति उस समय. नष्ट हो जायगी वह रान्ति फिर कभी 
भी लोट कर आने वाली नहीं है । 
इस लोक तथा परलोक की सन्धि मृत्यु होती हे । मृत्यु 
समय में जिसकी. ञ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में उस 
की परळोकसामग्री जळ कर भस्म बन जायगी । फिर उसे 
विदेह मुक्ति मिल जानी अत्यन्त सुकर होंगी । 
नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन्‌ भुवि । 
मूछितो वा त्यजत्वेष प्राणान्‌ श्रान्ति्न सर्वथा | १ ०६॥ 
[जिस पुरुष की द्वैतावज्ञा स्थित हो गयी हो अथवा जिसे 


ज्ाह्ी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो फिर] वह चाहे तो नीरोग 


होकर, चाहे बैठे बैठे, चाहे रोगी रहकर, या भूमि पर पड़े 


` पड़े, अथवा मूळा अवस्था में प्राणों का दाय क्रदे, उसे फिर 
'कभी भी आन्ति नहीं हो सकती [मूछो आदि में ब्रह्मःविषयक 


बुद्धिवृत्ति न भी हो तो भी ब्रह्मज्ञान के संस्कार तो रहते ही हैं, 


` उन्हीं से मुक्ति मिलकर रहेगी ।] 








नी 


भद 
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दिने दिने खम्सुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ । 

परेछुनानधीतः स्यात्तठदवि्या ने नव्यति ॥१०७॥ .. 

स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्था के आने पर प्रतिदिन पढ़े हुए 
पाठ के भूळ जाने पर भी, अगले दिन जब वह पाठक उठता 
है तब अनधीत [अनपढ़] नहीं हो जाता है । इसी प्रकार मरते 
समय मूछोदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने पर भी, 
ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं होता हे । [वह संस्कार रूप से तो 
रहता ही हे ।] os | 

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाण प्रबलं विना । 

न नश्यति न वेदान्तात्‌ प्रबलं मानमीक्ष्यते ॥१०८ ` 

जिस विद्या को प्रमाणा ने उत्पन्न किया है, बह किसी 
प्रबळ प्रमाण के बिना नष्ट नहीं हो सकेगी । वेदान्तो से प्रबळ. 
प्रमाण तो कोई देखा ही नहीं जाता । [फिर यह ज्ञान मूछी | 
आदि में केसे नष्ट हो सकेगा ?] 

तस्माद्‌ वेदान्तसंसिद्ध सदद्वैतं न बाध्यते । 

अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकानिवृत्तिः स्थिता ॥१०९॥ 

इससे यही सिद्ध हुआ कि वेदान्तसिद्ध सत्‌ अद्वैत की 
वाधा अन्तकाळ में भी नहीं होगी । इसी से यह कहना सवेथा. 
ठीक है कि भूतविवेक कर छेने पर ही निवृत्ति [किंबा युक्ति ] 
की स्थिरता हो जाती है । यी कद 
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इति श्रीमद्वि्ारण्यमुनिविरचितं पंच मूतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ 


ओम्‌ 
पंचकोशबिवेकफ्करणम्‌ 
गुहाहितं जह्म यत्तत्‌ पश्चकोशविवेकतः । 


बोद्ध शक्यं ततः कोशपचक ग्रविचिच्यतं ॥१॥ 


गुहा में छिपा हुआ जो ब्रह्मतत्व है वह पंचकोराविवेक क 
करने पर भी जाना जा सकता है । इसलिये पांचों कोशों फा 
विवेक किया जाता है । 

यह प्रकरण त्तैत्तरीय उपनिषत के तात्पये का व्याख्यान रूप 
हे --'यो वेद निहित ुद्दायां परमे व्योमन्‌ सोश्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिताः जो गुहा में छिपे इए ब्रह्म को पहचानता है, इस 
श्रुति भें जिस गुहाहित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया हे, उस 
ब्रह्म का ज्ञान पांचकोर नामक गुहाओं के विवेक से ही हो 
सकता है । इसी कारण उन पांचों कोशा को आत्मा से पथक 
करके अब दिखाया जाता हे । 

देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः । 

ततः कता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥२॥ 

देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर भन, मन से अन्दर 
बुद्धि, तथा बुद्धि से अन्दर आनन्द, इस यह परम्परा ही तो 
“गुहा? कहाती है । 

' देह [अन्नमय कोष] से प्राण [प्राणमय कोश] अन्दर है । 
प्राण से मन अथात्‌ मनोमय अन्दर है । मनोमय से .'कती” 
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MOMS SRD क्क वि 
जिसको “विज्ञानमय? भी कहते हैं अन्दर है । उस विज्ञानमय 
से “भोक्ता” अर्थात्‌ “आनन्दमय” अन्दर का है । सो यह 'अन्न- 
मय? से लेकर “आनन्दमय? तक की परम्परा ही “गुहाः 
कहाती हे । इसी में ब्रह्म लुक छिप गया हे । इन पांचों 
कोशों का विवेक कर लेने पर फिर भी उस के शुद्ध रूप के 

दशन मिल ही सकते हें । | 
` पितृश्चक्तान्नजाद्‌ वीर्याज्जातोऽन्नेतैव वर्धते । 
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक्‌ चोर्ध्वं तदभावतः॥३॥ 
माता और पितां जिस अन्न को खाते हैं, उस से जो वीर्य 
बनता हे, उससे यह देह उत्पन्न होता है । उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यह फिर अन्न से ही इद्धि को पाने लगता है । सो यह 
तो स्पष्ट ही अन्न का विकार है । इस कारण यह अन्नमय 
देह आत्मा नहीं हे । देखते हैं कि जन्म होने से पहले भी यह. 
देह नहीं था, तथा मरने के पश्चात्‌ भी यह देह नहीं रहेगा । 
[तात्पये यह है कि घटपदादि के समान उत्पत्ति वाला होने से 
यह्‌ देह आत्मा नहीं है] 
पूवेजन्मन्यसन्नेतज्जन्म संपादयेत्‌ कथम्‌ । 
भाविजन्मन्यसत्‌ कमे न भुञ्जीतेह संचितम्‌ ॥४।। 
यदि बह पूवे जन्म में नहीं था 'तो इसने इस जन्म को 
पाया ही केसे ? यदि इसका भावि जन्म नहीं होगा तो यहा | 
संचित किये पुण्य पापो को नहीं भोग सकेगा। [ इस कारण 
` आत्मा को देह से पथक्‌ और नित्य मानना चाहिये । ] 
जब आत्मा को देहरूप ही माना जाता हे तब यह स्पष्ट 
ही है कि यह पूवेजन्म में नहीं था और इस जन्म को उत्पन्न: 
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करने वाळा अदृष्ट भी नहीं था। फिर इस जन्म की उत्पत्ति 
` इस देहरूप आत्मा ने स्वयं कैसे करळी ! इस पक्ष में 
तो “अक्ृताभ्यागम' दोष आता है अथोत्‌ जो इस शरीरात्मा र 
किया नहीं था उसे अब यह बिचारा भोग रहा छै.। यह देह- 
रूप आत्मा तो. भाविजन्मों में भी नहीं रहेगा । यह तो यहा 
ही गाड़ डाला या जळा दिया जायगा। तब इस जन्म में 
किये भळे-बुरे कामों के फळ को भोगने वाला कोई न रहेगा। | 
सो यह 'कृतविनाश” नाम का महादोष आजायगा । इन दोनों 
दोषों के कारण आत्मा को काये किवा उत्पत्ति बाला मानना . 
ठीक नहीं है। TN 
पूणा देहे बल यच्छन्नक्षाणां यः ग्रवतेकः । 
वायुः ग्राणमयो नासावात्मा चैतन्यवर्जनात्‌ ॥५।। 
'पर से लेकर मस्तकपयेन्त देह में पूणे होकर [ व्यानरूप से ] . 
बळ किवा सामथ्ये को देता हुआ जो वायु,चश्लु आदि इन्द्रियों का 
` प्रेरक होता हे, वह वायु ही 'प्राणमय” कोश कहाता है। चैतन्यः 
रहित किवा जड होने के कारण वह भी तो आत्मा नहीं है । 
अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः । 
' कामाद्यवस्थया आन्तो नासावात्मा मनोमयः॥६॥ 
. देह में में’ भाव और गृह्दादि मे भिरेपन का अभिमान? 
जो किया करता है वह मनोमय भी आत्मा नहीं है । क्योंकि 
बह तो कामादि अवस्थाओं से आन्त हुआ रहता है । [ काम 
. क्रोध आदि विकारों के कारण उस मनोमय का स्वभाव नियत 
` नहीं रहता हे। वह तो विकारी हुआ रहता है। फिर वह आत्मा 
कैसे हो। क्योंकि आत्मा तो निर्थकार तत्व है । ] 
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लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा । 
चिच्छायोपेतधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभार ॥७॥ 
चिच्छाया से युक्त जो बुद्धि, सुषुप्तिकाळ में ढीन होजाती 
हे, तथा जागने पर नखाग्र तक शरीर को व्याप्त किये रहती 
है, वह विज्ञानमय कहाने वाळी बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है 
[बताओ कि विलय आदि अवस्थाओं में फंस जानेवाली बुद्धि 
आत्मा केसे हो ? ] | 
कतेत्वकरणत्वाभ्यां विक्रियेतान्तरिन्द्रियम । 
विज्ञानमनसी अन्तबहिश्चैते परस्परम्‌ ॥८॥ 
[मनोमय तथा विज्ञानमय का भेद इस श्हेक में बताया जाता 
है] अन्दर की इन्द्रिय जिसे मन भी कहते हैं, कभी तो कती- 
रूप से तथा.कभी करणरूप से परिणत होती रहती है । जब 
कतोरूप से परिणत होती है तब उसको 'विज्ञानसय कोश? : 
कहते हैं। जब करणरूप से परिणत होती है तब उस को 
“मनोमय कोड? कहा जाता हे । ये दोनों आपस में अन्दर 
बाहर रहा करते हैं [बुद्धि अन्दर रहती है, मन बाहर रहता 
है, उसी से एक के ही दो कोश हो गये हैं ।] 
काचिदन्त॑मुखा वृत्तिरानन्दप्रतिबिम्बभाक । 
पुण्यभोगे, भोगशान्तों निद्रारूपेण लीयते ॥९॥ 
जब हम किसी पुण्यकमे के फल का . अनुभव करते हैं, 
तब कोई बुद्धबृत्ति अन्तमुख हो जाती है और उस पर आनन्द 
का प्रतिबिस्ब पड़ जाता है, तथा भोगों के शान्त हो जाने पर 
वही बुद्धिवृत्ति निद्रारूप से विलीन हो जाती है । [ उस छीन - 


. बुद्धिवृत्ति को ही आनन्दमय’ कहा जाता हे ।] 


% ८४% /”% ० ७ क TAT ATES) DATA" ९७ 


७६ | पंचदशी 


NT SS VATS OT # केक २३ NAAN Nr ५ TATA AA १४७७७७७४४७ ४७ ० २७७ TAT TAO AO TN A ho fd 


कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम्‌ । 
बिम्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सर्वदा स्थितिः।१०॥ 
यह “आनन्द? भी कादाचित्क[कभी कभी होने वाला=सदा : 
.. न रहने वाढा] होने से [मेघ आदि कादाचित्क पदार्थो के 
समान] आत्मा नहीं है । किन्तु बुद्धि आदि में प्रतिबिम्बित | 
होकर बैठे हुए आनन्दमय का बिम्बभूत अथोत्त्‌ कारणभूत जो 
आनन्द है, वही तो सच्चा आत्मा है । क्योंकि वह सदा ही 
बना रहता है [नित्य है] | 
ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु । 
मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥११॥ 
अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनन्द पर्यन्त पदार्थों 
में आत्मभाव नहीं हे तो न सही, परन्तु इन के अतिरिक्त और 
भी तो कोई वस्तु अनुभव में नहीं आती है [जिसे आत्मा 
कहा जा सकता हो ] । | 
बाढं, - निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः । 
तथाप्यतेऽनुभ्ूयन्ते येन तं को निवारयेत्‌ ॥१२॥ 
इस अझ का उत्तर यह हे कि--“निद्रानन्द से लेकर देह 
` पयैन्त पदार्थं उपलब्ध होते हैं और कुछ भी पदार्थ उपलब्ध नहीं 
होता” तुम्हारा यह कहना तो बिलकुछ ठीक है । परन्तु इन सब 
पदाथा का अनुभव जो करता है उस को कौन हटा सकता है । 
[तात्पय यह है कि यह तो ठीक है कि इन के अतिरिक्त 
ओर कोई उपलब्ध नहीं होता है परन्तु जिस अनुभव के बल 
से इन सब आनन्दमयादि में उपलभ्यमानता आ गयी है उस 
अनुभव की सत्ता का निषेध तुम कैसे कर सकते हो] 





_ पंचकोशविवेकप्रकरणम्‌ ७७ 


RTO ण 0 





३३५०० 


FO hf 1 


MO Se i काली 
स्वयमेवाचुभ्ूतित्वाद्‌ विद्यते नानुभाव्यता । 
ज्ञावज्ञानान्तराभावादज्ञेयो न त्वसत्तया ॥१३॥ ` 

स्वय अनुभूतिरूप होने से वह तत्त्व किसी का अनुभाव्य 
नहीं होता है । उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान 
दूसरा न होने से वह अज्ञेय रहता है । उस के अज्ञेय होने का 
कारण असत्ता नहीं होती । | 
इन आनन्दमयादियों का जो साक्षी है वह क्योंकि अनु-. 
भव रूप हे इसी से वह अनुभाव्य कभी नहीं होता हे । उस 
के “अज्ञेय” होने का कारण उसकी असत्ता नहीं है । क्न्तु 
उस से भिन्न ज्ञाता और उस से भिन्न ज्ञान कोई होता ही नहीं 
. है इस कारण से वह अज्ञेय बना हुआ है । ऐसी अवस्था में 
केवळ अनुपलब्ध होने से ही उसे असत्‌ नहीं मान बैठना 
चाहिये । उपलब्ध तो विषय हुआ करते हैं । वह किसी का 
विषय नहीं है । इसी से वह किसी को उपलब्ध नहीं होता 
है । वह तो उपलब्ध करने वालों का खयं आत्मा[आपा] ही 
होता हे । है पक 
माधुयोदिखिभावानामन्यत्र स्रगुणार्पिणाम्‌ । 
खसिंस्तदर्षणापेक्षा नो, न चास्त्यन्यदर्षकम्‌ ॥१४॥ 
माधुये आदि स्वभाव वाले [गुडादि पदार्थे] जौ चने आदि 
में, अपने माधुये आदि गुणों को डाळ देते हें, वे अपने आप * 
. में. तो उन मधुरता आदि की जरूरत ही नहीं रखते [वे गुडादि 
यह कभी नहीं चाहते कि कोई हमको आकर मीठा करदे | 
इसके अतिरिक्त गुडादि में मधुरता को उत्पन्न करने वाळी. 
कोई बस्तु भी तो नहीं है । | 


55 पंचदशी 
अर्पकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्खभावता । | 
माभूचथाऽचुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते॥१५॥ | 
उनमें माधुयादि पेदा करने वाळे किसी दूसरे पदाथ के 

न होने पर भी इन गुडादियाँ में माधुयीदिस्वभावता है ही । 

इसी प्रकार आत्मा भले ही [किसी के] अनुभव का विषय न 

होता हो, परन्तु उसकी अनुभवरूपता तो रहती ही है । उसे , 

कोन हटा सकता है ? ॒ | | 
खयंज्योतिभवत्येष पुरोऽसाद्‌ भासतेऽखिलात्‌ । | 

तमेव भान्तमन्वेति तद्धासा भास्यते जगत्‌ ॥१६॥ | 
“अत्रायं पुरुषः स्वय ज्योतिर्भवति, अस्मादखिलातपुरतः भासते, ' | 
तमेव भान्तमनुभाति सवै तस्य भासा सर्वभिदं विमातिः{काठ २-३-१५) | 
इत्यादि श्रुतियें आत्मा को स्वग्रकाश बता रही हैं । 
येनेद जानते सर्वे तत्‌ केनान्येन जानताम्‌ । 
विज्ञातारं केन विश्याच्छक्त वेधे तु सांधनम्‌ ॥१७। | 
जिस से इस सब [पसारे] को जान रहे हैं, उस [ज्ञाता] 
को दूसरे किस से जानें ? जानने वालों को किस से पहचानें ? 
क्योंकि जानने के साधन भी तो वेद्य पदार्थ को ही जानने में रक्त हैं। 
जिस साक्षिचैतन्य रूप आत्मा से, प्राणी इस समस्त दृश्य | 
जगत्‌ को जानते हे, उस साक्षी आत्मा को किस साक्ष्य जड | 
' पदार्थ से जानें ? तात्पर्य यह है कि--इस दृश्य जगत्‌ के | 
ज्ञाता को किस हृद्य से जाना जाय 0 अथोत्‌ वह किसी से | 
भी नहीं नाना जा सकता । ज्ञान का साधन यह बिचारा मन | 
भी वो वेदय पदार्थ में ही समर्थे है । ज्ञाता आत्मा में तो उस से 
_ भी कुछ नहीं होता । देखो. बृहदारण्यक ४-५-१५ | 
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स वेत्ति वेद्यं तत्सवे नान्यस्तस्यास्ति वेदिता । 
विदिताविदिताभ्यां तत्‌ पथग्बोधस्वरूपकम्‌ ॥ १८ 
आत्मा को स्वप्रकाह सिद्ध करने के लिये “स वेत्ति वेद्यं न 
नच तस्यास्ति वेत्ता(श्रे ३-१९)अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधिः 
(केन-१-३) इन दोनों वाक्यों के अथे का उल्लेख इस शोक 
` में किया गया है--वह आत्मा, जो भी कुछ वेद्य पदार्थ हैं 
उन सभी को जाना करता है । परन्तु उस आत्मा का ज्ञाता. 
-' और कोई भी नहीं है । ज्ञानस्वरूप वह ब्रह्म विदित [ज्ञान से 
विषय किये हुए] तथा अविदित [अज्ञान से ढके हुए] दोनों 
से ही विलक्षण हे । क्योंकि वह तो साक्षात्‌ बोधर्वरूप ही 
ठहरा । [विदित तो इसलिये नहीं कि वह बुद्धिवृत्ति . का 
विषय नहीं होता । अविदित इसलिये नहीं कि उस से भिन्न 
और कोई जानने वाळा ही नहीं हे । | 
बोधे उप्यनुभवों यस्य न कथंचन जायते । 
` तं कथं बोधयेच्छास्त्रं लोष्ठ नरसमाकृतिम्‌ ॥१९॥ 
| जिस मूखे को तो [घटादि की प्रतीति रूपी] बोध का 
* अनुभव [साक्षात्कार] किसी प्रकार भी नहीं होता है., उस 
मनुष्याकार ढेले को बिचारा शास्र भी केसे समझायेगा : 
[तात्पये यह है कि “ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव में | 
आते हैं। ज्ञान किवा बोध तो कहीं भी दीखता नहीं है” ऐसी 
यदि कोई शंका करे तो उस को कहना चाहिये कि, ज्ञात किंवा 
विदित का विशेषण जो ज्ञान तथा वेदन है वही तो रोध है । _ 
उस बोध का अनुभव जिस मूखें को .न होगा, उसको 
तो ज्ञात या विदित का भी अनुभव नहीं हो सकेगा । 
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इस कारण बोध के अनुभव को तो अवश्य - ही मानना 
पड़ता है ]। ` 5 कल 
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्ति ठंज्जाये केवल यथा। 
न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥२०॥ 
“मेरे जिह्वा है या नहीं” यह कहना जैसे केवळ छञ्जा के 
लिये ही होता हे [ऐसा कहने वाळा मूखे समझा जाता है । 
उस को कोई भी चुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता] क्‍योंकि जिह्वा 
. के बिना तो भाषण ही नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार भें 
बोध को अब तक नहीं जानता, उस बोध को तो मुझे अभी 
जानना हे? यह कथन भी वैसा ही लजाजनक है. । क्योंकि 
बोध के बिना तो यह वात भी नहीं कही जा सकती है । 
'यसिन्यसिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे । 
` यद्‌ बोधमात्रं तदूबल्षेत्येबधीजहनिश्रयः ॥२१।। 
लोक में जिन घटादि नाम वाळे विषयों का ज्ञान होता 
है, उन उन विषयों की उपेक्षा किंवा अनादर कर देने पर | 
[घटादि सभी पदार्थों में अनुस्यूत] जो केबल ज्ञानरूप एक 
स्फूति [ शान्त भाव से विराजती हुई] दीखने लगती हे वही 
ब्रहम तत्व है, ऐसा यदि किसी की बुद्धि को पता चळ जाय, तो 
हम इसी को “ब्रह्मनिश्चय? कहते हैं [ हम समझते हें कि ऐसा 
निश्‍चय कर छेने वाले को अह्ज्ञान हो चुका हे] । 
` पञ्चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः । 
' सस्वरूप स एव स्याच्छून्यत्वं तस्य दुर्घटम्‌ ॥२२॥ 
.  अन्ञमयादि पांचों कोशों का परित्याग जब हम कर देते 
` ६ [जब हम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन पांचों कोशों 
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. में स निकळ: बाहर होना जान जाते हैं] किवा बुद्ध से उन 


[पांचों कोशो] को अनात्मा समझ लेते हैँ, तब इन कोशों का 
साक्षी जो बोध शेष रह जाता हे, वह साक्षिरूपी बोध ही तों 
“निज रूप” अथवा “ब्रह्म! हे । उस साक्षिरूपी वोध को शून्य 
[अथात्‌ कुछ नहीं] कह. देना हसी खेल नहीं हे । यह एक 
बड़ा ही दुघेट काम है। | | ह 
अस्ति तावत्‌ खयं नाम विवादाविषयत्वतः । 
खसिन्नपि विवादश्चेत्‌ प्रतिवाद्यत्र को भवेत्‌ ॥२३॥ 
स्वयं [अपना आपा] नास की कोई चीज तो, क्या लौकिक 
और क्या वेदिक सभी के मत में हे ही। क्योंकि वह कभी 
विवाद का विषय ही नहीं होती है । अपने आपे में कभी 
किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती कि मे हूँ या नहीं हूँ ? यदि 
किसी को अपने आपे में भी विप्रतिपत्ति होती हो, तो बताओ 
कि इस विप्रतिपत्ति का प्रतिवादी कोन होगा ! | 
स्वासस्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना । 
अतएव श्रतिबोध ब्रते चासत्ववादिनः ॥२४॥ | 
रान्ति [पागळपन] को छोड़कर ओर किसी भी दशा में 
अपना अभाब किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता । यही 
कारण हे कि अगले ऋलोक में उद्धृत श्रुति असत्ववादी फा 


बाध कह्‌ रही है । 


असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत्‌ 

अतोऽस्य. मा भूडेद्यत्व स्वत्व त्वभ्युपेयताम्‌ ॥२५॥ 

यदि कोई यह समझता है कि “त्रह्म असत्‌ हे? तो वह 
[ रझ को असत्‌ जानने वाला ] स्वयं भीं असत्‌ ही हो जाता 


८२ | पंचदशी 


Me ८: फश 
हे [ क्‍योंकि वह स्वयं भी तो ब्रह्मरूप ही हे। उसके रह्म नहीं 
हे! इसे कहने का यही अभिप्राय होता है कि में स्वयं ही नहीं 
हुँ] इसलिये यह वेद्य तत्व भले ही न हो परन्तु अपनी सत्ता 
तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिये | कि तुम्हीं ब्रह्म हो ]। 
कीद्क्तहाति चेत्पूच्छदीदक्ता नास्ति तत्र हि । 
यदनीइृगताइक च तत्‌ स्वरूप विनिथिनु ।।२६।। 
जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं हे तव फिर वह केसा हे? 





ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है । इसका उत्तर यह ह | 


कि उस आत्म तत्व में 'इेटक्ताः अर्थात्‌ “ऐसापन' तो हे ही 


नहीं । [ यदि उसमें 'ऐसापन/ मान लेंगे तो फिर उसे वेद्य . 


होने से कौन . रोक सकेगा ? ] जो ऐसा भी नहीं और वैसा 
भी नहीं.उसी को आत्मा का [अपना] स्वरूप. समझ लो । 
अक्षाणां विषयस्त्वीदकू परोक्षस्तादगुच्यते । 
विषयी नाक्षविषय स्वल्वान्नास्य परोक्षता ॥२७॥ 


जिसको इन्द्रिया विषय करती हे, उसे तो 'इंड्क्‌ः! कहा 
जाता है । जो तो परोक्ष -अथोत्‌ इन्द्रियां की गति से बाहर | 
रह जाता है, उसे “तादृक्‌? कहते हें । विषयी अर्थात्‌ ज्ञाता या | 


` दृष्टा आत्मा इन्द्रियों का विषय नहीं होता [इससे बह “इंटक 
' अर्थात्‌ 'ऐसा? नहीं कहाता है. ] तथा स्वयं वही होने से वह 
परोक्ष भी नहीं होता, [ इससे उसे “ताहक्‌? अर्थात्‌ 'वैसा' 
कहते भी नहीं बनता । इसी कारण. से पहले श्होक में आत्मा 
के 'ऐसा? “वैसा? होने का निषेध किया हे । ] 
अबेदयोप्यपरोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्त चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२८॥ 
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बह आत्मा अवेद्य होकर भी [अथात्‌ इन्द्रियजन्यज्ञान का 
विषय न होकर भी] अपरोक्ष रहता हे इसी से वह स्वयं- 
` ्रकाश माना जाता हे । श्रुति ने त्रह्मका जो कि सत्य ज्ञान 
तथा अनन्त छक्षण वताया है वह लक्षण इस आत्मा में 
भी है । इस कारण उस स्वयंप्रकाश तत्व को ब्रह्म मान लेना 
चाहिये । र 
सत्यत्व बाधराहित्यं, जगद्घाधकसाशिणः । 
`. बाधः किंसाक्षिको हि, नत्वसाक्षिक इष्यते ॥२९॥ 
[सत्य और अवाध्य, मिथ्या और वाध्य ये सब पयाय- 
वावी शब्द हें] सत्य उसी को कहते हैं जिसकी वाधा न होती 
हो । [जिस के मिथ्यापन का निश्चय कभी न होता हो] इस 
सकळ जगत्‌ की वाधा का जो एक मात्र साक्षी है, उस के 
वाध का साक्षी कौन होगा उसे हमें बताओ ! क्योंकि विना 
साक्षी का तो कोई वाध माना ही नहीं जाता | 
' तात्पथं यह है कि सुषुप्ति, मूछो तथा समाधि के समय, 
जब यह स्थूळ सूक्ष्म शरीणदि नाम का जगत्‌ नहीं रहता, उस 
जगत्‌ के न रहने को जो जानता है अथवा शास्त्रीय शब्दों से. 
यों कहो कि जो आत्मा इस बाध का साक्षी हे, उस आत्मा 
के वाध का साक्षी [उस आत्मा के न रहने को जानने वाला] 
कौन होगा ? उसका तो कोई भी साक्षी नहीं हो सकता । विना 
साक्षी के ही आत्मवाध सान लेना ठीक नहीं हे] अंतिप्रसक्ति के 
डर से साक्षिरहित बाध को कोई भी नहीं मानता है । 


अपनीतेषु मूर्तेषु द्यमूत शिष्यते बियत्‌ | 
शुक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव ततू ॥२०॥ 





STAT "च # 


८४ शी 


~ ~ # ७७ ७ #% # TTS क 


मूते पदार्थो के हटा दिये जाने पर जस अमूत आकाश 
शष रह जाता है, इसी प्रकार बाधा करने याम्य पदाथा की 


बाधा कर देने पर पीछे से जो अबाध्य तत्व शेष रह जाता हूं, 


वही त्रह्म है । 
घर में रक्‍खे हुए घटांद मूते पदाथ, जब उसम स बाहर 
निकाल दिये जाते है, तब जैसे हटाया न जा सकन वाला एक 
गड ही घर में शेष रह जाता हे । इसी प्रकार आत्मा से 
न देहेन्द्रियादि मूत ओर अमूते पदार्थों के--जिनका कि 
निराकरण हो सकता है--निति नेति? श्रुति से हटा दिये 
जाने पर, पीछे से. सम्पूण निराकरणों [ निषेधों | का साक्षी 
जो भी बोध शेष रह जाता हे, बाधरहित बही तत्व “आत्मा! 
कहाता हे । 
समंबाधे न क्रिज्चिच्चेधन्न किंचित्तदेव तत्‌ । . 
भाषा एवात्र भिद्यन्ते निवांधं तावदासि हि ॥३१!! 
“तुम्हारी कही विधि से सव की बाधा कर देने पर तो, 
कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा यदि कोई कहने लगे, तो.उस से 
कहो क्रि जो “कुछ भी नहीं है? उसी को ब्रह्म जान लो । “न 
किंचित? इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है 
उसी को ब्रह्म मान लेना चाहिये । 
तात्पये यह है कि जो मनुष्य यह कहता है कि “कुछ भी 


शेष नहीं रता’ उस को सकलाभाव विषय का [सब कुछ. 


न होने का] ज्ञान तो अवश्य ही मासन! होगा । बस तब हम 
कहेंगे कि यह ज्ञान हो हमारे आत्मा का स्वरूप हे । अरे भाई, 
' इस बाधसाक्षी प्रत्यगात्मा के विषय में 'न किंचित्‌? आदि 
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भाषा ही भिन्न भिन्न हो गई हैं । वाधरहित साक्षिचैतन्य तो 
एक ही है । यह ओर चात है. कि उस चैतन्य का वर्णन हम 
भले ही “न किंचित्‌? इस अभाववाचक ब्द से कर डाळं । 
बाध का साक्षी तो हमें. प्रत्येक अवस्था में मानना ही पड़ेगा । 
उस के वाचक शाव्दों में झगड़ा हो सकता हे । वाच्य आत्मतत्व 
झं तो किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । 

अत एव श्रृतिवाध्यं बाधित्वा शेषयत्ःदः । 
स एप नेति नेत्यात्मेत्यतद्वचावृत्तिरूपतः ।।३२॥ 
क्योंविः यह साक्षिचैतन्य एक अबाध्य वस्तु हे इसलिये 
“स॒ एष नति नेत्यात्मा (ब्र० ३-९-२६) इस श्रुति ने, अनात्स 
पदार्थों का निषेध करते करते, निषेध करने योग्य सब अनात्म- 
पदार्थों की बाधां करके, निराकरण के अयोग्य, इस प्रत्यक 
स्वरूप को झेप रख लिया है । 
` इदं रूपं तु यद्यावत्‌ त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्‌ । 
अशक्यो ह्यनिदंरूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥३३॥ 
'जो (इदं? है [जो दृश्य रूप से हमारे अनुभव में आता 
है] वह जितना भी [देहेन्द्रियादि सम्पूण दृश्य जगत्‌] हे वह 
तो सब का सव ही त्याग किया जा सकता है । परन्तु प्रत्यम्ूप 
होने से जिस को इदं? नहीं कह सकते, उस साक्षी आत्मा 
का त्याग तो हो ही नहीं सकता [ क्‍योंकि वह तो त्याग करने 


वाळे का अपना स्वरूप ही है, फिर उस का त्याग केसे किया 


जा सकता है ? ] निष्कषे यही निकलता है कि वह बाधरहित 
[सत्य ] साक्षी ही आत्मा है [अहंकारादि दृश्य पदार्थ आत्मा 


नहीं हैँ] | 
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सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्व, ज्ञानत्व तु पुरेरितम्‌ । 
खयमेवाचु्ूतित्वादित्यादिवचमे स्फुटम्‌ ॥२४॥ 
ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है बही 
सत्यता आत्मा में भी है यह यहां तक सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकरण के “स्वयमेवानुसूतित्वाद्विद्यते नानुभाव्यता ' इत्यादि तेरहवें 
अगोक में आत्मा की ज्ञानरूपता भी पहले भले प्रकार कही जा 
न व्यापित्वादेशतो5न्तो नित्यत्वान्नापि कारतः । 
न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या दानन्त्यं जह्मणि त्रिथा ॥२५। 
व्यापक होने से देशकृत अन्त नहीं, नित्य होने से काल- 
कृत अन्त नहीं, सर्वात्मा होने से वस्तुळत अन्त नहीं, याँ 
ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता होती है. । | 
“नित्यं विसरु सर्वगतं सुसूक्ष्मम? (मुण्ड०१-१-६) “आकाशवत्‌ 
सर्वगतरच नित्यः? “नित्यो नित्यानां' चेतनझ्चेतनानाम्‌? ( कठ० 
२-४-१३) इदं सवे यदयमात्मा? ( वृ० २-४-६) “सवे ह्येतद्‌ ब्रह्म’ 
( माण्डू० २ ) 'ब्रह्मवेद सर्वम्‌? इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म की 
च्यापकता'नित्यता और सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है । 
इस से ब्रह्म में तीन प्रकार की अनन्तता माननी चाहिये कि 
वह ब्रह्म देश, काळ और वस्तु क परिच्छेद से रहित हे । 
व्यापक होने के कारण उस का देशकृत अन्त कहीं नहीं 
होता--कि यहां या वहां ब्रह्म नहीं हे! । नित्य होने के कारण 
उसका कालकृत अन्त कभी नहीं होता कि---तब ब्रह्म नहीं 
था, अब ब्रह्म नहीं है, तब ब्रह्म नहीं रहेगा इत्यादि? । सब 
का आत्मा होने के कारण उस का वस्तुकृत अन्त भी नहीं 
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होता । जैसे यह कहा जाता हे कि घट पट नहीं हे तो यह 
घट का वस्तुकृत अन्त हो गया । एसे ब्रह्म को यह नहीं कह 
सकते कि ब्रह्म घट नहीं है ब्रह्म पट नहीं हे । वह तो सवोत्मा 
होने से घट भी है और पट भी हे । यों ब्रह्म में तीन प्रकार 
की अनन्तता रहती हे । 
 देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया । 
न देशादिङतोऽन्तोस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं ततः ॥२६॥ 
देश काळ तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो 
कर डाळी है । इससे ब्रह्म में उन [ देश काछादि ] का किया 
हुआ अन्त नहीं हो सकता यों जह्म की अनईतता समझ में 
आ सकती है । 
परिच्छेद कर डालने वाले देश, काळ तथा,अन्य पदाथ 
सब माया ही ने तो कल्पित कर लिये हें । सो जैसे गन्धव 
नगर से आकाश में जब देशादिकृत अन्त प्रतीत होने लगता | 
है, वह अन्त जैसे पारमार्थिक नहीं होता, इसी प्रकार माया . 
के बनाये देशादि का किया हुआ परिच्छेद [ खण्ड ] ब्रह्म मे 
नहीं होता । इससे ब्रह्म की अनन्तता सव को स्पष्ट हो जाती 
हे । उस ब्रह्म तथा आत्मा को “अयमात्मा ब्रहम [ब्रु २-५-१९] 
इत्यादि श्रुतियें एक बता रही हैं, इस कारण आत्मा की अनन्तता 
तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हे । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तइस्तु, तस्य तत्‌ । 
ईश्वरत्यं च जीवत्व सुपाधिद्वयकल्पितम्‌ ॥२७॥ . 
जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनन्त हे, वही 
` एक पारमार्थिक वस्तु इस संसार में है । उस ब्रह्म को जब 
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इश्वर? या “जीव? कहा जाता हे, वह आगे कही दो उपाधियां | 


से कल्पित.किया हुआ होता है [कल्पित होने स ही ये जीवे- 
श्वर सी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं वन सकते हू | 
शक्तिरस्त्यश्वरी काचित्‌ सववस्तुनियामेका | 
आनन्दमयमारभ्य शूढा सवपु वस्तुषु ।।२८॥ 
ऐश्वरी अर्थात्‌ इश्वर से सम्बन्ध रखने वाळी [ इंश्वर की 


उपाधि बनी हुई] कोई एक ऐसी शक्ति हे [जिसका सत्‌ या असत्‌ | 


किसी भी रूप से निवंचन नहीं हो सकता] जो [प्रथिवी आदि] 
सम्पूण नियम्य चस्तुआं को नियम में रख रही हे । वह शक्ति 
आनन्दमय से लेकर [ब्रह्माण्ड पयन्त] सभी वस्तुओं मं गूढ भाव 
से छिपी बैठी हे [यही कारण हे कि वह दीख नहीं पड़ रही है || 
वस्तुधर्मा नियम्येरन्‌ शक्त्या नेव यदा तदा । 
अन्योऽन्यथमसांकयांदू बिुवेत जगत्‌ खलु ॥२९॥ 
यदि यह शक्ति, प॒थिवी आदि वस्तुओं क [काठिन्य द्रवत्व 
आदि ] धर्सा को नियम में न रखती होती तो अन्योऽन्य धर्म 
की संकरता किंवा मिश्रण हो जाने से [ किसी एक जगह 
नियत आव से न रहने से | जगत्‌ में विएुव मच जाता । 
चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा। | 
तच्छकत्रयुपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्म॑बेश्वरतां ब्रजेत्‌ ॥४०॥ 
चिच्छायावंश [ किवा चिदाभासके प्रबेश ] से यह शक्ति 
चेतन सी प्रतीत हुआ करतीं हे [ इसी से वह नियामक हो 
सकती हे | उस शक्ति रूपी उपाधि के सम्बन्ध से | सत्यादि 
रूप | ब्र ही इश्वरभाव को प्राप्त हो जाता हे [किंवा सबेज्ञत्व 
आदि घमां से युक्त हो जाता हे ] । 
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कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मेव जीवताम्‌ । 

पिता पितामहश्वेकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥४१॥ 

कोश रूपी उपांधि की पयालोचना जब की जाती है, तब 
सद्यादिळक्षण “ब्रह्मः ही “जीव? बन जाता है । जैसे कि एक 
ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पोत्र के 
प्रति पितामह हो जाता है [ इसी प्रकार ब्रह्म भी कोशरूपी 
उपांधि की विवक्षा में तो 'जीब” होजाता है तथा उसी समय 
शक्तिरूपी उपाधि की विवक्षा में इश्वरः बन जाता है ] । 

पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः । | 

तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवश्षण ।।४२।। 

पुत्रादि की जब विवक्षा नहीं रहती, तब न तो वह देवदत्त 
पिता ही होता हे और न पितामह ही कहाता है. । ठीक इसी 
प्रकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक 
को नहीं रह जाती [ जब वह इन उपाधियों की ओर को दृष्टि 
ही नहीं डाळता ] तब वह ब्रह्म, इश्वए' या जीव कुछ भी 
नह्दीरहता। : | 

य एवं ब्रह्म वेदैष त्रह्मव भवति खयम्‌। ` 

ह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ।।४२। 

. जोबह्य को इस तरह. जान लेता है वह ज्यं रह्म ही 
हो जाता है । ब्रह्म का जन्म नहीं होता इससे फिर वह भी 
उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई महा- 
पुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवेक करळेने के पश्चात्‌ 
सत्यादिस्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता हे; वह स्वयं ब्रह्म 

.ही हो जाता है । “सयो हवै तसरमं ब्रह्म वेद ब्रहव मवति?( मु० ३- 
| की 





33» ७ क्क > ## «७. कक 
| 27 
8.4.4 


ह... कपी 


९० - | पञ्चदशी 


PT 
७ Www ७४१७० ७० ७० २० DS ७" 


२-९ ) ब्रह्मविदाम्मोति परम्‌ ( तै० २-१) ये श्रुतियां भी इसी 
अथ को कह रही है ।* “न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌’ (का० १- 

_१८ ) यह श्रुति कह रही हे कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता। 
यही कारण है कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रह्मरूप 
समझ छेने से फिर कभी जन्मता नहीं। यही बात न स पुनरा- 
बते’ ( छा० ८-१५-१ ) इस श्रुति ने भी कही हे । 


इति श्री मद्विद्यारण्यसुनिविरचितं पचकोराविविकम्रकरणं समाप्तम्‌ 








ओम्‌ 
हवि 
देतकिवेकप्रकरणम्‌ 
ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं देत विविच्यते । 
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत्‌ ॥१॥ 
 _ [कारणोपाधि] ईश्वर तथा [कार्योपाधि] जीव के बनाये 
हुए द्वैत को अब प्रथक्‌ पृथक्‌ कर के दिखाया जाता है [कि 

कौन सा दैत इश्वरकृत हे तथा कीन सा जीव का बनाया हुआ 
हे] । जीव और ईश्वर के बनाये हुए दैत का विवेक हो जाने 
पर यह माळूम हो जायगा कि जीव को इस बन्ध [किवा | 
बन्धहेतु द्वैत ] को छोड़ देना चाहिये । [ तब यह निश्चय हो 
सकेगा कि जीव को इतना द्वैत तो छोड़ देना चाहिये और 
इतने द्वैत को छोड़ना नहीं चाहिये । इस दैत को हटाना हमारे 
बस का नहीं है क्योंकि वह द्वैत ईश्वर के संकल्प से वना हे । 
हमें तो अपना द्वैत हटाना हे । ] 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

स गायी सृजतीत्याहुः श्रताश्वतरशाखिनः ॥२॥ 

प्रकृति को तो “मायाः समझना चाहिये तथा महेश्वर को 
मायी? (माया का मालिक ) जानना चाहिये | वह मायी दी | 
` इस जगत्‌ का सर्जन किया करता हे; ऐसा इवेताइबतंर शाखा 
वाळे कहते. हँ [ इस प्रमाण के रहते हुए जीवों के अहृष्टादि 

किसी को भी जगत्‌ का.कारण मानना ठीक नहीं हे]! 
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आत्मा वा इदमग्रे ऽधूत्‌ स ईक्षत सृजा इति । 
संकल्पेनासूज्ठोकान स एतानिति बददघ्चाः ॥३॥ 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ स इक्षत 
लोकान्नु सुजा इति स इमांछोक़नसजत” ( ऐतरेय २-१-१) इस 
श्रुति के द्वारा . बहवृच शाखा वालों ने कहा हे कि यह सब | 
पहले आत्मा ही आत्मा था । उस ने इक्षण किया कि जगत्‌ 
कां सजेन करूं। बस उसने संकल्प से ही इन लोकां को 
उत्पन्न कर डाला । ॒ 
खं वाय्वय्मिजलोव्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी । 
सभूता ब्रह्मणस्तसादेतसादात्मनोऽखिलाः ॥४॥ 
तत्तिरीय में कहा गया हे कि उस इस ब्रह्म नाम के आत्मा 
से ही ये सब आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथिवी, ओषधि, 
अन्न, तथा देह क्रमानुसार उत्पन्न हो गये हैं । 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः । 
तपस्तप्त्वाऽसृजत्‌ सर्वे जगदित्याह तित्तिरिः ॥५॥ 
‘सोऽकामयत बहु स्यां. प्रजायेय'( त० २-६) मे बहुत हो जाऊं 
प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊ---इस कामना से तप को तप कर 
[ विचार करके ] इस सब जगत्‌ को उत्पन्न कर डाला । यों 


` “जगत्‌ के सजेन की इच्छा और विचारात्मक तप से जगत्‌ 


का सष्टत्व ब्रह्म में है” यह्‌ बात तित्तिरि ने कही है । [उसका 
तप “यस्य ज्ञानमयं तपः? के अनुसार विचार रूप में ही होता है । 
साधारण पुरुष जिस काम को शरीरवळ से करते हैं महापुरुष 


. उसको चिचाररूप में किया करते हैं। महापुरुषों के संकल्प 


में ही कमे का बळ रहता हे । ज्यों ज्यों बहिसुंखता बढ़ती 
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जाती है त्यॉ त्यां संकल्प का बळ घटने लगता है ओर 


अगत्या कर्म बल से कार्य चलाना पड़ता है । परमेश्‍वर में वह 
संकल्प बल अत्यधिक मात्रा में रहता हे इस कारण वे विचार- 
मात्र से सब कुछ बना लत है । व 
इदमग्रे सदेवासीद्‌ बहुत्वाय तदैक्षत । 
तेजोऽवन्नाण्डजादीनि ससर्जेति च सामगाः।६॥ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा? ६-२-१ ) ` 
में सद्रप ब्र का उल्लेख करके सामगों ने कहा हे कि उसने 
बहुभाव का विचार किया ओर फिर तेज, जळ, प्रथिवी, अन्न 


तथां अण्डजादि प्राणियों को उत्पन्न करडाला । 


स्फालङ्गाी यथा चन्ह जायन्तञक्षरतस्तथा । 
विविधाश्चिज्जडा भावा इत्याथवेणिका श्रुतिः ॥७॥ 
'तदेतत्सत्ये यथा सुदीस्तासावकाद्विस्फुलिङ्गा, सहलश: प्रभवन्त 
र्या: तथाऽश्चराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति 
( मुण्ड० २-१-१ ) इस आथवेण श्रुति में कहा गया हे कि 
जैसे वन्हि से चिनगारी निकळ पड़ती ६., इसी प्रकार अक्षर 
तत्व से विविध प्रकार के चेतन और जड पदाथ उत्पन्न हो 
जाते हे । 
जगदच्याकृतं पूर्वे मासीद व्याक्रियताधुना । 
इच्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुट ॥८॥ 
वराण्मनुनंरा गाव? खराश्वाजावयस्तथा । 
पिपीलिकावाथे इन्द्वामिति वाजसनेयिनः ॥९॥ 
तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्‌ तज्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतासोनामा- 
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य॒मिदेरूप इति’ [ ब्र १-४-७ | इस प्रकरण म वाजसचायया 
ने यह कहा है कि यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था अब [ उस 
में केबळ उतना ही परिवतेन और हुआ ह कि | वह दृश्य 


नास तथा दृश्य रूप से त्याकृत होगया हे । वे नाम आररूप 


विराट आदि स्थूळ कार्यो में स्पष्ट ही दीखते ह । विराद्‌ 
मनु, मनुष्य, गाय, गधा, घोड़ा, बकरी, भेड़ तथा पिपीलिका 


पयेन्त जितने भी भिथुन [ जोड़े-दम्पति | हँ वे सब विराडादि 


कहे जाते हे । 


कृत्वा रूपान्तरं जेव देहे ग्राविशदीश्वरः 


इति ताः श्रुतयः प्राहु जीवत्व प्राणधारणात्‌ ॥९०॥ 
उन्हीं श्रतियॉ ने यह बात भी कही ह कि वही इश्वर 


: अपना रूपान्तर कर के अथात्‌ जीव रूप को. धारण कर के 
` दृहों में प्रवेश कर गया है अर्थात्‌ जीव वन गया हे । प्राणों 


को धारण करने किंवा स्वामी होकर उन का प्रेरक होने से ही 
जोवभाव आजाता है [ इसी से कहा हे कि जैव रूप करके 
प्रविष्ट होगया है | । 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः 
चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥११॥ 
लिङ्ग देह की कल्पना का आधार जो कि अधिष्ठान चैतन्य 


हे एक तो वह, दूसरे उस में कल्पित जो कि लिङ्गदेह है, 


तीसरे उस “लिङ्गदेह में जो चिदाभास पड़ा हुआ हे, इन तीनों 
का सघ ही “जीव? कहा जाता हे । 
माहेश्वरी तु माया या तस्या निर्माणशक्तिवत्‌ । 
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ।। १२ 
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महेश्वर की जो माया है, उस में जैसे जगत्‌ के सजेन . 
का साम्ये है, इसी प्रकार उस में मोहन का सामथ्ये भी 
रहता है | उस माया की वह सोहन शक्तिं उस बिचारे जीव 
को मोहित कर देती है । [उस के मोहन प्रभाव में आकर 
उसे अपने चिदानन्दादिस्वरूप का ज्ञान ही नहीं रह जाता हे। 
_ मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति । 
ईशसृष्टमिदं देतः सवेसुक्त॑ समासतः ॥१३॥ 

मोह में फंसकर अनीश बनकर [ इष्टकी प्राप्ति म ओर 
अनिष्ट के परित्याग में बेबस ( असमे ).होकर ] शरीर में 
ही अहंभाव से इबकर, शोक किया करता हे किवा [ इसकी 
टूट. फूट और इसकी आवश्यकताओं से] अपने आपको दुःखी 
मान बैठता है। यही बात “समाने इक्षे पुरषो निमभोऽनीशया शोचति 
मुझमानः? [| सु० ३-२-१ | इस श्रुति में कही गयी हे । इंश्वर 
के बनाये हुए द्वैतको यहा तक संक्षेप से कह दिया गया ह । 

सप्ाननन्राह्मणे द्वेतं जीवसृष्ट प्रपञ्चितम्‌ । 
अन्नानि सप ज्ञानेन क्मणाऽजनयत्‌ पिता ॥१४॥ 

“यत्‌ सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता’ (ब्रु १-५-१) इस 
श्रुति वाळे सप्तान्न नाह्मण में जीव के बनाये हुए दवेत का प्रपंच 
किया है कि पिता [ अर्थात्‌ अदृष्ट रूपी भाग (अपना हिस्सा) _ 
देकर उसके द्वारा इस जगत्‌ को उत्पन्न करके सकळ लोक के 
पालने बाळे इस जीव ] ने ज्ञान और अपने कमे के द्वारा सात. 
अन्ना को उत्पन्न किया। । , व 

मर्त्यान्नभिक देवाने दे. पश्च चतुथकम्‌ । 

अन्यत्त्रितयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनम्‌ ॥१५॥| 
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“एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ त्रीण्यात्मनेऽक्कुर्त पशुभ्य 
एकं प्रायच्छत्‌' ( बृ० १-५-२ ) इस वाक्य म॑ उन साता अन्ना 
का विनियोग याँ किया गया है कि--उनमें.से एक तो मत्यान्ञ 
है । दो देवताओं के अन्न है। एक पशुओं का अन्न हू । शष 
तीन को उसने केवळ आत्मा के लिये रख छिया ह । 

रीह्यादिकं दर्शपूर्णमासौ क्षीरं तथा मनः । 

वाळ प्राणश्चेति सप्तत्व मस्तान मवरम्यत्रास्‌ ॥१६॥ 

त्रीह्यादिक, दश, पूणेमास, दुग्ध, मन, वाकू तथा प्राण ये 
सात अन्न कहाते हँ । 

इशेन यद्यप्येतानि निमितानि स्वरूपतः । 

तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽक़ार्षीत्तदन्नतास्‌ ॥१७॥ 

इरबर ने यद्यपि इनका स्वरूप ही बनाया था । परन्तु 
इनका अन्नपन अथोत्‌ भोग्याकार तो जीव ने ही बना छिया 
है । उसने ज्ञान ओर कम के सहारे से इन ब्रीही आदि ग्राणान्त 
पदार्थो को अपना अन्न किवा भोग्य बना डाला है । 

जब उस जीव को देवताध्यान आदि विहित ज्ञान तथा 
परस्त्रीध्यानादि प्रतिषिद्ध ज्ञान होता हे, जब यह जोव यज्ञादि 
विहित कमे ओर हिंसा आदि प्रतिषिद्ध कमे कर बैठता है तब 
इकवर की बनाई ये सब वस्तुयें उसके भोग के साधन बन जाती 
हैं । फिर ये चीज़ें भोग्य बन कर उसके काम में आने लगती 
हैं । यदि उस जीव को वैसा ज्ञान न हो और उस ज्ञान से वह 
जीव वेसे-वैसे कर्म न करे तो. ये वस्तुयें उसक्री भोग्य किंवा 
उस के अन्न कदापि नबनें। इसी से कहा गया है कि 


- इंडबर ने तो इनका केवळ स्वरूप ही बनाया था। अपने 


= ja र 
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ल्याह 6 

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्‌ द्वार पां समन्वितम्‌ । 
पितृजन्या भर्तमोग्या यथा योषित्‌ तथेष्यतास्‌। ९८ 
[ सप्तान्षरूप में वर्णेन .किया हुआ ] जगत्‌. इश्वर का 

उत्पन्न किया हुआ है. और जीव का भोग्य हे । यों यह जगत्‌ 

ईश्वर और जीव दो से सम्बद्ध है । एक तो इस जगत्‌ का 


` बनाने चाळा है और दूसरा इसको सोगने बाळा है [एक चीज 


Da 


दो से सम्बद्ध रहती है इसके ल्यि दृष्टान्त यह हे कि ] जेस 
छी अपने पिता से तो उत्पन्न होती है. और पति की भोग्य 
पोती है । इसी तरह इस जगत को भी दो स सम्बद्ध समझ 
लेना चाहिय । 
मायावृत्यात्मको हीशसंकल्पः साधन जनौ । 
मनोवृत्यात्मको जीवसंकल्पो भोगसाधनम्‌ | १९॥ 
जब ईश्वर सायावृत्यात्मक संकल्प करता हे, तब तो यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ करता है । जब यह जीव मनोवृत्ति नाम 
का संकल्प करता हे, तब यह जगत्‌ उस का भोग्य बन जाता 
हे [यों इश्वर ओर जीव के संकल्प से ही इस जगतू का 
सर्जन और भोग होता हे । अज्ञान से यह जगत बनता हे 
और मन से यह जगत्‌ भोगा जाता हे]। 
. ईंशनिर्भितमण्यादौ वस्तुन्येकविध स्थिते । 
भोक्तधीवृत्तिनानात्वात्‌ तङ्गोगो बहुधेष्यते ॥२०॥ 
हृष्यत्येको मार्णि लब्ध्वा क्रुष्यत्यन्यों ह्यरामतः । 


पश्यत्येव बिस्क्तोऽत्र न हृष्यति न ङुप्यतिं ॥२९॥ 
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[ईश्वर के बनाये हुए वस्तुस्वरूप से भिन्न भी कोई भोग्यत्व | 
आकार होता है इसे निश्चय करना हो तो याँ समझना | 


चाहिये कि ] जभी तो ईश्वर की बनायी हुईं मणि आदि वस्तु, 
भले ही एक प्रकार की रहो, परन्तु भोक्ता लोगों की बुद्धि- 


वृत्तियो के नाना प्रकार की होने पर, उस एक ही मणि का 


~ ५ खर 
नाना प्रकार का भोग होजाता हे ।२०॥ देखते है कि मणि का 


लालची तो उसे पाकर हृष्ट होता है, दूसरे लालची को जब | 


बह सणि नहीं मिलती तब उसे क्रोध आता है, मणि के विषय 
में जो लापरवाह है वह तीसरा उदास मनुष्य तो उस मणि 
को देखता ही देखता है [ मणि मिलने से ] न उसे हषे होता 
हे और [ मणि के न मिलने स] उस क्रोध भी नहीं आता है । 

प्रियोडप्रेय उपेक्ष्यभ्रत्याकारा माणिगास्रयः । 

सृष्टा जीवे रीशसृष्टं रूप साधारणं त्रिषु ॥२२॥ 

[ जीव के बनाये हुए आकारभेदों का वणेन इस सोक 
में किया गया हे | प्रिय, अप्रिय तथा उपेक्ष्य ये तीन आकार 
मणि में पाय जाते हैं। ये-तीनों ही आक्रार जीवों के बनाये 
हुए हैं । इन तीनों में साधारण रीति से अनुस्यूत जो मणि 


का स्वरूप है वही ईश्वर का बनाया हुआ रूप कहाता है । 


भाया स्नुषा ननान्दा च याता. मातेत्यनेकधा । 

प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥२३॥ 

[ एक ही वस्तु. में जीव के बनाये हुए आकार किस प्रकार 
भिन्न भिन्न होते हैं, यही बात इस होक में दूसरा उदाहरण 
देकर समझायी गयी. है | देखा जाता हे कि: सम्बन्धियां की 
भिन्न भिन्न बुद्धि के कारण एक ही . खीशरीर “भाया? भी 
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कहाता है 'स्वुषा' [ पुत्रवधू] भी कहा जाता है “ननान्दा? भी 
समझा जाता है. “याता? [ देवर की खी ] भी मानं लिया जाता 
है और “माता” भी कहळाने लगता है. । इश्वर ने इसे स्वरूप 
से तो केवळ खी -ही बनाया था परन्तु प्राणियों ने अपने 
भिन्न भिन्न भावों के अनुसार उस उक्त ही खी को पत्नी, 
पुत्रवधू ननान्दा [ पति की बहन | याता, तथा माता मान 
लिया हे । 
ननु ज्ञानानि भिद्यन्ता माकारस्तु न भिद्यते । 
योषिद्वपुष्यतिशयो न दष्टो जीवनिितः ॥२४॥ 
दाका होती है. कि--खी विषयक ज्ञान ही तो भिन्न भिन्न 
उपळव्ध होते हैं, उन ज्ञानों का विषय बनी हुईं खी का स्वरूप 
वो भिन्न नहीं होता है. । वह तो बैसे का बैसा ही रहता हे । 
[ फिर यह क्‍यों कहा जाता हे कि सम्बन्धियों की भिन्न भिन्न 
बुद्धि से खी भी भिन्न भिन्न हो जाती है ! ] 
मेव मांसमयी योषित्‌ काचिदन्या मनोमयी । 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ 
[ ज्ञेय पदार्थं की विलक्षणता के बिना ज्ञान में विळक्षणता 
आती ही नहीं इस सिद्धान्त के कारण ज्ञेय में आकार का भेद 
मानना ही चाहिये, इस अभिप्राय से पूर्वोक्त आक्षेप का परिहार 
इस जहछोक में किया जाता है कि | तुम्हारा आक्षेप ठीक 
नहीं । क्योंकि एक खी में दो खिया रहती हैं, एक मांसमयी 
दूसरी 'मनोमयी' । 'सनोमंयी” खी उस “मांसमयी' खी से 
सर्वथा भिन्न होती है । “मांसमयी खी तो यद्यपि एक ही 
रहती है परन्तु 'मनोमयी' खी भिन्न भिन्न हो जाती हैं 
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भ्रान्तिखम्ञमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयस्‌ । 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चत्‌ ॥२६॥ 
फिर शंका होती हे कि भ्रान्ति, स्वप्न, मनोराज्य तथा स्मृति 
के समय [ जब कि बाह्य विषय नहीं होते ] तब वहां की बस्तुये 
“मनोमय हुआ करें, परन्तु जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो स प्रमेय 
है उस वस्तु को “मनोमय? क्यांकर मान लिया जाय ! 
बाढं, माने तु मेयेन योगात्‌ स्याद्‌ बिषयाक्रातः । 
माष्यवार्तिककाराभ्या मयमथ उदीरितः ॥२७॥ 
यह तो ठीक हे कि प्रमिति के स्थळ में वाह्य विषय रहता 
[ उस विषय को जव हम मनोमय कहते हें तब उसका 
कारण हमसे सुन लो कि] मान [ प्रमाण ] में जो विषयाकार 
आता है वहे तो मेय पदाथ के संयोग से ही आता ह्‌ [| उस 


` को ( मान में आये हुए विषयाक्रार को) ही हम मनोमय पदाथ 
कहत हैं ] भाष्यकार श्री शंकराचार्य तथा वार्तिककार सुरेधरा- 


[यं ने भी यही बात कही हं । | 
मूषासिक्तं यथा ताम्रं तान्नेभं जायते यथा | 
रूपादीन्‌ व्याप्नुवाचित्त तान्नेभ दृश्यते ध्रुवम्‌ ।२८॥ 
भाष्यकार. ने कहा हे कि जेस पिघला हुआ तांबा मूषा 
[ मूस ] में जब ढाळ दिया जाता हे तब वह उसी के आकार 
का होजाता है इसी प्रकार रूपादि विषयों को व्याप्त करने 
किंवा अपना विषय बनाने वाला चित्त भी अवश्य ही उन 


जैसा ही दीखने लगता है । 


व्यञ्जको वा यथाऽऽलोको व्यङ्गयस्याकारतामियात्‌ । 
स्वार्थव्यञ्जकत्वाद्वीरर्थाझाग प्रहृ्यते ॥२९॥ 
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[विषय को व्याप्त करने वाली बुद्धि स्वयं भी विषय के 
आकार की हो जाती हे इस वात को सिद्ध करनेवाला दूसरा 
दृष्टान्त यह है कि |" जिस प्रकार . व्यक्षक [ आतंप आदि | . 
प्रकाश व्यज्गथ [घटादि] के आकार का हो जाता है, इसी | 
प्रकार, सकळ पदार्थो का व्यञ्जक होने के कारण यह बुद्धि भी 
पदार्थ के आकार की सी दीखने लगती है । ' जैसा आकार 
पदार्थे का होता है वैसा ही आकार उस पदार्थ को देखनेवाली 
बुद्धि का भी हो जाता है । [ बुद्धिका वह आकार ही मनोमय 
पदार्थ कहाता है। यही जीवों का बन्धक होता है। जिन 
पदार्थों का हम अधिक संकल्प करते हैं उन पदार्थों के आकार 
हमारी बुद्धि में जम जाते हें । फिर उनके विषय के बहुत से 
संकल्प बनते हें । वे ही हमें बौध रखते हें । यों इधर की 
बनायी वस्तु हमें नहीं बॉधती किन्तु हमारी बनाई मनोमय 
वस्तु ही हमें बाधनेवाली है।] 


मातु मीनाभिनिष्पत्ति निष्प मेयमेति तत्‌ । 
सयामिंसगत त्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ।।३०॥। 
ES इसी विषय में वांतिककार ने भी कहा है कि--पहले माता 
 . [अर्थात्‌ प्रमात ]से[ अन्त:करणव्ृत्ति रूपी | प्रमाण की उत्पत्ति 
हुआ करती है. । जब वह. प्रमाण उत्पन्न हो जाता है तब बह 
| [घटादि ] भेयं पदार्थों के पास जाता हे । मेय पदाथै से सम्बद्ध 
| हुआ वह प्रमाण उसी आकार का दीखने ळग पडता हे, जिस 
आकारका कि प्रमेय पदार्थ होता दै. । | 
| सत्येवं विषयौ डौ खो घटो मृन्मयघीमयो । 


मून्मयो मानमेयः स्यात्‌ साक्षिमास्यस्तु धीमयः ॥३१॥ 








ro 0 ॥ SON" TUE से ET TTT Te) 
कका re का gre म = 
4 «* 
र 
न 


१०२ शी 


TEENY) = TT) OTs) DN ee Te 





इस सब कथन से यही सिद्ध होता हे कि--घट दो प्रकार 


. का होता हे --एक 'यृन्मय? दूसरा 'धीमय? । ग्रन्मय घट तो 


प्रमाणा से जाना जाता हे तथा धीमय घट साक्षिभास्य होता हे । 
किसी ha ~ ७५ शर ww ~ होते च्य 
जब किसी घड़े को देखते ह तत्र वहा दो घड़े होते हे एक 


तो मिट्टी का घड़ा तथा दूसरा मनोमय घडा, मिट्टी के घड़ों को. 


तो हम प्रमाणा से जानते हें । उस मिट्टीके घड़े से जो मनो- 
मय घड़ा वनता है उसको तो हम साक्षीतत्व से जाना 
करत ह । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीववन्धकृत । 
सत्यासिन्‌ सुखदुःखे स्त स्तसिन्नतति न इयम्‌ ॥३२॥ 
अन्वय ओर व्यतिरेक से यह बात सिद्ध हो जाती हे कि 
जीव का बनाया हुआ धीमय ( मनोमय ) द्वैत ही जीव को 
धन में डालनेवाला है [इस लिये वही हेय भी है ।] वे 
अन्वय व्यतिरेक ये हे कि--जीव के बनाये हुए इस ,मानस- 
जगत्‌ क विद्यमान रहने पर ही सुख दुःख होते हे । उसके न 
होने पर तो सुख या दु:ख कुछ भी नहीं होते । 
असत्यपि च बाद्यार्थ स्वादौ बध्यते नर! | 


समाधसुपेमूछासु सत्यप्यासन्न बध्यते ॥३३॥ 
सुपने आदि में बाह्य पदार्थ के न होने पर भी, मनुष्य 
सुखी दुःखी होता है । समाधि सुप्ति या मूछी में बाह्यार्थ के 
होने पर भी सुखी दुःखी नहीं होता है । 
मनुष्यादि प्राणी स्वप्न या स्मृति आदि के समय, जब कि 
अनुकूल स्री आदि सच्चा बाह्याथे नहीं होता, अथवा जब कि 
प्रतिकूल च्याघ्रादि सच्चा पदार्थ नहीं होता तो भी सुखी या दु:खी 
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हुआ ही करता है । इसके विपरीत समाधि सुपुप्ति तथा मूछा 
3 समय, इन बाह्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी, सुखी 
या दुःखी नहीं होता । इससे यही सिद्ध होता है कि सुख दुःख 
क साथ बाह्य पदार्थ के अन्वय व्यतिरेक है ही नहीं । किन्तु 
सुख दुःख के साथ मानस पदार्थे के ही अन्वय व्यतिरेक हें । 
उन्हीं से जीव सुखी या दुःखी हुआ करता हे । केवल वाह्याथे 
से कोई भी सुखी या दुःखी नहीं होता है । 

द्रदेश गते पुत्र जीवत्येवात्र तत्पिता । 

विग्रसम्भकवाक्येन शतं मत्वा प्ररोदिति ॥२४॥ 

मृतेऽपि तसिन्‌ वाताया मश्रुतायां न रोदिति | 

अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ | ३५ 

[ मनोमय प्रपंच ही बन्धक होता है । उसी के साथ सुख 
दुःख का अन्वयव्यतिरेक है. । यह वात एक अत्यन्त स्पष्ट उदा- 
हरण से इस शोक में समझायी गयी है. | जब किसी का पुत्र. 
किसी दूरदेश को चला गया होता हे और वहा भला चगा ही 

पि धोखेबाज के 


सळ क 


मनोमय पुत्र को मरा हुआ मान क, फूट फूट कर रोने लगता है। 
[३४] तथा उसी पुत्र के परदेश में यथाथे ही मर जाने पर भी 
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उसके मरने की बात न सुनने पर रोता नहीं है । इस बातकोदेख _ 


कर यही निश्चय करना पड़ता है कि जीव का मानस जगत. ही 
सब को बन्धन में डाळा करता हे | 
विज्ञानवादो बाद्यारथवैयर्थ्यात्‌ स्यादिति चेत्‌ । 
न हृद्याकारमाधातुं रह्मस्यापेक्षितत्वतः ॥२९॥ 
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“यदि धीमय जगत्‌ को ही बन्धन का कारण नें तो 
बाह्यार्थे की कुछ जरूरत नहीं रह जाती । फिर. ऐसी अवस्था 
में विज्ञानवाद आ खड़ा होता हे? ऐसी किसी को शंका हो तो 
उस से कहो कि--हृदय में आकार को बैठाने [ जमाने ] के 
लिये तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा होती ही है । [ तात्पय यह 
है कि यद्यपि बन्ध का कारण तो मानस प्रपंच ही हे । परन्तु 
मानस प्रपंच को उत्पन्न करने वाला तो बाह्य प्रपंच ही होता 
हे । यों बाह्याथ को भी स्वीकार करने के कारण हम विज्ञान- 
वादी नहीं हो जाते हैं | । | 

वेयथ्यमस्तु वा, बाह्य न. वारयितुमीइमहे । 

"ग्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥३७॥ 

अथवा बाह्याथे व्यर्थ भी रहे. तो भी हम [विज्ञानवादी 


. की तरह] बाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते हैं । [विज्ञान- 


वादी तो बाह्याथे का अपलाप करते हैं। वैसा हम नहीं करते। 
यही हमारा उन का भेद है] सिद्धान्त तो यह है कि प्रमाण 
प्रयोजन की अपेक्षा (परवाह) ही नहीं करते हैं । 
_ - किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रयोजन के अधीन नहीं होती 
इ । किन्तु प्रमाण के अधीन होती है । जिस पदार्थ को प्रमाणा 
ने सिद्ध कर दिया हो, फिर भळे ही उस का कुछ भी प्रयोजन 
न हो, उस को असत्‌ नहीं माना जा सकला है । | 
बन्धश्रेन्मानसद्वेत तन्निरोधेन म्यति । 
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥३८॥ 


 समानसद्वैत ही यदि बन्ध का कारण है, तो बस केवल . 
. उस मन का निरोध करने से ही वह बन्ध शान्त हो सकता 
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है । इस कारण मनोनिरोध रूपी योग का ही अभ्यास क 
डाळना चाहिये। इस विचारे ब्रह्मज्ञान से क्या होगा सो 
बताओ ? [ज्रह्मज्ञान को बन्ध का निवतेक मानना ठीक वात 
नहीं हैं] । । ८. 
वात्कालिकड्ैतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः । 
ब्रह्मज्ञान विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥३९॥ 
सुनो, योग से तात्क लिक द्वैत तो शान्त हो सकता हे; 


ज्ञ 


_ परन्तु आगामी जन्मा का नाश तो ब्रह्मज्ञान के बिना होही 


नहीं सकता । यह चात “जात्या देवं मुच्यत सर्वपाैः (वे० ५-१३) 

ज्ञात्वा शिव जान्तिमत्यन्तमेति। यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवा । 
: ho 

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति |! ( इवे० ६-२०) इत्यादि 

र र 


श्रुतियाँ में डंके की चोट कही गई है । ये श्रुतियां ब्रह्मज्ञान स 
बन्ध की निवृत्ति को कहती हें । 
अनिवृत्ते 5पौशसृष्टे डते तस्य मृषात्मतास्‌। 
बुद्धवा बर्मा इयं वोदूधु शक्यं वस्त्वेक्यवादिनः ॥४०।| 
एकवस्तुवादी के मत में) ईश्वर का बनाया हुआ ढत 
भछे ही बना रहो, उस को.तो मिथ्या समझ लेने मात्र से ही 
अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो सकता है । [ईश्वर के बनाये हुए 


त की मौजूदगी में ही यदि उस त को मिथ्या समझ लिया. 


बनाया हुआ हेत न रहेगा तो अद्वितीय ब्रह्मत्व सभ में आही 
नहीं सकेगा । क्योंकि तब उस को जानने का साधन ऊछ क 
नहीं रहेगा । इधर के दैत पर जब हम अपना ब्वेत | 


लगते हैं तब तो यह हमें बांथता है । जब हम इस को हटा कर 
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इस के मूलाधार को टटोळते हें तब हमारी दृष्टि ब्रह्मतत्त्व पर 
जा पड़ती हे । याँ इस की सत्यता से हम बधते ह आर इस के 
नकार से हम छुट जाते हैं । यों ईश्वर का द्वैत तो हमारे बड़े ही 
काम की वस्तु है] । 
प्रलये तज्निवृत्तो तु गुरुशाख्राद्यमावतः । 
विरोधिद्वेताभावेषि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्‌ ॥४१॥ 
प्रलय काळ में, जब कि हेत छिप जाता हे, और अद्टेत 
ज्ञान का विरोधी द्वैत नहीं रह जाता, तब भी अद्य भावको 
जाना नहीं जा सकता । क्‍योंकि अद्वय भाव को जताने वाले 
गुरु या शास्ष उस समय नहीं रहते । 
जो यह समझा बेठा हे कि द्वैत को मिथ्या समझने से 


अद्वैत ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु अद्वैत ज्ञान के लिए 


द्वैत का निवारण कर डाळना--ट्वेत को मार भगाना--ही अत्या- 
वञ्यक होतां है, उसको यों समझाना चाहिये कि--प्रलय- _ 
काळ सें, जब कि तुम्हारे भी मत में द्वेत की निवृत्ति हो जाती 
है, जब कि विरोधी हवेत का सवथा निवारण हो जाता है, जब 


- कि अद्वैत ज्ञानका विरोध करनेवाला दैत शेष ही नहीं रह 


जाता है, तब ज्ञान के साधन शुरु अथवा शास्त्रादि के न रह जाने 
के कारण ही से,अद्वय वस्तु का बोध किसी को भी नहीं हो सकता | 
इसी से कहते हैं कि द्वैत का निवारण करना कोई आवश्यक 


'बात नहीं है । उसको तो मिथ्या समझने से ही साधक का काम 


~ 


चलता है। यों मिथ्या समझने में ईश्वर के दैत का उपयोग है ही। 
अबाधक साधक च देतमीश्वरनिमितम्‌ । 
अपनतुमशकय चत्यास्तां तदू दृष्यत कुतः ॥४२॥ 
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[ 'द्वैत के रहते रहते अद्वैतज्ञान कैसे हो सकता. है” इसका 
समाधान यह है कि ] इश्वर का बनाया हुआ दैत तो अद्वैत के 
ज्ञान में बाधा नहीं डालता. । उसको ही तो मिथ्या समझने से 
अद्वैत ज्ञान की उत्पत्ति हुआ करती है । इस कारण वह तो अद्वैत 
ज्ञान की उत्पत्ति मे किसी प्रकार की बाधा नहीं डाळ सकता । 
त्युत गुरुदाखादिरूपी जो दवत है वह तो अद्वैत ज्ञान का साधक 
होता है । इसके अतिरिक्त इश्वर के बनाये हुए आकाशादि 
रूप ढेत को हम क्षुद्र संकल्प वाळे लोग हटा भी तो नहीं सकते 
हैं [ क्योंकि वह सत्य संकल्प है । उसका संकल्प हमसे नहीं 
तोडा जा सकता ] इन हेतुओं से उस बिचारे दैत को रहने दो, 
उससे द्वेष मत ठानो । | 

जीवग्रैंत तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा। 

उपाददीत शाख्रीयमातत्वस्यावबोधनात्‌ ॥४ ३॥ 

"शास्रीय? और “अशाखरीय' भेद से जीव का बनाया हुआ 
द्वैत भी दो प्रकार का होता हे । उसमें से तत्व का ज्ञान होने 
तक शाखीय द्वैत को तो पकड़े ही रहना चाहिये । . 

आत्मजक्मविचाराख्यं शास्त्रीय मानसं जगत्‌ । 

बुद्ध तत्वे तच इयमिति श्रत्यलुशासनम्‌ ॥४४॥ 

्रमूप ब्रह्म का विचार याश्च आदि जिसको कहते हें 
वह शास्रीय मानस जगत्‌ [ द्वैत | कहता है। जब तत्व का | पूरा | 
पूरा] परिज्ञान हो चुके तब तो उस शास्त्रीय दैत का परित्याग कर 
ही डालना चाहिये । यह बात अति ने कदी है । 

साधक लोग तत्व के समझ में आजाने पर भी शाख्बासना 
उ उसझे न रहकर त्रह्माभ्यास को बढ़ाते जाये यही इसका भाव है । 
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शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः | 
परमं ब्रह्म विज्ञाय उएकावत्‌ तान्यथोत्सृजेत्‌ ॥४५॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेघावी ज्ञानांवेज्ञानतत्पर* । 
पलालमिव घान्याथी त्यजंद ग्रन्थमशषत* ॥४९।। 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण! । 
नानुष्यायाद्‌ बहुञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हिं तत्‌ । ४७ 

[तत्व बोध के वाइ झाल्लीय दैत को छोड़ ही देना चाहिये 
यह बात इन श्रुतियों में कही गयी हे ] मेधावी पुरुष शाख्रां को 
पढ़े, उनका बार बार अभ्यास करे, जव परत्रझ को पहचान छे, 
उसके पश्चात्‌ माग देखकर निकम्सी हुई उल्का क समान उन्ह 
तुरन्त फेंक दे ॥४५॥ ग्रन्थों का अभ्यास करके जब ज्ञान तथा 
विज्ञान में तत्पर हो जाय तो फिर मेधावी पुरुष ग्रन्थों का पूण 
परित्याग इस प्रकार कर दे जेसे धान्यार्थी लोग धान्य निकाळ 
कर पुराळ को कहीं भी पड़ा छोड़ देते हे । [फिर साधका को 
ग्रन्थव्यसन में नहीं उळझे रहना चाहिये। मन्थ तो इस मागे तक 
हमें पहुंचा देने के लिए थे। इस परमपद को देखकर भी ग्रन्थों 
में फसे रहना तो ऐसा हे जैसे पार जाकर नाव पर से कोई उतरना 
ही न चाहता हो ]॥४६॥ धीर ब्राह्मण उसी आत्म-तत्व को जान 
कर अपनी बुद्धि को सदा तदाकार बना डाळे। शास्त्रों की खटपट 
में या बहुत सी बातों की उलझन में फंसा न रह जाय । क्योंकि 
वह वाणी की कोरी कसरत ही तो हे ॥४७॥ 

` तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विम्युश्वथ । 


यच्छद्राङ्‌ मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥४८॥ 
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(तंमवेक जानथ आत्मान मन्या वाचो विमुञ्जय अमृतस्यैष सेतु: [ मुण्ड. 
२-२-५]इस श्रुति में कहा गया हे कि उसी एक तत्व को जान लो । 
उससे भिन्न समस्त वाणियों का परित्याग कर डालो । “यच्छेद्ाङ्‌ 
मनसी प्राः (कठ १-३-९३) ज्ञानी पुरुष वाणियों को रोककर मन 
म॑ बन्द कर दे [फिर निरथेक हो चुके हुए वाग्व्यापार में फसा न 
रह जाय ]। इत्यादि श्रुतियों में इसी बात का प्रतिपादन स्पष्ट रीति 
सेकियागयाह। | | 
अशास्त्रीयमपि द्वैतं तीत मन्दमिति द्विधा! 
कामक्रोधादिक तीज मनोराज्यं तथेरत्‌ ॥४९॥ 
उभय तत्वबोधात्‌ प्राङ्‌ निवार्य बोधसिद्धये । 
रामः समाहितत्वं चं. साधनेषु श्रतं यतः ॥५०॥ 
अझा्जीय दवेत भी “तीतर और “मन्दः दो प्रकार का होता हे । 
कामक्रोधादि 'तीत्र ढेत'कहाता है। मनोराज्य को 'मन्दद्गैत' कहते 
हैं ॥४९॥ ज्ञान की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है कि--इन 
दोनों ही प्रकार के देत का निवारण कर दिया जाय। क्योंकि त्रह्म- 
ज्ञान के साधन जो नत्यानियवस्तुविवेक आदि हैं, उनमें शान्ति 
और समाधि दोनों ही सुने जाते हैं। [इसका अभिप्राय यही हे 
कि जब तक शान्ति और समाधान नहीं होगा, तब तक तत्वज्ञान 
उत्पन्न ही नहीं हो सकेगा । इस कार तत्वज्ञान से प्रथम प्रथम 
ही तीब्र और सन्द दोनों प्रकार के दैत का परित्याग कर देना 
चाहिये । ] | 
बोधादर्थ्वे च तेय जीवन्युक्तिप्रसि्धये । 
कापादिक्केशवन्धेन युक्तस नहि मुक्तता ॥५१॥ 
जन बोघ हो चुके तब भी, इन दोनों प्रकार के द्वैतो का, परि- 
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त्याग ही रखना चाहिये | नहीं तो जीवन्मुक्ति का मज़ा हाथ ही 


नहीं आयगा। क्योंकि कामादि रूपी जो महाक्लुशकारक बन्धन 


है, जो पुरुष उससे युक्त हो रहा है वह पुरुष मुक्त केस हो सकेगा ? 
[ बोध का इतना प्रताप तो होना ही चाहिये कि गीतोक्त देवी 
संपत्ति का ज्ञानी में विकास हो जाय । ज्ञान के बाद यदि दैवी- 
संपत्ति नहीं आयी हे तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं हे ज्ञानाभास है । 
“नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेन- 


` भाप्लुयात्‌” । जो दुश्चरितों से हटा नहीं है, जो शान्त नहीं है,जो 
. समाधि नहीं करता हे, जिसका मन झान्त नहीं हुआ है ,वह पुरुषं 


सूखे तत्वज्ञान से इस तत्व को पा नहीं सकता है । कोरे तत्वज्ञान 
से तो तत्व ज्ञानी स्वयं ही आत्मवंचन करता रहता है और परमार्थ 
पद को पाने से वंचित रह जाता है । ] 
जीवन्युक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वहं कृती । 
तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगमात्रात्‌ कृती भवान्‌॥५२। 
` “यह्‌ जीवन्सुक्ति न मिळे तो पड़ी मत मिलो, मैं तो केबल 
आगामी जन्म न मिलने से ही धन्य हो जाऊँगा” यह विचार दोष- 
युक्त है, क्योंकि खगे अर्थात्‌ वैषयिक सुख से धन्यता मान लेने 
बाळचुम जन्म क बन्धन से छुट नहीं सकोगे । जन्म भी तुम्हारा 


होगा ही । 


“जो मैं जन्म-मरण लक्षण संसार से घबरा उठा हूँ ,उस मुझे 
तो विदद सुक्त ही चाहिये। मुझे बार बार जन्म लेना न पडे 
उसी से भ॑ कृतकृद हो जाऊंगा। इस,बीच की जीवन्मुक्ति से मुझे 
क्या छेना है ? यह मुझे न मिळे तो न सही।” ऐसा जिसको भ्रम 


गया हो उससे ऐहिक तुच्छ भोगों के 
हो गया हो उससे कहो कि--ऐहिक तुच्छ भोगों के छूटने के डर 
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से जब कि तुम जीवन्मुक्ति जेसे पद का त्याग कर रहे हो, तब क्या 
तुम स्वगे सुख के लोभ में फँसकर विदेहमुक्ति को छोड़ नहीं बैठोगे ? 
यों बार बार तुम्हारा जन्म होता ही रहेगा । क्‍योंकि तुम तो स्वगे 
मात्र से ही सन्तुष्ट होने वाले प्राणी ठहरे। जो तुम ऐहिक | 
भोगों का लाळच भी नहीं छोड़ सकते हो उस तुम्हें मुक्ति का 
ढोंग छोड़ देना चाहिये । 

क्षयातिशयदोषेण खगो हेयो यदा तदा । 

खयं दोषतमात्मायं कामादिः कि न ह्रीयते ॥५३॥ 

“क्षय की अधिकतारूपी दोष से [अथवा नाश और दूसरे की _ 

अधिकता की ईषो से] हम स्वगे का परित्याग करते हैं” ऐसा 
यदि कहो तो बताओ फिर सकळ पुरुषार्थो के विघातक इस दोषरूप 
कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते हो ? [दोषी स्वग को | 
छोड़ने वाले को असन्त दोषी कामादि तो छोड़ ही देने चाहियें ।] 

तत्वं बुद्वापि कामादीन्निःशेषं न जहासि चेत्‌ । 

यथेष्टाचरणं ते स्यात्‌ कमशास्त्रातिलष्चिनः ॥५४।। 

आत्मतत्व को जानकर भी यदि तू पूर्णरूप से कासादि को 
नहीं छोड़ेगा तो इस का परिणाम यही होगा कि तत्वज्ञानीपने 
के अभिमान में आकर तू कमेशास्त्र [कर्तव्य बताने वाले शास्त्र] 
की आज्ञाओं को टालने लगेगा और यों तू एक यथेष्टाचारी हो 
जायगा [सो भाई ! यह भला तत्वज्ञान हुआ यों तो तू संसारियों 
से भी गया बीता हो जायगा । तीथे के कव्वो की तरह तू भी ज्ञान 
का भांड, या राम राम रटने वाला तोता हो जायगा ।| 


ुदधाद्वैतखतत्वस्य यथेष्टाचरणं य दि। _ 
शुनां तत्वदरशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥५५॥ 
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सुरेश्वराचायं ने कहा 
चुका हुआ भी यदि अभी तक यथेष्टाचारी ही हे, तो फिर वह 
अझुचिभक्षणादि गर्हित से गर्हित काम भी करेगा ही। फिर 
बताओ कि विधि निपेध की आज्ञा न मानने वाले एसे तत्व 
ज्ञानियों में और कुत्तों मे क्या भेद रह गया ? 

“सवे ब्रह्म वदिष्यन्ति संप्रासे हि कळो युगे | तानुतिष्ठन्ति मेत्रय शिश्नो- 
दरपरायणाः? कलयुग जव आयगा तब ब्रह्म की चचां तो बहुतायत 
से होगी, परन्तु उपस्थ आर पेट के गुलाम वनकर करें धरेंगे 
कुछ भी नहीं । ऐसी शोचनीय अवस्था जिस की है बह ज्ञानी 
नहीं हे वह तो ज्ञानिविदूपक हे । ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी 
ही अच्छे हैं । क्योंकि वे अपने दोष को स्वीकार तो करते हैं । 
ओपध खाकर जैसे पश्य न किया जाय ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी हो 
कर यदि व्यवहार शुद्धि नहीं हे, यदि दैवी संपत्ति नहीं आयी 
है, तो इस सूखे ब्रह्मज्ञान से क्या होना है ? प्रत्युत ऐसा ब्रह्मज्ञान 
घातक हो सकता है । सरकण्डे के फूल पर जेसे फल नहीं, लगता 
इसी प्रकार ऐसे शुष्क ब्रह्मज्ञान रूपी पुष्प पर झुक्तिरूपी फल 
नहीं लगता । is 


बोधात्‌ पुरा मनोदोषमात्रात्‌ झिइनास्यथाधुना । 
अशषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधत्रेभवम्‌ ॥५६॥ 
जब तक तुझे तत्वज्ञान नहीं हुआ था तब तक तो तुझे 


- ० wy 
कंबळ काम फ्रोधादि मनोदोष ही क्लेश पहुंचाया करते थे । 


परन्तु अब तत्वज्ञान हो जाने पर वे कामादि मनोदोष तो हैं 
ही, उनके साथ ही साथ अब तेरी सपेलोकनिन्दा भी होने लगी है 


। [कि देखो तत्वज्ञानी हो कर भी यह्‌ बुरे बुरे काम करता है] यों 


कि--अद्वेतरूप आत्मतत्व को जान 
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तुझे दुगना क्लेश अब हो गया है । अरे भाई, तेरा बोधवैभव 
भी विचित्र ही हे [ परमात्मा करे ऐसा बोध किसी को 
भी नहो।] 
विदवराहादितुल्यत्व मा कांक्षीस्तत्वविद्‌ भवान्‌ । 
सर्वधीदोपसन्त्यागाछ्लोकैः पूज्य देववत्‌ ॥५७॥ 
तुम. अव तत्वज्ञानी हो गये हो तो मेला खाने वाले सूकरादि 
अधम प्राणियों के समान होना मत चाहो । किन्तु सव ही दोषों 
को छोड़ कर देवताओं की तरह पुजो । 
यदि तुम तत्वज्ञानी हो गये हो-सवाधिक उत्कप का कारण 

ज्ञान यदि तुम्हें प्राप्त हो गया हे--तो कामादि को त्याग देने की 
असमर्थता के कारण, निकृष्ट से निकृष्ट ग्रामसूकर आदि के 
तुल्य मत हो जाओ । जिन काम क्रोधादि में माम के सूकर 
आदि अधम प्राणी भी फॅस रहे हैं, तत्वज्ञानी होकर तुम उन : 
काम क्रोधादि में मत फॅसे रहो । किन्तु कामादि नाम के जितने 
भी मनोदोष हैं, उन सय को छोड़ कर देवता के समान सब लोगों 
के पूज्य हो जाओ । तत्वज्ञान का इतना तो दृष्ट फल भी होना 
ही चाहिये । तत्वज्ञान की चार बातें मुंह से निकालकर भी 
यथेष्टाचारी होने से हमारी अपनी ही हानि नहीं होती, प्रत्युत 
तरवज्ञान का सारो बदनाम होता हे । इसस लोगों को घृणा होती ह्‌ 
ओर बहुत से साधक हमारे पापाचार को देखकर इस मागे स 
आने से परहेज करने लगते हें । यों हमारे यथेष्टाचरण स 
अकल्पित अनन्त हानियाँ होती हैं । 


काम्यादिदोषदष्टयाद्याः कामादित्यागहेतवः 
प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥५4॥ 
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कास्य और द्वेष्य पदार्थो में जो (अनित्यता तथा साति- 
गायता आदि) दोष भरे पड़े हैं, उन दोषों पर दृष्टि रखना आदि 
बातें, कामादि के त्याग करने के साधन हैं। ये साधन मोक्ष- 
शास्त्रा में जहां तहां कहे गये हैं । उन सब साधनों को वहां 
से ढूँढ लो [वैसे वनो] और सुखी हो जाओ । | 
| त्यज्यतामेष कामादि मेनोराज्ये तु का क्षातिः । 
अशेषदोषबीजत्वात्‌ क्षतिभेगवतेरिता ॥५९॥ 
(अन्ये के कारण इन कामादियाँ को तो हम त्याज्य मान 
लेते हैं । परन्तु मनोराज्य तो वैसा नहीं है। सो हम मनोराज्य 
करते रहें, उस में भला क्या हानि है ?? यह विचार भी ठीक 
नहीं है क्योंकि--यद्यपि मनोराज्य से साक्षात्‌ तो कोई अने 
नहीं होता है, परन्तु परम्परा से तो सम्पूण दोषों का मूलकारण 
यह मनोराज्य ही है । इस से मनोराज्य से बड़ी हानि होती हे 
यह बात भगवान्‌ कृष्ण ने कही हं । | 
घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥६०। 
ज्ञो पुरुष विषयों का ध्यान करता [किया मनोराज्य करता] 
रहता है , वह फिर उन विषयों को अच्छा समझने लगता 
[अथात्‌ उसे उन विषयों में संग हो जाता है]। संग से कामना . 
की उत्पत्ति होती है [वह फिर उन विषयों को अपने लिये मांगने 
या चाहने लगता है ] उस कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। 
[उस कामना के पूरा होने में जो रुकावट डाळता है उस पर 
ज्य आता है ] यों मनोराज्य . ही तो सम्पूणे अनथों की 
जड है ` 
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शक्यं जतु मनोराज्यं निर्वेकल्पसमाधितः । 
सुसंपाद्‌ः क्रमात्‌ सोऽपि सविकर्पसमाधिना ॥६१॥ 
केवळ निर्विकल्प समाधि से ही मनोराज्य जीता जा सकता 


हे । वह निर्विकल्प समाधि धीरे धीरे सविकल्प समाधि करते | 


करते प्राप्त हो सकती हे । 
बुद्धतत्वेन धीदोषशून्येनेकान्तवासिना । 
दीर्घे प्रणवमुच्चाये मनोराज्यं विजीयते ॥६२॥ 
जिस को आत्मतत्व का ज्ञान हो चुका हो--जिस को 
आत्मद्रव्य की सूचना सद्गुरु से मिल चुकी हो बुद्धि के 
काम क्रोधादि दोषों से जो रहित हो चुका हो, जो विजन देश 
(हृदय) में रहने लगा हो, ऐसा पुरुष. [चार छ आठ दस किंवा 
बारह मात्रा] लम्वे प्रणव का उच्चारण कर करके मनोराज्य को 
जीत सकता है । 
जिते तसिन्‌ वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पद्‌ वसिष्ठेन रामाय वहुधरितम्‌ ॥६३॥ 
` उस सनोराज्य के जीत लेने पर मन के सकळ व्यापारं इस 
प्रकार बन्द हो जाते हैं जैसे कि गूंगा आदमी सम्पूणे वाग्व्यव- 
हार से रहित होकर चुपचाप बैठा होता है । ऐसे शान्त पद का 
वर्णन वशिष्ठ ने राम के प्रति अनेक प्रकार से किया हे । [इस 
कारण इस दशा को परस पुरुषार्थं मानना चाहिये ] । 
शर्य नास्तीति बोधेन मनसो इश्यमाजनम्‌ । 
सपन्न चेत्तहुत्पन्ना परा निवाणनिर्वृतिः ॥६४॥ 
“नह नानास्ति किंचन'(ब्र०४-४-१९) इस श्रुति के अनुसार 
जब यह्‌ ज्ञान हो जाय कि ह्य नहीं है” और इस ज्ञान के 


UAE, 
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प्रताप से जब मन में से दृश्य का निवारण हो चुका हो [ जव 

बोधरूपी झाडू से मनरूपी घर में से दृश्यरूपी कूडे को बुहार 
डाला हो] तब यह जान लेना चाहिये कि परा निर्वाण निवृति 
कंवा निरतिशय मोक्ष सुख प्राप्त हो चुका है । 

विचारितमलं शास्त्रं चिरसुदूग्राहित मिथः | | 

सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ ९ 

` अद्वैत शास्त्र को हमने खूब विचार कर देख लिया है , गुरु 

शिष्यादि संवाद के द्वारा आपस में बहुत दिनों तक एक दूसरे 
को समझा देखा है, इतना सब करने पर हम तो इसी निश्चय 
पर पहुँचे हैं कि वासनारहित मौन से उत्तम कोई पद ही नहीं 
है [तात्पये यह हे कि कामादि बासनाओं के निकल जाने से 
मन में जव तृष्णीभाव किवा मौनावस्था आ जाती है तब इस 
दशा से उत्तम दशा कोई भी नहीं ह] । | 

विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना । 

पुनः समाहिता सा स्यात्‌ तदैवाभ्यासपाटबात्‌॥६६॥ 
 [वृत्तिरहित हुआ भी चित्त प्रारव्ध कर्मा से जब कभी 
विक्षिप्त होने लगे तब उस का इलाज बताया जाता है कि] 
भोगदायी प्रारव्ध कसै के बळ से यदि कभी बुद्धि विक्षिप्त हो 
जाती हो तो बह बुद्धि प्रवळ अभ्यास के साम्ये से फिर भी 
समाहित हो जाती है. । [इस से साधका को अभ्यास को बढ़ाना 


चाहिये ] । | | 

विध्ेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्व न मन्यते । 
खे 

्रह्मेचायमिति प्राहुभुनयः पारदाश्षिनः ॥६७॥ 


जिस को कभी विक्षेप ही नहीं होता हे उस को तो ब्रह्मवित 


i NS TOT ed] “A ~ SYN 


~ अ 
तविवेकप्रकरणम ६१७ 


नहीं माना जाता । वेदान्त के पारदर्शी मुनि लोग तो कहते हें 
कि वह तो साक्षात्‌ ब्रह्म ही है ।[उस महापुरुंष को पूर्वाभ्यास- 


` बश गौणरूप से ही “ब्रह्मवित्‌? कहा जा सकता ह] । 


दशनादशन इत्वा स्य कचळरूपत$ । 
यस्तिष्ठति स तु अह्लन्‌ ब्रह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥६८॥ 
वशिष्ठ ने भी कहा है कि--त्रह्म को जानता हूँ या ब्र 
को नहीं जानता हूँ इन दोनों ही झगड़ा को छोड़ कर जो महा 
पुरुष स्वयं केवळ अद्वितीय चैतन्य रूप से अवस्थित हो बैठता 
है, अथवा केवल बन जाता है हे ब्रह्मन्‌ ! वह तो साक्षात्‌ जह्म 
ही है [ऐसे महापुरुष को ब्रह्मज्ञानी कह कर छोटा सा वना देना 
ठीक नहीं है ] । | 
जीमन्धुक्तेः पराकाष्ठा जीवद्वेतवित्रजनात्‌ । 


सीराट्रेताद्विवेचित "७ ०७) 


लभ्यतेऽसावतोऽत्रेद म्‌॥६९॥ . 

उक्त प्रकार की जीवन्सुक्ति की अन्तिम अवस्था किसी को 
जभी मिल सकती हे जब वह जीव के हेत [किंवा मनोमय 
प्रपंच] का परित्याग कर चुका हो । इसी कारण से हमने इश्वर 
क॑ बनाये हुए ट्वेत से जीव के द्वेत को प्रथक्‌ करके मुमुक्ष लोगं 
को दिखा दिया है । 


इति श्रीमद्वि्यारण्पमुनिविरचितं कवेतविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌. 
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ओम्‌ 
महाकाक्यविषेकपकरणम्‌ ॥४५॥ 


येनेक्षते श्रृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । 

खाद्दखादू विजानाति ततज्ञानसुदीरितम्‌ ॥१॥ 

जिस से देखता है, सुनता दै, सूंबता है, बोलता हे, स्वादु 
अस्वादु को जानता है, उसी को '्रज्ञान' कहा जाता हे। . 

प्रज्ञान ब्रह्म! (ऐत० ५-१) `अहं ब्रह्मास्मि’ (ब्रु १-४-१०) . 
“तत्वमसि? (छा? ६-८-७) अयमात्मा ब्रह्म! (वृ० २-५-१९) ये 
` चार महावाक्य हैं। जिन से मुमुक्ष को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्मै- 
कता का ज्ञान हो जाता है । इन्हीं चारों वाक्यों के अर्थां का 
निरूपण इस प्रकरण में किया है । सब से प्रथम ऋक्झाखा के 
ऐतरेयारण्यक के “परज्ञानं ब्रह्म इस महावाक्य का अथे करते हुए 
परज्ञान शब्द का अर्थ बताया जाता है कि-चक्लु ओर श्रोत्र 
के द्वारां बाहर निकली हुई अन्तःकरण की वृत्ति से उपहित 
. जिस चैतन्य से यह संसार रूपादि पदार्था को देखा करता 
और राब्दों को सुना करता हे, नासिका के द्वारा बाहर निकली 
हुईं अन्तःकरण वृत्ति को उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से 
भले बुरे गन्ध सूंघे जाते हं, बागिन्द्रिय से ढके हुए जिस चेतन्य 
से शब्द बोळे जाते हे, रसना से निकले हुए अन्तःकरण की 
वृत्ति को अपनी उपाधि बनाये हुए जिस चैतन्य से स्वादु ओर 
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अस्वादु रस पहचाने जाते हें, एबं और भी सकलेन्द्रियों तथा 
अन्तःकरण की भिन्न भिन्न वृत्तियो से जिस चैतन्य की सूचना 
तत्वदर्शी को जब तब मिला करती हे, उसी चैतन्य को इस 
महावाक्य में “ज्ञान? कहा गया है । 

चतुस् खेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्चगवादिषु । 

चेतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञान ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ ` 

अब ब्रह्म झाव्द का अथे बताया जाता हे [ उत्तम कहाने 

वाळे] चतुमुख इन्द्र तथा देवों में [मध्यम कहाने वाळे] मनुष्यों 
में तथा [ अधम कहाने वाले ] घोड़े गाय आदि में [ एवं 
आकाझादि भूतों में] जो एक चैतन्य व्याप्त हो रहा है [जिस से 
- इस जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रळय हो भी रहे हैं और प्रतीत 
भी हो रहे हें] वही ब्रह्मतत्व है। क्योंकि सब जगह रहने वाळा 
'प्रज्ञान' ही “ब्रह्म हे इसी से कहता हू किमुझ भें भी जो 
प्रज्ञान? हे वह भी 'ब्रह्म' ही हे [क्योंकि मेरे ओर उनके '्रज्ञान” 
में कोई भी भेद नहीं हे] | 

परिपूणेः परात्माखिन्‌ देहे विद्याधिकारिणि । 

~ (~ (१९७ 
बुद्धे; साक्षितया खित्वा स्फुरन्नहमितीयते ॥३॥ 
[अब यजुः शाखा की ब्रृहदारण्यकं उपनिषद्‌ के अहं ब्रह्मास्मि’ 
इस वाक्य के अथे को प्रकट करने के लिये इस खछोक में “अह! शब्द 
का अथे बताया जाता है] यों तो सभी देहों में परात्मा परिपूण 
हो रहा हे और वह सभी की बुद्धियाँ का साक्षी भी है, परन्तु. 
जब किसी अधिकारी देह में परिपूर्ण हुआ वह परमात्मा, बुद्धि 
के साक्षिरूप में अधिकारी को भासने भी ळग पड़ता है तब उसी 
स्फूतियुक्त परात्मा को इस वाक्य म॑ “अह? [में] कहा गया है. । 
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यद्यपि परात्मतत्व समस्त देशों, सम्पूर्ण कालों, तथा सकल 
वस्तुओं से अपरिच्छिन्न ही हे, परन्तु वह इस मायाकल्पित 
जगत्‌ में माया की ओढ़नी ओढ़ कर छिप कर बैठ गया हे. 
जब तो वही परमात्मा शमदमादि साधनों से युक्त होने के 
कारण, ब्रहझज्ञान की प्राप्ति के योग्य बने हुए, और श्रवण मननादि 
किये हुए, मनुष्यादि के अधिकारिशरीर में, बुद्धि किवा सूक्ष्म 
- शरीर का भासक होकर फिर प्रकाशित होने छग पड़ता हे— 
अपनी माया की ओढ़नी को उतार कर फेंक देता है --इस महा- 
वाक्य का “अहँ? शब्द उसी परात्मा की ओर को इशारा कर 
रहा है । | 

स्वतः पूर्णः परात्मात्र ्ह्मशब्देन वणितः । 

अस्मीत्यैक्यपराम्च स्तेन जल्म भवाम्यहम्‌ ॥४॥ 

. [अब इसी 'अइ ब्रह्मास्मि महावाक्य से के ब्रह्म शब्द का 
अथ बताया जाता है ] स्वभाव से ही [ देशकालादि के परि- 
च्छेद में न आने वाळे] परिपूर्ण परात्मा को इस महावाक्य में 
(हम? कहा गया है । इसी महावाक्य में जो कि “अस्मि [इ] 
पद है, उस से जीव और ब्रह्म की एकता का परामश किया 
गया है । जिस का यही सारांश होता है कि में ब्रह्म ही हूँ । 
[मचुष्यादि देहा की दुबेछताओं से दब कर मरने वाळा--मछुः 
ष्यादि देहों के परिच्छेद में आकर कैदी वना हुआ-इन 
देहेन्द्रियादिरूपी उपनेत्र की क्षुद्र और संभ दृष्टि से ही विचार 
` करने वाळा-्रुद्र प्राणी में नहीं हँ ] । | 
एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवजितम्‌ । 
सृष्टः पुराधुनाप्यस्य ताइक्त्वं तदितीयते ॥५॥ 
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. [अब सामवेद शाखा के छान्दोग्य उपनिषत्‌ के 'तत्वमसि' | 
इस महावाक्य का अथे बताने के लिये पहले “तत? पद का लक्ष्य 
अर्थ बताया जाता है] सृष्टि से पहले जो सजातीय, विजातीय 
> और स्वगत भेद से शून्य, तथा नामरूप से रहित सद्वस्तु “सदेव 
| सॉम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? इस श्रुति में बतायी गंद हे, सृष्टि 
| बन जाने के बाद अब भी वह संद्वस्तु वैसी की वैसी ही हे, यह 
बात विचार दृष्टि से ही देखने की है । उस सइस्तु में अब भी 
कोई विकार नहीं आया है “तत्वमसि? इस महावाक्य का “तत! 
| शब्द उसी की ओर को इशारा कर रहा है. [तत्‌ शब्द के उस 
| लक्ष्याथे तक केवळ अधिकारी की ही उदार दृष्टि पहुंच सकती 
- है । जिसका यह देह अन्तिम देह हो,जिसको इस देह के पश्चात्‌ 
दूसरा देह मिळना ही न हो,उसी को हम अधिकारी देह कहते हैं। 
सब से पिछले देह को ही विद्याधिकारी देह भी कहा जाता है | ] 
| श्रोतुरदेहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितस्‌ ` 
एकता ग्राह्मतेऽसीति तदेक्यमनुभूयताम्‌ ॥६॥ 
| [अब “तत्वमसि? के “त्ब? पद का लक्ष्यार्थे बताया जाता है] 
श्रवणादि का अनुष्ठान करके जिसने इस महावाक्य को समझना 
_ है, उसके देहेन्द्रियो किंबा तीनों देहों से अलग रहने वाला, उसके 
तीनों देहा का साक्षी, जो कोई भी पदायै है, उसीको इस महा 
| वाक्य का “त्वं” पद लक्षणा से कह रहा है। इसी वाक्य के 
` ` “आसि पद से “ततः और 'त्वः दोनों पदों में रहने बाळी एकता 
| का ग्रहण अधिकारी को कराया जाता है। मुकु लोगो को 
चाहिये कि उन “तत्‌? और “रं? पदार्थों की जो एकता अब प्रमाण- 
| पुष्ट हो चुकी है उसका दिव्यानुभव वे भी ले ळे । 
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सप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ । 

अहंकारादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगात्मेति गीयते ॥७॥ 

[अब क्रमानुगत अथववेद क अयमात्माब्रझ इस वाक्य के . 
अर्थ का व्याख्यान करते हुए “अयस्‌? और “आत्मा? इन दोनों 
का जो शभभिप्राय है उसको क्रम से दिखाया जाता है] जो तत्व 
स्वयं प्रकाश होने के कारण ही प्रत्यक्ष हो रहा हो, उसको इस 
महावाक्य का 'अयस्‌’ शब्द कह रहा हें। क्‍योंकि यह तत्व 
घमोधमोदि के समान सदा परोक्ष रहने वाळा नहीं हे तथा 
घटादि के समान दृश्य पदार्थ भी नहीं हे । अहंकार से लेकर 
` देहपयेन्त (अहंकार प्राण मन इन्द्रिय तथा देह का) जो संघात 
है,उस सभी का अधिष्ठान तथा सभी का साक्षी होने के कारण 
जो तत्व सभी से प्रत्यक्‌ है, किंवा सभी का आन्तर है, इस 
महावाक्य में उसी को “आत्मा” कहा गया हे । क्योंकि वह 
तो सभी के अन्दर व्याप्त रहने वाळी वस्तु है । 

₹ञ्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्वमीर्यते । 

ब्रह्मशब्देन, तद्‌ ब्रह्म खप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥८॥ 

[अब “अयमात्मा ब्रह्मः इस महावाक्य के ब्रह्म शब्द का जो 
अथे विवक्षित है उसका वणेन किया जाता है] इस दृश्यमान 
क्षणभंगुर जगत्‌ का जो सत्य तत्व है, उसी को “ब्रह्म! शब्द . 
कह रहा है.। स्वयंप्रकाश तथा आत्मरूप जो ब्रह्म है वह यह 
आत्मा ही तो हे । सब को सदा प्रत्यक्ष रहने वाळे इस आत्मा 
से भिन्न कोई भी ब्रह्म नामका तत्व नहीं हे । 

आकाशादि जगत्‌ , जो कि दृइय होने के कारण ही मिथ्या 
है, इस जगत्‌ का जो अधिष्ठान दै-इस जगत्‌ की बाधा हो 
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जाने पर भी जो पारमार्थिक तत्व शेष रह जाता दै, जिसको 


सच्चिदानन्दर्वरूप भी कहा जातां है, वही तो इस वाक्य के 
ब्रह्म” शब्द का अथे हे । महावाक्य का संपिण्डित अथ तो यह . 
हुआ कि--ऐसा जो स्वयं प्रकाश तथा आत्मरूप ब्रह्म है वह 
यही आत्मा है । इस आतमा से भिन्न किसी को ब्रह्म समझना 
भारी भूल है। | 


इति श्रीमद्वि्यारण्यसुनिविरचित महावाक्यविवेकप्रकरणं समाम्‌ ` 





ओम्‌ 
(> a ; मः 
किङ द्फककरण शू 
यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ । 
` प्रमात्मनि विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
चित्रयुक्त पट में जैसे [आगे कही हुई] चार अवस्थायें 
देखी जाती हैं, इसी प्रकार परमात्मा की भी [आगे कही] चार 
अवस्थायें जाननी चाहियें । | 
“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपञ्च्यते’ क्‍योंकि आत्मतत्व 
निष्प्रपंच है, इस कारण उसका सीधा निरूपण तो हो ही नहीं 
सकता, परन्तु अध्यारोप तथा अपवाद नाम के दो ऐसे सहारे 
अध्यात्मशासत्र ने ढूँढ निकाले हें कि उन से उसका वर्णन शक्‍य 
हो गया है । इस न्याय .के अनुसार जो जगत्‌ परमात्मा में 
आरोपित हो रहा हे, उसकी स्थिति केसी हे, इस का स्पष्टी- 
करण इस प्रकरण में किया गया हे। इस निरूपण से यह 
होगा कि इस आरोपित जगत्‌ का निषेध,करने में बड़ी सुकरता 
हो जायगी । | 
यथा घौतो घड्ति् लाञ्छितो रञ्जितः पटः । 
` चिदन्तयामी दत्रात्मा विराद चात्मा तथेयते ॥२॥ 
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जैसे (१) घुछा हुआ, (२) मांडी दिया हुआ, (३) चित्रों 
की रेखा वाला, तथा (४) रंग भरा हुआ--ये चार अवस्थायें 
छींट के कपड़े की होती हैं, इसी प्रकार परमात्मा में भी पहली 
चित्‌, दूसरी अन्तयोमी, तीसरी सूत्रात्मा, चौथी विराट्‌ , ये 
चार अवस्थायें होती हें । | न 
स्वतः शुओरोज्त्र धौतः स्याद्‌ घडितो5न्नविळपनात्‌ । 
मष्याकारेला+छितः स्थाद्‌ रञ्जितो वर्णपूरणात्‌ ॥३॥ 
जो बस स्वतः [अथोत्‌.दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध हुए बिना] 
ही शुभ्र है उसको यहा “धौत? कहा जाता है । अन्न [ अथोत्‌ 
मांडी] से पुतने पर उसको “घट्टित कहते हैं । स्याही से जिस 
पर [खाली] आकार बना दिये गये हों वह 'छाडिछित” कहाता 
है । [यथायोग्य] रंग भर देने पर वही “रङिजित' कहाने लगता है। 
खतश्चिदन्तयामी तु मायावी, सूक्ष्मसृष्टितः । 
सत्नात्मा, स्थूलसृष्टयेय विराडित्युच्यते परः ॥४॥ 
वह परमात्मा जब स्वतः हो [जब उसमें माया ओर माया 
के कार्यों का मिश्रण न हुआ हो ] तब “चित! कहाता है । 
माया का योग हो जाने पर वही परात्मा “अन्तयांमी? हो जाता | 
हे । जब उसका सूक्ष्म सृष्टि से योग हो जाता है [किंवा जब उसे 


_ अपचीकृत भूतो से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिळ जाता 


हे] तब वही 'सूत्रात्मार कहा जाता हे । स्थूल सृष्टि | किवा 
पंचीकृत भूतां के बने हुए समष्टि स्थूळ शरीर| के कारण वही 
परमात्मा अन्त में “बिराद्‌? कहाने लगता ह । | | 
बह्माद्याः स्तम्बपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि | 
उत्तमाधमभावेन वतन्ते पटचित्रबंत्‌ ॥५॥ 
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ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त चेतन प्राणी तथा गिरि नदी 
आदि जड जगत्‌, जो कि इस परमात्मा में ऊच नीच: भाव से 
रह रहा है, ठीक ऐसा ही हे जैसे कि कपड़े के चित्र हों ओर 
वे आपस में एक दूसरे से उत्तम वा अधम हों। [कपड़े के चित्रों 
का उच्च नीच भाव जैसे परिणाम में निकम्मा है इसी प्रकार 
प्राणियों का उच्च नीच भाव भी बेमतळव हे । उच्च नीच कोई 
नहीं है,ये सब जीव अनन्त को पाने में लगे हुए हैं, जिसने उसे 
जितना पा लिया हे वंह उतना उच्च हे। न पानेवांळा नीच है । 
उच्च नीच उसको पाने या न पाने की ही अवस्थायें हैं। विद्यो- 
ळय और महाविद्यालय में पढ्ने वाळे छोटे बड़े छात्रों में जेसे 

` उच्च नीच भाव नहीं गिना जाता है । यही अवस्था इस संसार 
रूपी महाविद्यालय के विद्यार्थी सब प्राणियों की हे । | 
चित्रारपितमनुष्याणां वस्रामासाः पृथक पृथक । 

चित्राधारेण वख्नेण सह्या इव कल्पिताः ॥६॥ 

` पृथक्‌ पृथक चिदामासाशैतन्या ध्यस्तदेहिनाम्‌ । 

करप्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥७॥ 

[ यों तो चित्र भै पवेत, वृक्ष, मनुष्य आदि सभी होते हैं 
परन्तु ] चित्र में जो मनुष्यश्रीर होते हैं उस चित्र में केवळ 
उनके ही प्रथक्‌ पथक्‌ रंग बिरंगे कपड़े, उस चित्र के आधार- 
वस्न के समान दीखनेवाळे बनाये जाते हैं [ उस चित्र में पर्व- 
तादि के कपड़े नहीं बनाये जाते । चित्र के वे कपड़े भी कपड़े 
नहीं होते । वे तो बनावटी कपड़े होते हैं। उन कपड़ों से किसी 

: के शीत आदि का निवारण नहीं होता ]। ठीक इसी प्रकार 
[ परमात्मा में यद्यपि देव पवेतादि सभी आरोपित हैं, परन्तु 





TAT TD TT a ७९९७७१७ Tan ah a TT a 





वि वि 
ess ~ as 


AND 


चित्रदी प्रकरणम्‌ १२ 3 


NNO INNS an ht Te Pa 











OA OOO CETT AV OV OY OY) 


पर्वतादि का चिदाभास नहीं होता है किन्तु] जो देवादि देहधारी 
चैतन्य में अध्यस्त हैं,उन्हीं के प्रथक-प्रंथक्‌ जीवनामक चिदाभास 
कहिपत कर लिये जाते हैं | [ उनके चिदाभास की कल्पना का 
कारण तो यह है कि देव, तिर्यङ्‌, मनुष्यादि के शरीर को पाकर] 
ये जीव ही तो अनेक प्रकार से संसार में चक्कर लगाया करते 
हें [ निर्विकार रहने के कारण बह परमात्मा संसार में नहीं 


'फंसता ]। 


वस्राभासस्थितान्‌ वणोन्‌ यइदाधारवस्नगान्‌ । 
वदन्त्यज्ञासथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥८॥ 
उन बनावटी कपड़ों में जो रंग भरे हें उनको भी जैसे 
अज्ञ लोग आधार वस्त्र के ही रंग कहने लगते हैं, ठीक इसी 
प्रकार सम्पूण वादी लोग तथा सब लौकिक लोग मिलकर, 
अपने अज्ञान से वृथा ही कहने ढगे हैं कि चेतन आत्मा ही 
संसार में फंस गया है [विचार कर देखने से तो यह संसार जीव 
का ही हे । आत्मा नाम का तत्व कभी संसार में नहीं फंसता ।] 
चित्रस्थपर्वतादीनां वख्रामासो न लिख्यते । 
सृष्टि्यमृत्तिकादीनां चिदामासस्तथा न हि ॥९॥ 
चित्र में जो पर्वतादि होते हें उनका जैसे चित्र में वखा- 
आस नहीं खींचा जाता, इसी प्रकार सृष्टि में जो मिट्टी आदि हे 
उनमें भी चिदाभास नहीं होता । 
संसारः परमार्थेऽ्यं संछम्ः खात्मवस्तुनि । 
इति आन्तिरविद्या स्यादू विद्ययैषा निवतेते ॥१०॥ 
[देहादि को ही आत्मा मानने वाळे कहते हें कि] यह संसार 


परमार्थ हे । अपने आत्मा में [आत्माराधन में] ही यह संसार _ 


लगा हुआ है । बस उनकी यह भ्रान्ति ही [ इस संसार का 
मूल कारण ] अविद्या कहाती है । [ इस भ्रान्ति ने ही इस 
संसार को चला रक्खा हे ] विद्या से ही यह अविद्या निवृत्त 
हुआ करती है । | | 

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः । 

इति बोधो भवेद्‌ विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌ ॥११॥ 

“यह संसार तो आत्माभास [चिदाभास] जीव का ही हे । 
आरमवस्तु का संसार नहीं हे? ऐसा ज्ञान ही विद्या’ कहाती 
है । अध्यात्म विचार करते रहने से [कालान्तर मं] यह विद्या 
हाथ आजाती हे.। [सूखे अध्ययन से इसकी प्राप्ति 
नहीं होती ।] | 

सदा विचारयेत्‌ तसाज्जगज्जीवपरात्मनः । 

जीवभावजगङ्भावबाधे स्वात्मेच शिष्यते ॥१२॥ 

` क्योंकि विचार से विद्या मिलती हे, इसलिये सदा ही. 

जगत्‌, जीवं ओर परात्मा का विचार करता रहे [ कि इनका 
केसा केसा स्वरूप है इत्यादि। यहाँ पर प्रश्न होता हे कि मोक्षा- 
वस्था मिल जाने पर. फळरूप में हाथ आने वाळे परास्मा' का 
विचार तो ठीक है , परन्तु जगत्‌ और जीव का विचार करके हम 
क्या करें ? उसका उत्तर यह है कि] जीव भाव और जग- 
द्वाव की जब बाधा होजाती हे, किवा जब जीवभाव और जग- 
द्वाव का अपवाद कर दिया जाता है उस समय केवळ 
अपना आत्मा ही शेष रह जाता हे [ इसी से कहते हैं कि पर 
मात्मा के विचार के साथ जीव और जगत्‌ का विचार भी 
करना ही चाहिये | । 
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नाग्रतीति स्तयोबाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः । 

नो चेत्‌ सुपुप्तिमूछांदौ सुच्येतायल्लतो जनः ॥१३॥ 

जीव और जगत्‌ की प्रतीति के बन्द हो जाने को हम 
उनका “वाध” नहीं कहते हें । किन्तु उन दोनों के मिथ्याभाव 
का निश्चय कर लेना ही हमारे मत में “बाघ” कहाता है। यदि 
तो प्रतीति न होने को ही बाध कहते हों तब तो सुषुपि या 
मूछा आदि के समय [ जब कि स्वतः ही हेत की प्रतीति नहीं 
होती ] तव बिना ही यल्न किये [ तत्वज्ञान का सम्पादन बिना 
किये ही ] मनुष्य मुक्त हो जाया करें | 

परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः । 

न जगडिस्मृतिर्ना चेज्जीवन्युक्तिने संभवेत्‌ ॥१४। | 

पिछले बारहवें शोक में जो कि 'स्वात्मेव' दिष्यते’ कहा गया 

है उस स्वात्ममात्र रोष रहजाने का मतळब भी केवळ उसी को 
सत्य समझ लेने से ही है । “परमात्मा से भिन्न सव जगत्‌ को 
भूल जाना उसका मतलब कदापि नहीं है । यदि स्वात्ममात्र 
रोष रह जाने का अभिप्राय जगद्विस्मरण से हो तब तो जीवनः 
मुक्ति कोई चीज ही न रहे । [जीवन्मुक्ति का मतलब यही 
है कि--संसार की खटपट में भी बुद्धि स्थिर रह सके। गम्भीर 
से गम्भीर और उत्तेजक से उत्तेजक अवस्था में भी परमास्म- 
तत्व को याद्‌ रखते हुए उस पर मज़बूत दृष्टि जमाये हुए 
ससार की यात्रा की जाय ] 

परोक्षा चापरोक्षेति विद्या ढ्रेथा विचारजा । 

तत्रापरोक्षविद्याप्ती विचारोऽयं समाप्यते ॥१५॥ 

[ जीव जगत्‌ तथा परात्मा का विचार कब तक करते रहें | 
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उसकी अवधि इस श्लोक में बतायी गयी है |--विचार से 
उत्पन्न होने वाली विद्या दो प्रकार की हे--एक “परोक्ष? दूसरी 
“अपरोक्ष! । जब अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति किसी को हो जाती 
हे, तभी विचार की यह खटपट बन्द हो जाती. है । 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ । 

अह ब्रह्मेति चेद्‌ वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६॥ 

यदि कोई [किसी के समझाने से] यह समझ जाय कि 
“ब्रह्म तत्व हे! बस इसी को 'परोक्ष ज्ञान? समझा जाता हे । 
जब तो किसी को यह दृढ विश्वास हो जाय कि भें ही ब्रह्म हूं 
इसी को 'साक्षात्कार' कहते है । 

तत्साक्षात्कारसिद्धयथे मात्मतत्व॑ विविच्यते । 

येनायं सर्वससारात्‌ सद्य एव विमुच्यते ॥ १७॥ 

जिस साक्षात्कार क प्रभाव से यह मनुष्य सब संसार से 
तुरन्त ही [ साक्षात्कार होते ही ] मुक्त हो जाता हे ,उसी साक्षा- 
स्कार को सिद्ध करने के लिये अब हम आत्मतत्व का विवेचन 
करते हैं | | 

कूटस्थो, ब्रह्म, जीवेशावित्येवं चिञ्चतुर्विधा । 

_ घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥१८॥ 

जसे एक ही आकाश घटाकाश, महाकाइ, जळाकाइा, 
तथा मेघाकाश चार प्रकार का होता हे, इसी प्रकार एक ही 
चेतन कूटस्थ, ग्र, जीव तथा इशं भेद से चार प्रकार का हे | 

घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः । 

साश्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीर्यते ॥१९॥ 


| प्रसिद्ध होने के कारण 'घटाकाश” . और “महाकाइा” का | 
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निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपण इस रोक में किया 
जाता है ] घट के अन्दर के आकाझ में जो जल भरा हे, उस 
जळ में जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाझ प्रतिबिम्बित हो 
रहा है, उसी को यहाँ 'जलाकाश? कहा जाता है । 
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते । 
प्रतिबिस्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥२०। 
इस महाकाइ में जो मेघमण्डळ दीखता है [ उस मेघ- 
मण्डल में जो जल रहता है ] उस जल में प्रतिबिम्बित जो 
` आकाश हे वही 'मेघाकाश' कहाता हे । 
मेघांशरूपस्ुदकं तुषाराकारसं स्थितम्‌ । 
|. तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥२१॥ 
| मेघ का अश रूपी जो जल होता हे वह तुषार के [ बहुत 
छोटे से ] आकार में रहता है । जल होने के कारण यह अलु- 
' मान कर लिया जाता हे कि उसमें भी आकाश का प्रतिबिस्व 
. होगा ही । | 

अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नंचेतनः ।. 

कूटवन्निविकारेण खितः कूटस्थ उच्यते ॥२२॥ 

[ स्थूळ और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्याकल्पित 
हैं, उन ] दोनों देहा का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहों 
से अवच्छिन्न (घिरा हुआ) हो रहा है, उसी चेतन को “कूटस्थ” 
कहते हें । क्योंकि वह लुहारे के कूट [ ऐरन= जिस लोहे पर 
रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परन्तु जो स्वयं सदा 
एक सा बना रहता हे ] के समान निर्विकार रहता हे इससे 

कूटस्थ? कहा जाता है । 


~ 
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कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्प्रतिबिम्बकः । 
ग्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते ॥२३॥ 
बुद्धि उस कूटस्थ में कल्पित हे । उस बुद्धि में चेतन का 
जो प्रतिविम्ब है, वह जब प्राणों को धारण कर लेता हे तब 
उसको “जीव? कहने लगते हें । यह जीव ही संसार में फसा . 
करता है । [ कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता] 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सबेस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योऽन्याध्यास उच्यते ॥२४॥ 
जैसे जळाकाश सम्पूण घटाकाश को ढक देता है [उसे 
'दीखने नहीं देता] इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को 
तिरोहित कर डाला हैँ [उसे प्रकट नहीं रहने दिया हे ] इसी 
तिरोंधान को [ भाष्यादि में ] 'अन्योन्याध्यास' कहा गया है । 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥२५॥ 
` यह जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को प्रथक्‌ नहीं पहचा- 
नता है । अनादि काळ से चली आने वाळी उसकी यह जीव 
और कूटस्थ की भेदा प्रतीति ही “मूळाविद्या? कद्दाती हे [इस 
अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है. ] 
विक्षेपाबृतिरूपाभ्यां द्विघाऽविद्या व्यवस्थिता । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमाब्वृतिः ।।२६।। 
'विक्षेप' और “आवृति’ इन दो भेदों से अविद्या दो प्रकार 
की होती है । . कूटस्थ नाशं की चीज़ न तो प्रतीत ही होती 
है ओर न वह है ही? ऐसा मिथ्या व्यवहार करानेबाला “आव- 
रण? कहता हे । 
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अज्ञानी विदुषा एषः कूटस्थं न प्रबुध्यते । 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि ॥२७॥ 
अज्ञानी से जब विद्वान्‌ पूछता है तो वह कूटस्थ को नहीं 
जानता [ यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ ] मुझे कूटस्थ 
न तो प्रतीत ही होता है और न वह है ही, यों आवरण को 
अनुभव करके उसका वर्णन भी वह करता ही है । 

अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो 
लोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये यही वात इस म्झोक 
म॑ कही है--जब कोई विद्वान्‌ किसी अज्ञानी से यह पूछता हे 
कि 'क्या तू कूटस्थ को जानता है !? वह अज्ञानी उस कूटस्थ 
को नहीं जानता--अर्थात्‌ उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है । इस _ 
अज्ञान किंवा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नहीं हो 
जाता । वह यह भी कह देता हे कि-तुम्हारा बूझा हुआ बह 
कूटस्थ न तो मुझे प्रतीत ही होता हे और न वह है ही। याँ इस 
रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यों अविद्या ओर 
आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिये । 

खम्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमाब्रृतिः । 

इत्यादितर्कजालानि खानुशरूतिग्रंसत्यसो ॥२८॥ 

स्वप्रकाश पदार्थ में अविद्या कहाँ से आयी! तथा अविद्या 
के बिना आवरण कैसे हुआ 0 इत्यादि तर्को को तो स्वानुभव 
ही ग्रस लेता है । | 

आप आत्मा को स्वयंप्रकाश मानते हो। इसी से उसमें 
अविद्या का होना ठीक नहीं है । प्रकाश और अन्धकार के 


समान विरुद्ध स्वभाव बाळे होने से इन दोनों का परस्पर 
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सम्बन्ध ही नहीं बनता । उस आत्मा में जब अविद्या नहीं रह. 
सकती तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी केसा ? जब 
आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा ? जब विक्षेप 
न रहेगा तब ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनथे भी नहीं रहेंगे। 
यों ज्ञान भो व्यथ हो जायगा तथा ज्ञान को बनानेवाळे शास्र 
भी प्रमाण नहीं रहेंगे । इन सब शंकाओं का एकमात्र समाधान 
स्वानुभव ही हे । जब यह सब अनुभव में आ ही रहा है तो 
ईसे अनुपपन्न केसे कह बैठें । अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण 
है ही नहीं । अन्तिम निणेय तो अनुभव ही करता है । 
खानुभूतावविश्वासे तकेस्याप्यनवखितेः । E 
कथं वा तार्किकमन्य स्तत्वनिश्चयमाप्लुयात्‌ ॥२९॥ 
यदि तो [ तके के सुक्राबळे में | अपने अनुभव पर विश्वास 
नहीं किया जायगा तो तर्क भी तो अनवस्थित है । फिर ताकिक- 
म्मन्य को तत्व का निश्चय केसे हुआ करेगा ? . 
जो जितना बड़ा तार्किक होता है उसका तक उतना ही 
प्रबळ होता जाता हे । ऐसी अवस्था में केवळ अपना अनुभव 
ही एक एसी वस्तु हे जिससे किसी बात का निर्णय किया जा _ 
सकता है। जब उस अनुभव पर ही तार्किक विश्वास न करेगा 
तो उसे तत्व का निश्चय केस होगा ? 
बुद्ध्यारोहाय तकश्चेदपेक्षेत तथा सति । 
खानुभूत्यनुसारेण तक्थतां मा ङुतक्यतास्‌ ॥२०॥ 
बुद्धि में आने के लिये तके की अपेक्षा आवश्यक हो 
तो अपने अनुभव के अनुसार ही तके करना चाहिये । कुतं 
करना ठीक नहीं है । 


| | 
| 

| 

| 

| 

| 
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यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है । परन्तु 
“अनुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता हे. या नहीं” यह 
संभावना जव करनी हो तब तो तके को मानना ही पड़ेगा ऐसा 
यदि कहा जाय तो हम कहेंगे कि अनुसव के अनुसार ही तर्क 
का वणेन करना चाहिये । अनुभव के विरोधी तर्को का करना 
ठीक नही. हे । | 

स्वानुभूति रविद्याया मावृती च प्रदशिता | 
अतः कूटस्थचैतन्य मविरोधीति तक्यंताम्‌ ॥३१॥ 

अविद्या तथा आवरण के विषय के अनुभव का प्रदशन 
हमने इसी प्रकरण के “अज्ञानी विदुषा पृष्टः? इस २७वें रोक में 
क्रिया हे । इससे ऐसी तर्कणा करनी चाहिये कि वह कूटस्थ 
चैतन्य आवृति का तो विरोधी ही नहीं है । [ जसे सूरज अपना 
आवरण करनेवाले मेघमण्डल का भी विरोधी नहीं है,इसी प्रकार 
कूटस्थतत्व आवरण का भी विरोधी नहीं है किन्छु वह तो उस 
आवरण को भी जतलाता रहता है । ] 

तच्चेद्विरोधि, केनेयमादृतिद्यनुभूयताम्‌ । 
विवेकस्तु विरोध्यस्यास्तत्वज्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥२॥ 

[ बह तके ऐसा होना चाहिये ] यदि वह कूटस्थ चेतन्य इस 
अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कौन 
अनुभव करता है उसे बताओ ? [कूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी 
नहीं है | इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है यह बात तत्व- 
ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख लो कि उसके विवेक ने अविद्या को 
मार डाला है । [ जो चैतन्य अविद्या के आवरण को सिद्ध किया 
करता है ,वही यदि उसका विरोधी भी हो, तब तो अविद्या की 
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प्रतीति ही नहीं होनी चाहिये । विवेक [ अथांत्‌ उपनिषदां के 
विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ] ही अविद्या का विरोधी होता हे 
यह बातें तत्वज्ञानी में देखी जा सकती है । 
` अविद्याइतकूटस्थे देहृ्र्‍ययुता चितिः । 
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एप हि ॥३३॥ 
[अब क्रमप्राप्त विक्षेपाध्यास को कहते हें ]--दोनां देहा से 
युक्त जो चेतन है वह अविद्या से आवृत जो कूटस्थ हे उसमें, 
शुक्ति में रूप्य की तरह अध्यस्त हो जाता है,वस उसी को 'विद्षे- 
पाध्यासः कहते हे । | 
इद्मंशश्च सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य इक्ष्यते । 
स्वयन्त्वं वस्तुता चेव विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥॥२४॥ 
जैसे सीप॑ का इदं भाग तथा सत्यता [अबाधितता] दोनों ही 
धर्म उस में आरोपित रजत में प्रतीत होने लगते हैं, इसी प्रकार 
चिदाभास में भी दूसरे [कूटस्थ] की स्वयन्ता तथा वस्तुता दीख 
पड़ रही हें। 
शुक्ति की इदन्ता [ अर्थात्‌ पुरोदेशादि से सम्बन्धित्व | 
तथा सत्यता [ अर्थात्‌ अबाधितत्व ] जसे आरोपित रजत में 


भासा करता है इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयन्ता तथा वस्तुता 


भी आरोपित चिदाभास में भासने लगी हैं । 
नील रष्ठत्रिकोणत्वं यथाशुक्तो तिरोहितम्‌ । 
असङ्गानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरो हितम ॥३५॥ 
जैसे झुक्ति की नीली पीठ ओर त्रिकोणथना ढक गया है,इसी प्रकार 
कूटस्थ की असङ्गता तथा आनन्दता आदि भी तिरोहित हो गयी 
हें । [यों दोनों ही अध्यासों में विशेषअंश की अप्रतीति हो रही है ।) 


a as a कक ब कयी. 
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आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्य नाम यथा तथा । 


कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥२६॥ 

शुक्तिरजत के दृष्टान्त में जसे आरोपित पदार्थ का नाम 
'रूप्य' होता हे इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जो विक्षेप 
[चिदाभास] है उसका ही नाम ' अहम्‌? होता हं । 

इदमशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिमन्यते । 

तथा स्वं च स्मतः पझ्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥३७॥ 

“इद? आग को स्वतः [आंखों से] देखता हुआ भी जैसे 
झूठ मूठ ही यह अभिमान कर लेता है कि यह तो 'रूप्य' हें, 
इसी प्रकार अपने आपको स्वतः देखकर भी दथा ही “मः एसा 
अभिमान कर बैठता है । [जब हम अंपने आप को देखते हों 
तब हमको 'अहं” आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्‍यकता 
नहीं होती हे तो भी यह जीव “मे? कह ही बेठता हे] 

इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्‌ । 

सामान्यं च विशेषश्च द्युमयत्रापि गम्यते ॥३८॥ 

इद्न्ता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न हैं, इसी प्रकार स्वत्व 
और. अहन्ता भी भिन्न भिन्न ही हे । परन्तु इन दोनों [दृष्टान्त 
तथा दार्छन्तिक] में हीं सामान्यविशेषभाव तो समान ही है! 

डंका यह हे कि स्वयं ओर अह शब्द एकाथक हैं, फिर 
दृष्टान्त और दाष्टीन्तिक में समता कैसे होगी ९ इसका उत्तर यह 
दिया गया कि--इद और ओर रूपय गब्दार्था में तथा स्वयं 
ओर अहं इाद्दार्थां में सामान्य विशेष भाव तो समान ही है । 
उसी समता को लेकर यह दृष्टान्त दिया गया हे। 





| देवदत्तः स्वयं गच्छेत्‌ त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा । 

अहं स्वयं न शक्नोमीत्येवं लोके प्रयुज्यते ॥३९॥ 

देवदत्त स्वयं जाता है. तो जाय, तू स्वयं देखता है तो देख 
पर में तो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे प्रयोग लोक में 
होते हैं [ इससे स्वयं शब्दार्थ सामान्यरूप होता हे ओर अह 
[में ].उसका विशेष है यह बात प्रकट होगयी] | 

इदं रूप्यमिदं वस्रमिति यद्वदिदं तथा । 

असो त्वमहमित्येषु स्वयमि त्यभिमन्यते ।४०।। 

“यह रूप्य हे? “यह वख हे? इत्यादि उदाहरणों में जैसे इदं 
शब्दाथ सामान्य हे, इसी प्रकार असौ [यह ] त्वम्‌ [तू] 
अहम्‌ [में] इन तीनों ही में [के साथ] खयं यह शब्द कहा 

` जाता हे । [ इससे स्वयं का अथे भी सामान्य ही समझना 
चाहिये ओर अहं का अर्थ विशेष लेना चाहिये ] । 
 अहन्त्वाद्भि्यतां स्त्रत्वं कूटस्थे तेन किं तव । 
स्वयंशब्दार्थ एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥४१॥ 
प्रभकत्ती पूछता है क्रि--'स्वपन? अहं? से भिन्न हे तो हुआ 
करो, इससे कूटस्थ आत्मा के विषय मे क्या सिद्ध करना 
: चाहते हो ? उत्तर यह है कि--“यह सामान्य रूप जो स्वयं 
` शब्दार्थे हे वह ही तो कूटस्थ हे? यह मेरी बात सिद्ध हो 
जाती हे । | 
' अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ । 
' कूटस्थस्थात्मतां वक्तु रिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥४२॥ 
स्वत्व तो अन्यत्व का वारण किया करता है, ऐसा यदि 
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कहा जाय तो कूटस्थ को आत्मा चतानेवाळे मेरे मत में यह 
अन्यत्व का वारण तो इष्ट ही होता हे । 

डका यह हे कि स्वत्वरूपी धर्म,अन्यता का चारण करता 
है अर्थात्‌ जो 'स्व’ हे बह अन्य नहीं हो सकता, परन्तु वह 
कूटस्थतां का बोध तो नहीं कराता । इसका समाधान यह हे. 
कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व हे वही तो आत्मा है 
इस कारण खत्व से यदि अन्य का वारण होता हे तो यह इष्ट 





ही है । [जो अनात्मा है उसका वारण कर देने से आत्मा तो 


स्वयं ही शेष रह जाता है फिर उसके लिये कुछ भी करना नहीं 
पड़ता । यों जब यह स्वयं शब्द अन्यों को हटा देता हे तब 
अर्थात्‌ ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है । ] 
सखयमात्मेति पर्यायौ, तेन लोके तयोः सह ! 
प्रयोगो नास्त्यतः खत्वमात्मत्वं चान्यवारकम्‌ ।।४२। 
स्वयम्‌ और आत्मा इन दोनों शब्दों का अथे एक ही है । 
यही कारण है कि लोक सें इन दोनों. शदो का एक साथ 
प्रयोग नहीं होता । निचोड़ तो यही है कि स्वत्व और आत्मत्व 


` दोनों ही अन्य के वारक हैं । यों स्वयं शब्द का अथे कूटस्थ 
आत्मा ही है, क्‍योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं । 


घटः खयं न जानातीत्येवं खत्वं घटादिषु । 
अचेतनेषु ष्टं चेद्‌ चृरयतामात्मसच्वतः ॥॥४४॥ 
यदि कहो कि “घट स्वयं नहीं जानता’ इस वाक्य में 
अचेतन घटादि पदार्थो में भी स्वत्व देखा जाता है फिर स्वत्व 
और आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है ? तो इसका समाधान 
यह है कि--घटादि जड पदार्थो में भी स्फुरण रूप से आत्म. 
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_ चतन्य तो रहता ही है [ इस कारण उन जड पदार्था को 
भी स्वयं कह देने से कोई विरोध नहीं होता । यां भी स्वयन्ता 


और आत्मता एक ही बात. हो जाती है । ] 


` चेतनाचेतनभिदा कूट्यात्मळृता न. हि | 
किन्तु बुद्विकृता मास कृतेवेत्यवगम्यतास्‌ ४५ 

घट आदि जड पदार्थो में भी जब आत्मचेतन्य है तो 
फिर चेतन और अचेतन का भेद क्यों है ? इसका उत्तर दिया 
जाता है कि--चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिकृत आभास 
| चिदाभास] के कारण से ही है [ जहाँ चिदाभास होता है 
उसे चेतन कहा जाता हे । जहाँ चिदाभास नहीं होता उसे 
अचेतन कहते हैं | यह चेतन और अचेतन का भेद तो चेतन 
के आभास के पड़ने और न पड़ने से हो जाता है । यह भेद 
कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं हे ] 


यथा चेतन आमासः कूटे भ्रान्तिकल्पितः । 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रेव कल्पितः ॥४६॥ 
- जैसे चेतन आभास कूटस्थ में भ्रान्ति से कल्पित है, 


ठीक इसी तरह अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में आन्ति . 


से कल्पित हे। 
भाव यह हे कि यह तो ठीक हे कि चेतन और अचेतन के 
विभाग का कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परन्तु अचेतन पदार्थो 
की कल्पना का अधिष्ठान तो वह ठीक बैसे ही है जैसे कि वह 
चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है । इस कारण से अचे- 
तनां में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है । 
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तत्तेदन्ते अपि खत्वमिव त्वमहमादिषु । 
सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत्‌ ॥४७॥ 

- “ ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तदन्ते ततस्तयोः । 
आत्मत्वं नैव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयेथा तथा ॥४८॥। 


झंका होती है कि-यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदाथे 
हें तो यह बताओ कि--त्वम्‌ [ तू ] अहम [में] आदि में 
सर्वत्र रहने वाळे स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो इसी 
प्रकार सवेत्र अनुगत तत्ता और इदन्ता [बह ओर यहपने] को 
भी तुम आत्मा क्यों नहीं मान लेते हो !॥४७॥ इसका समा- 
धान--वे तत्ता और इदन्ता तो आत्मत्व रूपी जाति में भी 
रहते हैं । यों आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के 
कारण इन को ठीक इसी प्रकार आत्मरूप नहीं माना जा सकता | 
जैसे कि सम्यकूपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। [ “आत्मत्व 
सम्यक्‌ हे? आत्मत्व असम्यक्‌ हे? इस व्यवहार के प्रताप से 
| आत्मत्व में भी अनुवृत्त हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यक्त्त्व 
|. को जैसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने _ 
| बाळी इन तत्ता और इदन्ता को आत्मा नहीं मान सकते हॅ ] 
| तत्तेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्‌ । 

ग्रतिद्दन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥४९॥ - 

तत्ता और इदन्ता [ वह ओर यह ] स्वत्व तथा अन्यत्व 
[खुद और दूसरा] त्वन्ता और अइन्ता [तू और मैं] थे परस्पर 
प्रतिहन्द्दी [विरोधी] रूप से प्रसिद्ध हैँ । इन में तो कोई संशय 
हीनहीँहे। ' | | 
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अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्‌ । 
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मांने कल्पितः ।।५०॥ 
अन्यता [दूसरेपन] का प्रतिद्ठन्द्वी [प्रतियोगी] जो स्वयं 
[ख़दपन] है उस को तो कूटस्थ मानना चाहिये । त्वन्ता का 
प्रतियोगी जो कि अहम्‌ हे [जिस को चिदाभास कहा जाता है] 
वह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ हे । 
अहन्तास्वत्वयामेदे रूप्यतेदन्तयोरिव । 
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे ॥५१॥ 
रूप्यता/भओर इदन्ता में जिस तरह का भेद है, उसी तरह 
का भेद अहन्ता ओर स्वत्व में भी स्पष्ट ही ह, तो भी श्रान्त 
लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया हे । [तात्पये यह है कि जीव 
और कूटस्थ का भेद होने पर सी, सब किसी को इस बात का 
ज्ञान न होने का कारण तो यह हे कि बुद्धि का साक्षी जो 
कूटस्थ हे उसका प्रत्यक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता, इस कारण 
“अह्‌? इस शब्द सं जोकि जीव और कूटस्थ दोनों प्रतीत हो 
रहे हैं उन दोनों को भ्रान्ति से एक मान लिया गया है। ] 
तादात्म्याष्यास एवात्र पूवाक्तावद्यया कुतः । 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्यं विनिवतते ॥५२॥ 
[जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया हे अब 
उस का कारण बताया जाता है]'अनादिरविवेकोऽयम्‌? इस २५ वें 
शोक में जिस अविद्या का कथन किया है, उस अविद्या ने ही 
तादात्म्याध्यास [एकत्व का श्रम] कर रक्खा हे । यह अविद्या 
जब निवृत्त हो जाती हे तब अविद्या का [कार्ये यह एकत्वञ्रम 
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भी] भाग जाता हें । तात्पये यह कि जो ज्ञान अविद्या को 
हटाता है उस ज्ञान से ही यह तादात्म्याध्यास [ एकत्व भ्रम ] 
भी निवृत्त हो जाता हे । 
अविद्यावृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः । 
विक्षपस्य खरूपं तु प्रारव्घक्षयमीक्षते ॥५३॥ 
अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये 
दोनों तो विद्या [ज्ञान] से ही नष्ट हो जाते हें । परन्तु विक्षेप 
का जो स्वरूप है बह तो प्रारव्धक्षय की बाट देखा -ही करता है। 
| डोका यह है कि--अविद्या का काये होने से, अविद्या के 
` हटते ही, अध्यास भी .हट जाता है, यह कहना ठीक नहीं । 
` ` क्योंकि ब्रह्मात्मैकत्वविद्या जब उत्पन्न हो जाती है, तब भी 
अविद्या के काये देहादि तो दीखते ही रहते हें । इसका समा- 
धान यह है कि--केवल अविद्या से उत्पन्न होने बाळे जो 
. आवरण और तादात्म्य हैं वे तो विद्या [ज्ञान] के उत्पन्न होते 
` ही निवृत्त हो जाते हैं । परन्तु जिस विक्षेप के बनने में अकेली 
। अविद्याही नहीं किन्तु कम और अविद्या दोनों मिलकर कारण 
' ` होते हैं वह विक्षेप?! तो तब तक बना ही रहेगा, जब तक कि 
. भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कमे पूरे पूरे 
क्षीण नहीं हो जायंगे । तात्पये यह है कि अकेली अविद्या के 
नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किन्तु कमे ओर अविद्या 
दोनों ही जब नष्ट हो चुकेंगे तभी इस 'विक्षेप? की निवृत्ति होगी । 
उपादाने विनष्टेडपि क्षणं कायं प्रतीक्षते । 
_ इत्याहुस्ताकिका स्तद्ददस्ाकं कि न संभवेत्‌ ॥५४॥ 
[प्रश्न यह है कि--प्रारब्ध कमे तो निमित्त कारण ही हे, 
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फिर वे कर्म बने भी रहें, परन्तु जब विक्षेप का उपादान 


(अविद्या) ही नष्ट हो गया तत्र विक्षेप रूपी काये केसे बना रह 


जाता है? सो बताओ ? इसका उत्तर न्यायसिद्धान्त के अनु 


सार दिया जाता हे] उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षणभर 
काये ठहरा रहता है। [कायेकारणभाव को सिद्ध करने के 
लिये] यह बात ताकिंकों ने मानी हे । फिर ऐसा ही हमारे 
सिद्धान्तों में क्‍यों नहीं हो सकता हू । 
तन्तूनां दिनसंख्यानां तेस्ताइक्‌ क्षण इरितः। . 
भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ।।५५।। 
जिन तन्तुआओं की अवस्था दिनों भें गिनी जा सकती हे 
उनकी अवस्था के अनुसार हो उनका क्षण भी उन्हाने छोटा सा 
माना है । परन्तु असंख्य कल्पां की आयु वाले इस भ्रम का 
क्षण तो इसी अनुपात से कुछ लम्बा होना ही चाहिये । 
ऐसी अवस्था में यह आक्षेप ठीक नहीं है कि ताकिकों ने 
तो काये को क्षणमात्र रहनेवाला माना है । उनके विपरीत तुम 
काये को चिरकाळ तक रहने वाला क्यों मानते हो ? देखो 
कि यह संसार अनादिकाळ से चळा आ रहा है। कुम्हार 
जब अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता हे, तब वह पीछे भी 
चिरकाळ तक घूमा ही करता हे । इसी प्रकार अनादि काळ के 
संस्कारों की प्रबळता से यह विक्षेप भी कुछ दिनों तो बिना 
चलाये भी चलता ही रहेगा । वह ज्ञान होते ही तुरन्त नष्ट 
नहीं हो जायगा । 
विना क्षोदक्षमं मानं तेवृंथा परिकर्प्यते । 


श्रुतियुकत्यचुभूतिभ्यो वदतां किं नु दुःशकम्‌ ॥५६॥ 
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जो प्रमाण क्षोद अर्थात्‌ विचार को सह लेते हें--विचार 
करने पर जिनका निर्णय उछट पुलट नहीं हो जाता--उन 
प्रमाणों के बिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर 
रक्री हे, परन्तु श्रुति [ तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये ] युक्तिं [ चक्र भ्रमादि के दृष्टान्त ] तथा विद्वान्‌ लोगों के 
अनुभव रूपी प्रमाणा के सहारे से ही बोळने वाळे हमको 
क्या दुःशक है । [ तात्पये यह है कि ताकिकों में ओर हममें 
इतना भेद है कि वे तो विचारसह प्रमाण के बिना ऐसा कहते 
हैं तथा हम श्रुति, युक्ति और विद्वदनुभव के आधार से ऐसा _ 
बोलते हें । ] 
आसतां दुस्तार्किकेः साक विवादः ग्रकृतं ब्रुवे । 
` खाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्यपरिणाभिनोः ॥५७॥ 
दुस्तार्किकों के साथ विवाद को यहीं छोड़कर अब हम 
प्रकृत पर आते हैं । स्व जो कूटस्थ दै तथा अहं जो परिणामी 
है उन दोनों की एकता [ आन्तिसे ] हो जाती है, यहद बात तो 
सिद्ध की जा चुकी है । | 
भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्वे लौकिकतेथिकाः । 
अनादत्य श्रुति मौर्ख्यात्‌ केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥५८॥ 
जितने भी लौकिक और तैर्थिक लोग हें, वे सभी अपने 
आप को महाज्ञानी मानते हैं ओर भ्रम से ही गोते खाया करते 
हे. । ये छोग अपनी मूखेता से श्रुति का अनादर करके केवल 
युक्ति पर निर हो गये हैं। [ इसी.कारण से कूटस्थ ओर 


जीव की जो आन्तिसिद्ध एकता है उसको वे पहचानते नहीं 





१४६ पञ्चदशी 


७७७००० 


हें । यदि व श्रुति के तात्पये का विचार करते तो इस श्रान्ति- 


सिद्ध एकता को पहचान जाते । ] 
© ल्<« च 
पूयापरपरामश विकलास्तत्र केचन । 


वाक्याभासान्‌ खखपक्षे योजयन्त्यप्यलञ्जया ॥५९॥ . 


उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पूवापर का विचार तक 
नहीं करते हैं. और निर्न होकर श्रुति के वाक्याभासों को 
अपने अपने पक्ष में लगाया भी करते हैं! 
कूटस्थादिशरीरान्तसघातस्यात्मतां जगुः। 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः।।६०॥। 
प्रयक्षाभाम का आश्रय लिये हुए लोकायतों ने तथा पामर 
[ मद्दामूख | छोगों ने, कूटस्थ से लेकर शरीर पयन्त अनेक 
पदार्था के इस संघात [ जमघट्ट ] को ही आत्मा कह डाला है । 
श्रौतीकते खपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा । 
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरि ॥६१॥ 
उन्होंने अपने पक्ष पर श्रुति की मोहर लगाने के लिये, 
अन्नमय कोश का प्रतिपादन करनेवाले 'स वा एप पुरुप्रोऽन्नरसमयः' 
इस वाक्य का उद्धरण किया हे। तथा विरोचन के 'आत्मेव 
देहमयः? इस सिद्धान्त को प्रमाण मान छिया है [परन्तु प्रंकरण- 
विरोध के कारण ऐसा उपपादन करने का सामर्थ्यं उनमें नहीं है] 
जीत्ात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्‌ । ` 
` देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुलोक्रायताः परे ॥६२॥ 
जीवात्मा जब निकल जाता है तब यह देह मर जाता दै। 
इस कारण आत्मा देह से भिन्न हे, यह बात दूसरे लोकायत 
मानते हें । 
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्रत्यक्षस्वेनामिमताहृधी देहातिरेक्रिणम्‌ । 
` गमयेदिन्द्रियात्मानं बच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥६३॥ 

_ आह्‌ वच्मि अहे पञ्यामि=्में बोलता हूँ में देखता हूँ इत्यादि 
प्रयोगों से प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष मानी हुईं यह अहंबुद्धि, 
देह से भिन्न इन्द्रियों को आत्मा वता रही है। | 

वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रतः । 

तेन चैतन्यमेतेषा मात्मत्व॑ तत एव हि !!६४॥ 

श्रुतियों में वाणी आदि इन्द्रियों का कलह सुना गया दै । 
इस कारण ये इन्द्रियां चेतन है। चेतन होने के कारण ही ये 


` ` इन्द्रियां आत्मा भी हे । 





हैरण्यगर्भाः प्राणात्मवादिनस्त्वेबमूचिरे । 

चक्षुराद्यक्षोपेऽपि प्राणसत्वे तु जीवति ॥६५॥ 

प्राणात्मवादी हैरण्यगर्भ तो यद्द कहते हें कि चक्षु आदि 
इन्द्रिया जब टूट फूट भी ज्ञाती हैं, तव भी प्राण के रहने पर 
जीता ही रहता हे, इस कारण प्राण ही आत्मा है | 

प्राणो जागति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठयादिक श्रुतप्न । 

कोशः ग्राणमयः सम्यग्बिस्तरेण प्रपञ्चितः ॥६६॥ 

प्राणादय एंचैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ( प्रश्न ४-३) इसमें कहा . 
गया हे कि सो जाने पर भी प्राण जागता रहता हे । तददुतक्थम्‌ 
(छा० १-७-५) इसमें प्राण को श्रेष्ठ बताया गया है। अन्यो- 
ऽन्तर आत्मा प्राणमयः (ते० २-२) इसमें प्राणमय कोश का 
कथन विस्तार से किया गया है। यों प्राण को आत्मा सिद्ध 
करने वाले अनेक श्रौत लिंग हैं । 
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मन आत्मेति मन्यन्त उपासनपरा जनाः । 
ग्राणस्याभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः ॥६७ | 
उपासना करने वाळे सन को ही आत्मा मानते हें । क्योंकि . 
प्राण का अभोक्ता पन तो सबको विदित ही दै । इस कारण | 
मन ही सोक्ता हे (ओर वही आत्मा है) | | 
मन एव मलुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । | 
श्रतो मनोमयो कोश स्तेनात्मेतीरित मनः ॥६८॥ | 
सन ही मनुष्यों के बन्धन ओर मोक्ष का कारण है। तस्माद्रा 
एतस्मात्‌ प्राणमयादन्योऽन्वर आत्मा मनोमयः (ते० २-३) इस 
श्रुति में मनोमय कोश का वर्णन सी आता है । इसी से मन 
को आत्मा कहा जाता है. - | 
विज्ञान मात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः । 
` यतो विज्ञानमूलत्वे मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥६९॥ 
ड दूसरे क्षणिक्वादी बोद्ध लोग विज्ञान को ही आत्मा कहते | 
ह| क्योंकि यह मन विज्ञानमूलक है, यह तो सभी को प्रत्यक्ष | 
होता है । 
अहवृत्ति रिदत्ति रित्यन्तःकरण द्विधा । 
विज्ञानं स्यादहंवृत्ति रिद्वृत्तिमनो भवेत्‌ ॥७०॥। 
अन्तःकरण दो प्रकार का होता हे --एक “अहंबृत्ति! दूसरा 
'इदेवृत्ति!। विज्ञान अथोत्‌ बुद्धि को 'अहेवृत्ति? कहते हेमन को 
'इद्वुत्ति' कहा जाता है । इस प्रकार एक होने पर भी बृत्ति 
भेद के कारण 'मन' ओर 'विज्ञान' कहाने ळगता हे । 
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[जब बाहर के पदाथ का ज्ञान होता ई, तब मन उत्पन्न 
हो जाता है। जब बाहर के पदार्थो का ज्ञान नहीं होता जव केवळ 
अपने आपे का बोध ही रहता हे तव बुद्धि का राज्य रहता 

। बुद्धि का काम आपे को जानना हे सन का काम बाहर ' 
के पदार्थो की देख भाळ करना ह !] 
अहप्रत्ययबीजत्व मिदंबत्तारेति स्फुटम्‌ । 
अविदित्वा खमात्मानं बाह्यं वेत्ति न न तु कचित्‌॥७१॥ 

[मन और विज्ञान का कायेकारणभाव इस शलोक से 
बताया गया है ] यह “इदंवृत्ति' [ बाहर: के पदार्था को 
प्रतीति ] “अहु प्रत्यय? से [ मं इस ज्ञानं के अन्दर से | उत्पन्न 
हुआ करती है । जभी तो अपने आपे को पहल बिना जाने 
कहीं भी कोई बाह्य पदार्थ को नहीं जानता । [तात्पय यह कि 
पहले अहंवृत्ति [ में भाव ] उदय हो ळेती हे, तब पीछ स 
इद्‌वृत्ति पैदा हुआ करती है। यों इन दोनों में काय कारण ' 
भाव हे | | | 

क्षणे क्षणे जन्मनाशावहंवृत्तार्मतौ यतः । 

विज्ञानं क्षणिकं तेन, खप्रकाश स्वतो मितेः ॥७२॥ 

इस अहंवृत्ति का जन्म आर नाश क्षण क्षण स होता 
रहता है । कभी यह पेदा होती हे, क्षण भर बाद फिर मर 
जाती है । यों अनुभव से विज्ञान (अहंबृत्ति) की क्षणिकता 
सिद्ध हो जाती है । अपने से ही प्रमित होने के कारण यह 
विज्ञान स्वयं प्रकाश भी है । [क्योंकि यह ज्ञान ही अपने 


आपको जानता है, इसलिये यह स्वयं प्रकाश है ।] 
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विज्ञानम पकोशोय॑ जीव इत्यागमा जगु! । 
सर्वेसमार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥७३॥ 


'तस्माद्दा एतस्मान्मनो मयादन्वोडन्तरभात्मा बिज्ञानमय:!(ते० २-४) 


ज्ञानं यज्ञ तनुतः (तै० २-५) इत्यादि आगमों ने विज्ञानमय 
कोष वो ही 'जीव' कहा हे । जन्म, नाश तथा सुखादि नामक 
यह सम्पूण संसार इस विज्ञानमथ कहाने वाळे जीव का 
हीतो है । 
विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युद ्रनिमेषवत्‌ । 
अन्यस्याचुपलब्धरत्वाच्छन्यं माध्यमिका जगुः ॥७४॥ 
साध्यसिक नाम के शून्यवादी वोद्ध तो कहते ह कि 


बिजली, बादळ, तथा निमेप के समान क्षण भर में नष्ट हो 


जाने वाळा क्षणिक विज्ञान, आत्मा नहीं ह । इसके अतिरिक्त 

और तो कुछ दीखता ही नहीं, इसलिये “शून्य' ही आत्मा है । 
असदेवेदमित्यादाविदसेव श्रुतं ततः । 
ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वे जगद्‌ श्रान्तिप्रकरिपतम्‌ ॥७५॥| 
निरधिष्ठानविश्रान्ते रभावादात्मनोऽस्तिता । 


शून्यस्यापि ससाक्षित्वा दन्यथा नोक्तिरस्थ ते ॥७६॥ | 
उन शूत्यवादियों का यदद मद ठीक नहीं हे । क्‍योंकि विना 


अधिष्ठान का तो कोई भ्रम होता ही नहीं । इस कारण से 

श्रान्त जगत्कल्पना के अधिष्ठान आत्मा को तो. मानना ही पड़ता 
हे । झून्यवादी का यह शून्य भी तो ससाक्षिक ही होना 
चाहिये । [इस शून्य का साक्षी अथात्‌ शून्य को जानने वाढा 
भी तो कोई होना ही चाहिये] यदि उस साक्षी को न मानोगे 
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तो तुम्हारे [बोद्ध के ] मत में शून्य का कहना भी सिद्ध नहीं 
हो सकेगा । [यों शून्य को जानने वाळा तत्व तो तुम्ह भी 
मानना ही पड़ेगा ।] 
अन्यो विज्ञानमयत आनन्दमय आन्तरः । 
अर्ती त्येगोपरब्यव्य इति तरैदिकदशनम्‌ ॥७७॥ 
[सभी को सना करते जात हो फिर आत्मा कया चीज़ 
हे? इस वात का उत्तर इस शोक मे दिया हू] तस्मःद्वा एतम्मा 
द्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः (तँ० २-०७) अस्तात्यवापळट 
व्यसत्वमांवेन (क० २-६-१३) इनश्रतया क आधार स इन 
सव से भिन्न आनन्दमय आत्मा मानना चाहिये । एसा वैदिक 
सिद्धान्त हैं । | 
अणुमेद्दान्‌ मध्यमो वेत्यत तत्रापि वादिनः । 
बहुधा विवदन्ते हि शरुतियुक्तसमाश्रवात्‌ ॥७८॥ 
[ “आत्मस्वरूप में ही नहीं उसके परिमाण में भी लोगों 
` के अनेक मत हैं? यह अब दिखाया जाता हु | रात आर युक 
के सहारे से वादी ढोग आत्मा को अणु, मद्दान्‌ या मध्यम 
' बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से अनेक प्रकार क विवाद 
।' क्रस्तहें।. 
अणुं वदन्त्यन्तरालाः क्ष्मनाडीप्रचारतः । 
रोम्णः सहस्रभागेन तुस्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥७५॥ 
अणुत्ववादी छोग सूक्ष्म नाडियों में प्रचार के कारण 
आत्मा को अणु कहते हैं। रोम के सहस्र भाग के तुल्य जो | 
सूक्ष्म नाडियां हैं उनसें भी वह घूमा करता है | [ऐसी सुक्ष्म 
नाडियों में अणु होने के बिना आत्मा का प्रचार १६ हो! ] 





a SE RE ERT TS RRR ल्ल 
ed बह 


अणोरणीयानेषोऽणुः स्रूक्ष्मात्‌ खट्ष्मतर स्विति । 

अणुत्वमाहः श्तयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥८०॥ 

अणोरणीयान्‌ महतो सहीयान्‌ ( कठ० १-२-२० ) एषोऽणुरात्मा 
चतसा वेदितव्यः सूक्ष्मातसूक्ष्मतर स्विति (सुण्ड° ३-१-९ ) इत्यादि 


श्रुतियों में अनेक स्थान पर आत्मा को अणु से भी अणीयान 


तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कहा गया है । 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । | 
भागो जीव स विज्ञय इति चाहापरा श्रुतिः ॥८१॥ 
बालाम्र का सोवां भाग लिया जाय, फिर उसके भी सोवें 
भाग को कल्पना की जाय तो उस अत्यन्त छोटे भाग को ही जीव 
जानना चाहिय । यह भी एक श्रुति में कहा हे । 
दिगम्बरा मध्यमत्व माहुरापादमस्तकस्‌ । 
चेतन्यव्याप्तिसंदृष्टे रानखाग्रश्रृतेरपि ॥८२।। 
दिगम्बर [जैन] लोग आतमा को मध्यम परिमाण बाला 
मानते हैं। क्‍योंकि चेतन्य की व्याप्ति पेर स लेकर चोटी पयेन्त 
देखी जाती हे । स एंष इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः इस श्रुति से भी 
वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाळा सिद्ध करते हैं । 
परकषमनाडीप्रचारस्तु सरक्षमेरवयवैभवेत्‌ । 
स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिसोकवत्‌ ।॥८३॥ 
आत्मा को मध्यम परिमाण वाळा झःनने पर भी उस 
आत्मा का सूक्ष्म नाडियों में प्रचार तो. स्म अवयवों के द्वारा 
ठोक इसी प्रकार हो जायगा जेसे कि देह के हाथ आदि अवयव 
जब कुरते भें घुस जाते हें तब वह देह का ही कुरते में घुसना 
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माना जाता है [ आत्मा के अवयव जब सूक्ष्म नाडियाँ में 


प्रचार करेंगे तब उसे आत्मा का ही प्रचार मान लिया जायगा | | 

न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः । 

आत्मांशानां भवेत्‌ , तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥८४॥ 

आत्मा का जब एक नियत मध्यम परिमाण मानेंगे' तब 
जब वह छोटे बड़े शरीरों में प्रवेश करेगा, उस समय आत्मा 
के कुछ अवयव घट बढ़ जाया करेंगे । फिर जैसे. देह छोटे 
बड़े हो जाते हैं इसी प्रकार आत्मा के अंश भी घट बढ़ जायंगे । 
यों आत्मा तो मध्यम परिमाण ही है ऐसा उन्होंन अपने मन 
को समझा रक्खा है । | | 

सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव, तथा सति । 

कृतनाञाकृताभ्यागेमयोः को वारको भवेत्‌ ॥८५॥ 

आत्मा को सावयव मानने परं घटादि को तरह उसका . 
नाझ होगा ही । फिर कृतनाश ओर अकृताभ्यागस नाम के 
दोषों को हटानेवाळा कौन होगा उसे बताओ : [ किये हुए 
पुण्य पाप जब बिंना भोग. दिये नष्ट हो जाते हें तब उसे “ऋृत- 
नाश? कहते हैं । जब तो बिना किये ही कुछ भोगना पड़ जाता 
हे तब बह 'अळुताभ्यागम? कहा जाता है । आत्मा को अनित्य 
मानने में ये.दो दोष आते हे। ] | | 

तस्मादात्मा महानेव नेवाणुनापि मध्यमः । 

आकाशवत्‌ सर्वगतो निरंशः श्वतिसम्मतः ॥८९॥ ‰ 

यों परिशेष से यही सिद्ध होता है कि यह आत्मा तो 


' महान [ विसु=व्यापक] ही दै। यदू न तो अणु हे ओर न यह 


मध्यम परिमाण वाळा ही छै। आकाशवत्‌ सवंगतश्च नित्यः 
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निष्कलं निष्क्रियम्‌ [ श्वेता ६-१९ | इत्यादि श्रुतियं आत्मा को . 


आकाश की तरह सवत्र व्यापक तथा निरवयच मानती हे । 
इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः । 
अचिद्रपोऽथ चिद्रपश्चिदचिदूप इत्यपि ॥८७॥ 
यों आत्मा की विसुता तो सिद्ध हो गयी | परन्तु अब 
उसक विशेष धमा क विषय में भी अनक विवाद चलत है | 
कोई कहता हे आत्मा 'अचिद्रप' ह। दूसरा आत्मा को “चिद्रूप” 
मानता हे। कोई उसे चिदचिट्रप भी वता देता हे । 
ग्राभाकरासताकेकाश्च माहुरस्पाचदात्मतास्‌ | | 
आकाशवद्‌ दरव्यमात्मा शब्दवत्‌ तटूणाश्वात? ॥८८॥ 


प्रामाकर आर ताकिक दोनों ही इसको अचिद्रप बताते 


है| वे कहते है कि--आत्सा भी आकाश की तरह एक द्रव्य हे। . 


शब्द जस आकाझ का गुण है इसी प्रकार चिति [ चेतन्य ] 


उस आत्मा का गुण हे । [ इस चेतन्य गुण ने ही इस आत्मा 


को प्रथिवी आदि सब से भिन्न कर दिया है | । 
इच्छाद्वेषप्रयत्ताश्च धर्माधमों सुखासुखे । 
तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिताः ॥८९॥ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमोधर्म, सुख, दुःख, तथा उनके 
संस्कार ये सब चेतना के समान ही आत्मा के गुण हैं | 
आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः 


जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुसेऽदष्टसंक्षयात्‌॥९०॥ 
आत्मा का जब मन से योग हो जाता हे, तब अपने अदृष्ट 
के प्रताप से ये गुण उत्पन्न हो जाते हे, तथा सुषुप्ति के समय 


५ बचा च्या 


जब अदृष्ट का क्षय हो जाता हे तब ये गुण नष्ट हो जाते हूँ। 
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चितिमत्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयल्लवान्‌ । 
स्याद्धमोधमयोः कता भोक्ता दुःखादिमत्वतः ॥९१॥ 
चिति नामक गुणवाला होने से यह चेतन हे [ या स्वयं 
अचिद्रूप होने पर भी इसको चेतन मान छिया जाता है ] 
चेतन होने का एक ओर भी प्रमाण है कि इसमें इच्छा, द्वेष 
तथा प्रयत्न नाम के गुण विद्यमान हें। यह आत्मा धमोधमे 
का कतो है । दुःखादिवाळा होने से इसे. भोक्ता माना जाता है 
[ यों उसमें इश्वर तत्व से विलक्षणता पायी जाती हे । ] 
यथात्र कमेवशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ । 
_ तथा लोकान्तरे देहे कमंगेच्छादि जन्यते ॥९२॥ 
जेस कम के वश यहा ( इस लोक में) कभी कभी होने 
वाळे सुखादि होते हैँ, इसी प्रकार लोकान्तर में [ मिले हुए ] 
दूसरे देह में भी, कमं से ही इच्छादि हो जाते है । 
विभु होने पर आत्मा लोकान्तर गसन आदि केसे करेगा? 
इसका समाधान यह हे कि--जेसे इस देह में कमे के वश 
इच्छा आदि उत्पन्न होते हें तो इसे यहा आत्मा का रहना मान 
लिया जाता है, इसी प्रकार कमे के वश जब लोकान्तर में 
देहान्तर मिळता हे तब उस देहावच्छिन्न आत्मा के प्रदेश में 
ही सुखादि उत्पन्न होने ळगते हें ओर वहाँ आत्मा का गमनादि 
मान लिया जाता है। वस्तुतः आत्मा में गमनादि कुछ 


- नहीं होता । 


एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ । 
कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥९३॥ 
इस प्रंकार सवेग [ सवेत्र व्यापक ] आत्मा का भी आना 
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जाना संभव हो जाता है। आत्मा में कठंत्वादि धमे रहते हैं 
इस बात में सम्पूण कमकाण्ड प्रमाण हँ एसा वे कहत हं । 
[ यदि आत्मा कती नहीं है तो कमेकाण्ड की रचना क्‍यों की 
गयी हं ५ ] 
आनन्दमयकोशो यः सुषुप्तौ परिशिष्यते । 
अस्पष्टाचत्‌ स आत्मषा पूवकाश स्य त गुणाः ॥९४॥ 
सुषुप्ति के समय जो “आनन्दमय कोश? शेष रह जाता हे 


जिसमें चेतनता अस्पष्ट रूप से रहती है, कोशों में सबसे | 


पहला कोश यह आनन्दमय कोश ही इन प्रभाकर आदियों का 
आत्मा हे । वे पूर्वाक्त इच्छा आदि इसी के गुण हें । [ तात्पर्ये 
यह कि जिस आत्मा को हमने पहले आचन्दमय कहा .था 
इच्छादि वाळा वही उनका सम्मत आत्मा है | ] 
गूढं चंतन्यसुत्मेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ । 
आत्मनो ब्रुवते माद्वाश्चिदुत्प्रक्षोत्थितस्म्ृतेः ॥९५॥ 
कुमारिळ भट्ट क अनुयायी तो इसी आत्मा के गूढ अथात्‌ 


अस्पष्ट चैतन्य की ऊहना कर लेते हैं फिर इसको चैतन्य और ' 


जड उभय रूप मानते हें । बे कहते हें कि सोकर उठे हुए पुरुष 
को जो स्मृति होती हे उससे चेतन्य की उत्प्रक्षा होती हे । सो- 
कर उठा हुआ पुरुष जब स्मरण करता हे तब उससे सुषुप्ति 
के समय के चेतन्य की ऊहना कर ळी जाती है । 
जडो भूत्वा तदास्वाप्समिति जाडचस्सृतिस्तदा । 
विना जाड्यानुभूतिं न कथचिदुपपद्यते ॥९६॥ 


[ चैतन्य की उत्मेक्षा करने की उनकी परिपाटो यह है | 


कि |--सुषुष्वि के समय 'में जड होकर सोया पड़ा था” ऐसा 
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एक जडता का स्मरण सोकर उठे हुए पुरुषों को होता है। सो 
यह स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक क्रि सुषुप्ति काळ 
की जडता को उसने अनुभव न किया हो [ बस इसी से उस 
समय की जडता का अनुभव मान छिया जाता हे । ] 
रष्ट्दष्टेरलोपश्च श्रतः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ । 
अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्‌ युतः ॥९७॥ 
नहि द्रण्टुष्टोर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌ [बृह० ४-३-२३] 
इस श्रुति में कहा है. कि द्रष्टा आत्मा की जो स्वरूपभूत दृष्टि 
है उसका लोप कभी नहीं होता । क्‍योंकि वह दृष्टि विनाश- 
रहित स्वभाव वाळी हे । इस प्रमाण से सी यही सिद्ध होता 
हे कि यह आत्मा खद्योत के समान प्रकाश और अप्रकाश 
[ स्फुरण और अस्फुरण ] दोनों ही से युक्त हे । 
निरंशस्योभयात्मत्वं न कर्थंचिद्धदिष्यते । 
तेन चिद्रूप एवारमेत्याहुः सांरूयविवेकिनः ॥९८॥ 
निरंश [ निरवयव ] पदार्थं किसी प्रकार भी उभय रूप 
नहीं हो सकता । इस कारण सांख्यबिवेकी यह मानते हूँ कि 
आत्मां तो केवल चिदूप ही है | | 
| जाडयांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत्‌ । 
चितो भोगापवर्गाथे प्रकृतिः सा प्रवतते ॥९९॥ 
[जाडय का जो स्मरण उठे हुए पुरुषों को होता है उस | 
स्मरण में] जो जाडथ भाग है वह तो प्रकृति का रूप है। वह 
विकारी है । वह सत्व रज तम इन त्रिगुणात्मक है । चेतन 
पुरुष को भोग और अपवगे दिलाने के लिये वह प्रकृति प्रवृत्त 
हुआ करती हे । [ जब तक यह पुरुष मूखे बना रहता हे तब 
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तक यह प्रकृति उसे भोग देती हे जब यह पुरुष भोगों से उकता 
जाता है, विवेकी हो जाता है, तब यही उसे अपवगे अर्थात्‌ 
मुक्ति दे देती है ] 
असङ्गायाश्िते बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ । 
बन्धमुक्तिव्यवस्थार्थ पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥१९। 
यद्यपि चिति असंग ही हे । परन्तु भेदाग्रह के कारण 
बंध भी जाती हे ओर मुक्त भी हो जाती हे । बन्ध और 
युक्ति की व्यवस्था के लिये ये सांख्य भी पहलों [ नेयायिकों, 
प्राभाकरों, भाट्टों | की तरह चेतनों का 'मेद मानते हैं । 
प्रभ यह था कि चिति जब असंग है ओर प्रकृति तथा 
पुरुष अत्यन्त विविक्त हे, फिर बिचारी प्रकृति की प्रवृत्ति 





` से असंग पुरुष को भोग और अपवगे कैसे होगये ? इसका 


उत्तर यह हे कि--प्रकृति और पुरुष के भेद को ग्रहण न करने 
से भोग ओर अपवगे [ बन्ध और मोक्ष ] दोनों ही हो 
गये हैं। | रळ 
महतः परमव्यक्तमिति प्रकृति रुच्यते | 
` क्षतावसद्धता तद्वदसङ्गो हीत्यतः स्फुटा ॥१०१॥ ` 
महृतः परमव्यक्तम्‌ [ कठ० ३-११ ] इस श्रुति में प्रकृति 
के होने का वणेन है.। असङ्गो ह्ययं पुरुष: [ बु० ४-३-१५ ] 
इस श्रुति में पुरुष की असंगता का प्रतिपादन किया गया है । 
चित्सन्निधौ प्रवृत्ताया! प्रकृतेहि नियामकम्‌ । 
शवर घुवते योगाः स जीवेभ्यः परः अतः ॥१०२॥ 
| जीव के विषय में ही नहीं ईश्वर विषय में भी वादियों 
के बड़े उलटे सीधे विचार हें । उन्हीं को अंब दिखाया जाता 
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है ] योग वाळे कहते हे कि--चेतन आत्माओं की सन्निधि में 
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जो प्रकृति प्रवृत्त होती हे उस प्रकृति को नियम में रखनेवाला 


(इश्वर? है । उसी को श्रुति में जीवों से 'पर? कहा गया है | 
ग्रधानक्षेत्रज्ञपतिशुणेश इति हि श्रुतिः । 
आरण्यके संभ्रमेण ह्यन्तयाम्युपपादितः ।।१०३॥ 
प्रधानक्षेत्रशपतिगुंगेश: [ श्वे ६-१६ ] इस श्रुति में जीव से 
पर इश्वर का प्रतिपादन किया गया है कि प्रधान तथा क्षेत्रज्ञों 
[ जीवों | का पालक, सत्वादि गुणों का इंग, किंवा नियामक 
हे । बृहदारण्यक के अन्तयीसि ब्राह्मण में तो बड़ी तत्परता से 
'अन्तयोमी? का उपपादन किया गया है । 
अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिमिः | _ 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाहयायोदाहरन्ति हि ॥१०४॥ ` 
इस इश्वर विषय में भी वादी लोग अपनी अपनी युक्तियां 
से विवाद करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 
मत की हृढ़वा के लिये श्रुति वाक्यां का उद्धार भी करते हे । : 
कुशकमत्रिपाकै स्तदाशयेरप्यसंयुतः। ` 
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत्‌ सोप्यसंगचित्‌ ॥१०५। 
अविद्या. आदि पाँच छेशों, चारों प्रकार के कर्मों, कम- 
विपाकों तथा इन सब के संस्कारों से अस्पृष्ट रहनेवाला, जो 
कोई पुरुषविशेष है, वही इश्वर है । वह भी जीव के समान 


. ही असङ्ग ओर चिद्रूप हे । 


तथापि शुविशेषत्वाद्‌ घटतेऽस्य नियन्तृता । ` 
अव्यवस्थौ बन्धमोक्षा वापतेतामिहान्यथा ॥१०६॥ 
यद्यपि वह इश्वर असङ्गचित्‌ है तौ भी, पुरुषविशेष होने ` 
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के कारण, यह नियामक हो सकता हे । इश्वर को यदि निया- 


सक न साने तो वन्ध:सोक्ष की कोई व्यवस्था हीं इस लोक 
में न रहेगी । [ फिर इस व्यवस्था को कोन करेगा ? ] 
भाषासादत्यमादा वसङ्गस्य परात्मनः । 
अत तद्युक्तमप्यस्य छुशकमाद्यसंगमात्‌ ॥ १०७॥ 
` भीपास्माद्वातः पवते | तै० २-८ | इत्यादि श्रतियों में इस 
असग परमात्मा को नियन्ता बताया गया है। उसमें जीवों 
म पाये जाने वाले कृुशादि के न होने से उसकी नियामकता 
युक्तिसगत भी हे । 
जीवानामप्यसङ्गत्वात्‌ क्लेशादिन ह्यथापि च । 
विवेकाग्रहतः छेशकमादि प्रागुदीरितम्‌ ॥ १०८ 
असङ्ग होन क कारण यद्याप जीव भी छुशादि से रहित ही 
हैं. परन्तु विवेकाग्रह [ प्रकृति और पुरुष के भेद को.न 
समझने | के कारण इन जीवों को छेशादि होते हैं, यह बात हम 
पहल कह चुक हू | 
चित्यज्ञानप्रयल्लच्छा गुणानीशस्य मन्वते । 
असङ्गस्य 1चयन्तृत्व मयुक्तासात ताकिकाः ॥१०९॥ 
तार्किक लोग तो असंग आत्मा के नियामकपने को सहन 
ही नहीं करते इससे उन्होने तो जीवों से विलक्षण रखने के लिये 
इश्वर मं निय ज्ञान, नित्य प्रयत्न तथा नित्य इच्छा को माना है । 
पुविश्षषत्वमप्यस्य गुणेरेव न चान्यथा । | 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रतिजंगों ॥११०॥ 
[गुणों ही के कारण उसको पुरुष विद्वेष मान लिया है । 
जीवों क इच्छा आदि गुण अनित्य हें। इंश्वर के इच्छा आदि 
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दीनों गुण नित्य हैं । ] इनके अतिरिक्त जीव और इंश्चर के 
` विलक्षण होन का और कोई कारण नहीं है। इन गुणों की 


नित्यता के विषय में श्रुति ले स्यं कहा हे कि चह सत्य कास 
है सत्य संकल्प है । र 
नित्यज्ञानादिमत्वेऽस्य सृष्टिरेव सदा भवेत्‌ । 
हिरण्यगर्भ ईशोऽतो लिङ्गदेहेन संयुतः॥११९॥ 
ईश्वर को यदि नित्यज्ञानादिवाळा मानें तो बह सदा 
सृष्टि ही बनाता रहे । इस कारण लिङ्गदेह से युक्त दिरण्यगभ | 
को ही ईश्वर मानना चाहिये । [ समष्टि लिङ्ग शरीर के अभि- 
मानी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं | उके लिंगदेह अर्थात्‌ 
मन में जब इच्छा होगी तभी वह सुष्ट बनायेगा, याँ सदा 
सृष्टि नहीं रहेगी । कभी कभी होगी। ] | 
उद्दीथब्राह्मण तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतस्‌ । 
लिङ्सत्वेऽपि जीवत्बं नास्य कमाद्यमावतः ॥११२। 
इस हिरण्यगर्भ की महत्ता उद्गीथ ब्राह्मण में विस्तारपूर्वक 
वर्णित हे । लिङ्ग शरीर होने पर भी इसमें जीवभाव तो इस 
लिये नहीं आता कि इसके अविद्या,काम तथा कमे नहीं होते हैं । 
स्थूलदेह विना लिझ्ञंदेहो न क्कापि इञ्यते । 
वैराजो देह ईशोऽतः सवतो मस्तकादिमान्‌ ।११३॥ ` 
स्थूळ देह के बिना तो केवळ लिज्ञदेह कहीं भी दीखता नहीं 
है, इस कारण स्थूळ शरीरों की समष्टि का अभिमानी जो “विराटः 
है वही इश्वर हे । 
सहस्रशीषेंत्यें च विश्वतश्चक्षुरित्यपि । 
श्रतमित्याहुरनिश विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥१९४।' 


| 
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विराट्‌ के उपासक अपने समर्थन में कहते हें कि सहनन | 
दीपा पुरुषः [ श्वे ३-४ ] तथा ्रिश्वतश्चश्चुरुत विश्वतस्पात्‌ [ चेश | 
२-३ | इत्यादि वाक्य अनेक वार श्रुतियों में आये हें । इन | 
वाक्या से विरादू के इंश्ररभाव का समर्थन होता है । | 
सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता । | 
ततश्रतुरमुंखो देव एवेशो नेतरः पुप्रान्‌ ॥११५॥ 
उपयुक्त श्रुति के अनुसार यदि उस इश्वर को सब ओर 
हाथ पैर वाळा मान ळें तो ऐसी कीड़ियां भी हें जिनके चारों | 
ओर हाथ पैर होते हें वे भी ईश्वर हो जांयगी । इस कारण 
चार मुख वाळा देवता ही ईश्वर हे दूसरा कोई नहीं । 
पुत्राथे तमुपासीना एवमाहुः, प्रजापतिः । 
प्रजा असृजतेत्यादिश्रुतिं चोदाहरन्त्यमी ॥११६॥ 
सन्तान के लिये उसके उपासक लोगों ने यह बात कही 
है। वे लोग अपनी पुष्टि में “प्रजापति: प्रजा असुजत” इत्यादि 
` श्रुति का प्रमाण भी देते हैं । | 
विष्णोनोभेः संमुळूतो वेधाः कमलजस्ततः । 
विष्णुरेवेश इत्याहुर्लाके भागवता जनाः ।।११ ll 
भागवतों का कहना हे कि--कमल्योनि विधाता तो विष्णु 
की नाभि से उत्पन्न हुआ है । इस कारण ' विष्णु? ही इश्वर हे | 
शिवस्य पादाबन्वेषडुंशाङ्ग्यशक्तस्ततः शिवः । 
इंशो न विष्णु रित्याहुः शेवा आगममानिनः ॥ ११८॥ 
आगममानी रेव तो कहते हें कि--शिव के पैरों को 
ढूढते हृंढते शाङ्गी अशाक्त हो गया था। इस कारण विष्णु 
ईश्वर दड ई किन्तु 'शिव' ही इश्वर है । र 
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पुरत्रयं सादयितुं विघेशं सोऽप्यपूजयत्‌ । 
विनायक प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥११९।॥ 
गणेश के उपासकों का तो,कहना है कि--त्रिपुर को नष्ट 
करने के लिये शिव ने भी वि्नेश की पूजा की थी। इस 
कारण वे “विनायक? को ही इश्वर मानते है । 
एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा । 
मन्त्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२०॥ 
और भी भैरव आदि देवताओं के उपासकों ने अपने अपने 
पक्षों के अभिमान में आ आकर मन्त्रां, अथेवादों, तथा कल्पां 
का [झूठ मूठ] सहारा लेकर, कुछ का कुछ वणेन कर डाला हे! 
अन्तयामिणमारभ्य ख्यावरान्तेशवादिनः । 
0७५ च अ ९ 
सन्त्यश्वत्थाकेवेशादेः कुलदेवतदशनात्‌ ॥१२१॥ 
अन्तयाभी से लेकर स्थावर पर्यन्तों को इश्वर माननेवाले 
लोग संसार में हैं। क्योंकि अइवत्थ, अर्के, तथा वंशादि भी 
कुछ के देवता पाये जाते हे । 
तत्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ । . 
 एकेब प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥१२२॥ 
तत्व का निश्चय करने की इच्छा को लेकर जो भी कोई 
पुरुष न्याय तथा आगमों का विचार करेंगे, उन सब की तो 
एक ही प्रतिपत्ति [ निश्चय ] होगी [ वे सब तो एक ही निश्चय 
पर पहुँचेंगे ] उसी निश्चय का वर्णन अब यहा स्पष्ट किया 
जाता है ।. 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥१२३ ॥ 


. चाळे उस अन्तयोभी को महेश्वर [ किंवा माया का अधिष्ठाता | 


` इस मायी महेश्वर के अझरूप जीवां खे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त. 


| 
32% | 
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सम्पूण विचारकों का एकमात्र निश्चय श्रुति क शब्दो में | 
इस प्रकार है कि--माया को ही प्रकृति [ अथात्‌ इस जगत्‌ 
का उपादान कारण ] जान ळेना चाहिये । माया रूपी उपाधि | 


अथवा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ] मान छेना चाहिये। 


हो रहा है । ! | 
इति श्वत्यनुसारेण न्याव्यो निर्णय इश्वरे । 
तथा सत्यविरोधः स्यात्‌ स्थावरान्तेशवादिनास्‌ ॥१२४॥ | 
इस श्रति के अनुसार तो इश्वर के विषय में ऊपर कहे 
हुए सभी निणय न्याय्य [ ठीक ] हो जाते हू । एसी सूरत में 
जो लोग स्थावरा तक को इश्वर. मानते हे उन का भी 
कोइ विरोध नहीं रह जाता हे । 
साया चेयं तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ । 
अनुभूति तत्र मान प्रतिजज्ञे श्रतिः स्वयम्‌ ॥ १२५ 
यह माया तमोरूपा हे । तापनीय उपनिषत्‌ में इसको 
तमोरूप बताया गया हे । श्रुति ने माया को तंमोरूप सिद्ध 
करने के लिये अनुभव को भी प्रमाण माना है । 
जडं मोहात्मकं तच्चेत्यनुभावयति श्रतिः । 
आबालगोपं स्पष्टत्वांदानन्त्यं तस्य साब्रवीत्‌ ॥१२६॥ 
श्रुति ने उस अनुभव को याँ दिखाया है कि वह [ माया ] 
जड हे ओर मोहरूप हे । इस जड और मोहरूपं माया को 
बच्चे ओर. ग्वाळे तक सभी जानते हे । इसी कारण श्रुति ने 
इस माया को अनन्त भी कहा है । 
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अचिदात्मघटादीनां यत्‌ स्वरूपं यावी यतं स्यं बढ दि तद्‌ । | तत्‌ । 
यत्र कुण्टीमवेद्‌ बुद्धिः स मोह इति लोकिकाः ॥१९७॥ 
अच्चत्स्वरूप जो घटादि पदाथै हैं, उन का जो स्वरूप हे, 


. बही 'जड' कहाता हे । जहाँ जाकर बुद्धि कुण्ठित हो जाय । 


बह “मोह? कहाता है, ऐसा लौकिक लोग कहते है. । 
- क 


इत्थं लौकिकदष्ट्येतत्‌ सर्वेरप्यनुथूयते । | 
युक्तिंदष्टया त्वनिवोय्यं नासदासीदिति श्रुतेः ॥१२८॥ 
इस प्रकार लौकिक दृष्टि से तो उस माया को सभी जड 

और सोहरूप अनुभव करत हें । परन्तु युक्ति की कसौटी पर 
तो वह अनिर्वाच्य ही सिद्ध होती है। [ युक्ति की दृष्टि में 
तो उसे सत्‌ या असत कुछ भी नहीं कह सकते |। नासदासीत्‌ 
[ ऋग्वेद ] इस श्रुति में भो उत साया को सदसदनिवेचनीय 
ही कहा गया है । 

नासदासीद्‌ विभातत्वान्नी सदासीच्च बाधनात्‌ । 

विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तितः ॥१२९॥ 

[ ऊपर की श्रुति का अभिप्राय यह हे ] चिभात [ सब 
को ज्ञात ] होने से वह तत्व असत्‌ नहीं था । नेह. नानास्ति किं 
चन [ बृ० ४-४-१९ ] इस श्रुति में आत्मा से भिन्न सब तत्वों 


` का बाध किया है, इस कारण वह तत्व सत्‌ भी नहीँ था। 


[ सत्‌ और असत्‌ उभय रूप होना तो किसी की समझ में 


` आनेवाली बात ही नहीं है। याँ वह माया नामक तत्व युक्ति 
की दृष्टि से अनिर्वचनीय पदार्थ दै] ज्ञानदृष्टि आ जान प 


तो उस माया की सदा के लिये निवृत्ति हो जाती है इसी 


' कारण श्रुति में उस को तुच्छ कहा है। तुच्छमिद रूपमस्य 
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तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा । 
जेया माया त्रिभिबोंचेः श्रौत-यौक्तिक-लौ किके। १३०॥ | 
श्रौत बोध को मानें तो वह साया 'तुच्छ' हे। यौक्तिक |. 
बोध को मानें तो वह “अनिर्वचनीय? समझ में आती हे। । 








लौकिक बोध पर विश्वास कर बेठे तो उसको 'वास्तविक' ही 
मानना पड़ता है। [ श्रुति उसे तुच्छ कहती हे, युक्ति 
उसे अनिवचनीय बताती हे । छोकिक प्राणी उसे सच्चा 
मानते हैँ । ] डी 

अस्य सत्वमसत्वं च जगतो दशयत्यत्तो । 

प्रसारणाच्च संकोचादू यथा चित्रपटस्तथा ॥१३१॥ | 

यह माया कभी तो इस जगत्‌ को सत्‌ दिखाती हे और | 
कभी इसको असत्‌ वता देती हे । मानों लपेटने और फैलाने | 
से कोई चित्रपट कभी चित्रों को सत्‌ और कभी उनको असत्‌ | 
दिखाता हो । | | 

अखतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेरविना चितिम्‌ । | 

खतन्त्रापि तथव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥१३२॥ 

चिति [ अर्थात्‌ अपने प्रकाशक चैतन्य ] के विना यह 
माया प्रतीत ही नहीं होती इस बात पर दृष्टि डालें तो कहना 
पड़ता है कि वह माया अस्वतन्त्र है--[ स्वाधीन नहीं है ] 
परन्तु जब यह देखते हैं कि उसने असङ्ग आत्मा को दूसरी 
तरह का [ ससङ्ग ] बना डाला हे तब कहना पड़ जाता है कि 
. वह तो स्वतन्त्र भी है । । | 

कूटस्थासङ्गमात्मान जगरवेन करोति सा | 

चिदामासखरूपेणः जीवेशावपि निर्ममे ॥१३३॥ 
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उस माया ने, कूटस्थ असङ्ग आत्मा को बिगाड़ कर, = जड आङ्ग जमा को विगार चेरे उसा 


का जगत्‌ बना दिया हे। उसी ने चिदाभास स्वरूप स जीव 


और ईश्वर का भी निर्माण किया है। [ यही उस का अन्यथा- 


- करण कहाता है । | 


कूटस्थ मलुपद्रुत्य करोति जगदादिकम्‌ । 
दुरधटैकबिधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥१२४॥ | 
इस माया की होशियारी तो देखो कि--यद माया कूटरू 
में किसी प्रकार का उपद्रव भी' नहीं करती हे [ उसको 
जैसे का तेसा भी रहने देती हे ] और उसी से जगदादि को - 
भी बना डालती है । दुधेट कामो को करने का बीड़ा उठाने 
बाळी इस माया में यह कोई चमत्कार की बात नहीं है [कि 
कूटस्थता को भी बना रहने दे और उसको जगदादिस्वरूप भी 
कर डाले । ऐसा न करे तो उसे माया ही कौन कहे ! ] 
द्रवत्वमुदके वन्हावोष्ण्यं काठिन्यमश्मनि । 
मायाया दुर्घटत्वं च खतः सिद्धयति नान्यतः ॥१२ १ 
पानी मे द्रवत्व, वहि में उष्णता, पत्थर मे कठोरता, ओर 
माया में दुधटपना स्वभाव से ही सिद्ध हो रहा है। [ उसमे 
यह दुधेटता कहीं अन्यत्र से नहीं आयी है। |] 
न वेत्ति लोको. यावत तां साक्षात्‌ तावचमत्कृतिम्‌ । 
थत्ते मनसि, पश्चात्तु मायैषेत्युपशाम्यति ॥१२२। 


यह लोक जब तक उस माया का साक्षात्कार नहीं कर 


. लेता, तभी तक मन में आश्रये किया करता है.। साक्षात्‌ 
; कर छेने के पीछे तो 'यह माया है? ऐसा समझ कर शान्त द्दो 


जाता हे 1 
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प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु । 
न चोदनीयं मायायां तस्याश्रोयेकरूपतः ॥१३७॥ 
ये समस्त आक्षेप तो जगत को सत्य मानने वाळे नैयायिक 
आदियों पर ही हो सकते हें । मायावाद से ये आक्षेप नहीं 
चलते। क्योंकि यह माया तो स्वयं ही आक्षेपस्वरूप हे [ इस 
साया का तो दुघेटपना ही रूप माना जाता है । यदि यह किसी 
तरह से घटम।न हो जाय, यदि समझ में आजाय तो फिर यह 
माया ही क्या रही ! जो बात बुद्धि को समझ न पड़े, जिस | 
में सब दोष आते हों वही माया है । ] | 
चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यास्वचचोद्ये चोद्यते या। | 
परिहाये ततश्चोद्यं न पुनः ग्रतिचोद्यतास्‌ ॥१३८॥ 
आक्षेप योग्य बात पर भी [ जिसका कोई उत्तर कभी 
दिया ही नहीं जा सकता] यदि आक्षेप करते ही जाओगे तो. 
: फिर विवश हो कर तुम्हारे उन सिद्धान्तों पर आक्षेप करने छगूँगा 
[जिनका तुम पर कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं है, जिनको 
तुम अनादि आदि बताकर अपना पीछा छुड़ाया करते हो । फिर 
` इसका परिणाम क्या होगा ] इस कारण किसी तरह इस चोद्य- 
माया का परिहार करना चाहिये । इस माया परं आक्षेपकरते | 
जाना ठीक नहीं हे [मळा जब तुम्हारे वल्म पर धब्बा पड़ गया... 
'हो तब क्या ? क्‍यों ? केसे'?! और कब ? करना अळा या कि | 
उसे छुड़ाने के उपाय सोचना भळा ? ] | | 
जिस कमी को में स्वयं मान रहा हुँ, जो कमी मुझ माया | 
वादी का भूषण हे, उसी पर अडू कर बैठ जाने से मुझे तुम्हारे 
सिद्धान्त के ममेस्थळ दिखा कर अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा । 
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इस कारण मैं तो यही कहता हूँ कि किसी तरह इस माया से 
अपना पिण्ड छुड़ा लो । इस पर बार बार आक्षेप करते जाना 
ठोक नहीं है । इसी झगड़े में फॅसे रहकर आत्महित में प्रतिबन्ध 
डाल देना उचित नहीं है. । विचार कर तो देख लो कि माया के 
द्वारा जगद्रचना के जिस प्रश्न पर तुम विचार कर रहे हो वह प्रश्न 
यदि थो बातचीत में ही हळ हो जाय तो फिर सभी सहसा सुक्त 
हो जायेगे । अजी ! यह प्रश्न ही तो भोग और मोक्ष की मध्य 
सीमा है । जो इस प्रश्न का उत्तर निर्विकल्प समाधि से मांग लेते 
हैं चे मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें इस का सदुत्तर नहीं मिल पाता वे 
यहीं भोगों में फॅसे रह जाते हें । फिर ऐसे असाधारण विषय को 


` बाद विवाद से निर्णय कर लेने की दुराकांक्षा क्यों करते हो ! 


अरे भाई ! इस प्रश्न को समाधिभावना के द्वारा सुलझाने का 


` प्रयत्न करो। ऐसा यत्न करो कि किसी तरह इस माया का परि- 


हार हो जाय। जैसे अपने जागे बिना अपना स्वप्न नहीं टूटता 


इसी प्रकार आत्मद्शन हुए बिना केबल युक्तिवाद से इस महा- 


प्रश्‍न का सुळझना किंवा इस महास्वम का भंग हो जाना 


` अत्यन्त असम्भब बात है । 


विसयैकशरीराया मायायाश्रोद्रूपतः । 
अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमङ्किः प्रयत्ततः ॥ १२४ 
देखो कि विस्मयरूपिणी यह माया आध्षेपरूप ही है । 


. बुद्धिमानो को इस विषय में केवळ यही करना चाहिये किवे इस 


के परिहार का कोई उपाय सोच ले । 5 
बुद्धिमान्‌ लोग यह माळूम कर ङ कि किस रीति से इस 


_ साया का मोहक प्रभाव उनपर पड़ना बन्द हो जायमा 1 प्याज 
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को छीळने से जैसे पत्ते ही पत्ते हाथ छळगते हें सार कुछ भी 
नहीं मिळता इसी प्रकार माया के स्वरूप का विचार करने से तो 
इसका कोई भी निर्णीत रूप हाथ नहीं आयेगा । 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तहिं निश्चिनु । 
लोकमप्रसिद्धमायाया लक्षण यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥१४०॥। 
पूवेपक्षी पूछता हे कि--तो फिर क्या में इसे माया ही 
मान ळू और परिहार का उपाय सोचना प्रारम्भ कर दूँ ? सिद्धा- 
न्ती कहता हैं कि हां, अवश्य ही इसको माया मान लो । देख लो 
कि लोकप्रसिद्ध माया के लक्षण इसमें भी पाये जाते हें । इसी से 
कहते हें कि इसको भी माया ही मान लो । 
_ न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या । 
सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥१४१॥ 
जिसका निरूपण न हो सकता हो, फिर भी जो स्पष्ट ही 
भासती हो, वह “माया? हे, ऐसा इन्द्रजालादि में लोग माया को 
समझते हैं । 
स्पष्ट भाति जगच्चेद मशक्यं तन्निरूपणम्‌ । 
मायामयं जगत्‌ तसादीक्षखापक्षपाततः ॥१४२॥ 
यह जरत्‌ भी स्पष्ट ही दीख रहा हे । परन्तु इसका निरूपण 
कर सकना किसी के बूते की बात नहीं हे। इस कारण कहते हैं 
कि पक्षपात को छोड़ कर इस जगत्‌ को मायामय समझ छो । 
' निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः। | 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥१४३॥ 
संसार क सम्पूर्ण पण्डित, जब इस जगत्‌ का निरूपण करना 
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प्रारम्भ करते हें तो कुछ कक्षा चलने पर, उनके सामने अज्ञान 


दीखने लगता है । [वाद कथा की दो तीन श्रेणी चळ चुकने पर 
अन्त में उन्हें अज्ञान की शरण लेनी पड़ जाती हे । उन्हें कहना 
पड़ जाता है 'यह तो हमें मालूम ही नहीं हे कि ऐसा क्‍यों होता 
है? इत्यादि । | | 

देहेन्द्रियादयो भावा वीर्येणोरपादिताः कथम्‌ । 

कथं वा तत्र चैतन्य मित्युक्ते ते किमुत्तरमू ॥१४४॥ 

देखो इस संसार का निरूपण यों नहीं हो सकता--कि वीये 
[ जैसी द्रव तथा एक वस्तु] से देह इन्द्रिय आदि नाना पदाथे 
क्यॉकर उत्पन्न हो जाते हैं ? तथा इन देह इन्द्रिय आदि में 
चेतनता क्योंकर आ जाती हैं? इन प्रश्नों का तुम्हारे पास क्या 


आ 
समाधानहे ! 


वीर्यस्यैष स्वभावश्चेत्‌ कथं तद्‌ विदित त्वया । 
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ बन्ध्यवीयेतः ॥१४५॥ 
. यदि वीर्ये का यह सब स्वभाव ही मानो तो बताओ कि उसे 
तुमने केसे पहचाना ? यदि कहो कि अन्वय व्यतिरेक से यह 


सब पह्चानता हूँ तो तुम्हारे बे अन्वय व्यतिरेक तो बन्ध्यवीये | 


से भम्न हो चुके हैं [ बन्ध्या खी में जो वीये पड़ता है या जो वीये 


` स्वयं ही वन्ध्य होता है , वह व्यर्थे हो जाता हे । जहां जहां वीयं 


हो वहां वहां देहादि हों ऐसा नहीं होता । | 
न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तव । . 


अत एव महान्तोऽस्य ग्रवदन्तीन्द्रजालताम्‌ ॥१४६॥ ` 


यों बार बार पूछते जाने पर अन्त में तुम्हे यही कहना पड़ 


१७ ९ पञ्खददी 
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' जायगा कि यह तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है । यही कारण 
है कि महापुरुष इसको [पहली बार ही] इन्द्रजाळ कह दते हैं । 
एतस्मात्‌ किमिवेन्द्रजालमपरं यदू गमेवास स्थितं । 
रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदप्रोङ्कतनानाङ्करम्‌ । 
पर्यायेण शिशुत्व-यौवन-जरावेषेरनेकेद्वृतं । 
. पञ्यत्यत्तिशृणोतिजिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति। १४७ 
` गर्भेपात्र में पड़ा हुआ वीय,चेतन द्दोजाता हे । उसमें हाथ, 
सस्तक,पैर आदि नाना अङ्कर फूट आते हैं। बह फिर क्रम से कभी 
बाळपन, कभी यौवन, तथा कभी वार्धक्य नाम के अनेक वषा 
को ओढा करता हे ओर देखता,खाता,सुनता,सुँघता, तथा आने 
` जान ळगता है। बताओ तो इससे बड़ा इन्द्रजाल ओर क्या होगा! 
देहवढू वटधानादौ सुविचाय विलोक्यताम्‌ । 
क़ धाना कुत्र वा वृक्षस्तसान्मायेति निश्चिनु १४८। 
देह के समान ही बढ़ आदि वृक्षों के क्षुद्र बीजों पर भो 
भळे प्रकार विचार कर देख छो कि--कहां तो वह बिचारा क्षुद्र 
सा बीज और कहां वह विशाळ वृक्ष ? यह सब देखकर निश्चय 
कर लो कि यह सब माया ही तो हे ।. 
निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः । 


हषेमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः १४९॥ 


तुम्हें ही नहीं ओर भी जो बड़े बड़े तार्किक इस संसार की | 


निर्राक्त का दम भरत हैं, खण्डन आदि ग्रन्थों में हर्षसिश्र आदि 
ने उनक्री खूब ख़बर ळी हे [ उनके उस अभिमान को प्रबळ 
युक्तियो से चूणे चूण कर दिया है । ]. 
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अचिन्त्याः खळु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌ । 
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत्‌ खलु ॥१५०॥ 
जो भाव अचिन्त्य हैं, उन्हें तर्क की कसोटी पर कभी न 
कसना चाहिये । क्योंकि इस जगत्‌ की रचना तो ऐसी हे कि मन 
से भी उसका चिन्तन नहीं हो सकता । 
अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु । 
मायाबीज तदेवैकं सुपुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥ 
जिस कारण में अचिन्त्य रचनाशक्ति भरी हुई हे, जिस 
कारण की रचनाइक्ति का विचार भी नहीं कर सकते हैं, उस ही 
“माया? समझ लेना चाहिये । सुषुसि के समय उसी एक माया 
रूपी कारण का अनुभव प्रत्येक को हुआ. करता हे । 
जाग्रत्स्वम्जगत्‌ तत्र लीनं बीज इव द्रुमः । 
तस्मादशेषजगतो वासना स्तत्र संस्थिताः ॥१५२॥ 
छोटे से बीज में जेसे बड़ बड़े पड़ छिपे रहत हें, इसी प्रकार 
उस साया बीज में जाग्रत्‌ तथा स्वप्न नाम का जगत्‌ छिपा रहता 
हे । जगत्‌ का कारण होने से इस सम्पूण जगत्‌ की वासनायें 
उसी माया में छिपी बैठी रहती हैं । | 
या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति। . 
मेघाकाशवदस्पष्टचिदामासोष्नुमीयताम्‌ ॥१ १२ 
उस माया में जो बुद्धि की वासनायें छिपी पड़ी हैं, उनमे 
चैतन्य का प्रतिबिम् पड़ता रहता है । मेघाकाश के समान उन 
[ बुद्धिया | में जो अस्पष्ट चिदाभास पड़ रहा है, उसका अलु- 
मान करलो [ क्‍योंकि वह किसी के अनुभव में नहीं आता हे. ' 
इस कारण अनुमान से ही उसे जानते है । ] | 
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साभासमेव तद्‌ बीज धीरूपेण प्ररोहति । 
अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥१५४॥ 
चिदाभास से युक्त वह बीज [ अज्ञान ] ही बुद्धिरूप से 
परिणत हो जाता है इस कारण तब तो वह चिदाभास बुद्धि मे स्पष्ट 
ही प्रतीत होने लगता है । [तारपयं यह कि चिदाभासयुक्त 


वह अज्ञान, जब बुद्धिरूप को धारण कर लेता हे तब तो उसमें 


स्पष्ट ही चिदाभास दीखने लगता है,परन्तु बुद्धि की वासनाओं 
सें चिदाभास प्रतीत नहीं होता हे । | 
मायामासेन जीवेश्ञौ करोतीति श्रुतौ अतस्‌ । 
भघाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥१५५॥ 


बह माया आभास के द्वारा जीव ओर इश्वर को बना देती _ 


है यह श्रुति में कहा गया हे । वे जीव और इश्वर, मेघाकाश 
तथा जळाकाइा के समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवस्थित हो जाते हैं 
[ऐसी अबस्था मे यद्यपि जीवः ओर इश्वर दोनों मायिक ६. 
परन्तु अस्पष्ट ओर स्पष्ट उपाधि वाला होने से, क्रम से मेघाकाइ 
और जलाकाझ के समान, इन दोनों का अवान्तर भेद सिद्ध हो 


जाता है। ] 


सेघवद्‌ वतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ । 
घीवासनाथिदाभासस्तुषारस्थखवत्‌ स्थितः ॥१५६॥ 
मायातो मेघ के समान है। मेघ में जो तुषार होते हें बुद्धि- 
वासनायें उनके समान होती हं । उन तुषारों म जो आकाश 
होता हे उसके समान यह चिदाभास है । 
मायाधीनश्रिदामासः श्रतो मायी महेश्वरः 


अन्तयामी च सर्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥१५७॥ : 


srs a Ps sD I नळळी नल तरस आ महल PR --+ 


= 
क 
ती 
Boia nnd ७ >>. 








चित्रदीपप्रकरणम्‌ व्य 


suf ANF ASI INIA SI 





POTATO TTT TY eV A VIETETET SY AT ATAY Te STATA ९५४ ७ “२. NAN: 


चिदाभास तो माया के अधीन होता है। महेश्वर को श्रुतियों 


२ मायी अर्थात्‌ माया का स्वामी कहा है । बह महेश्वर ही अन्त- . 
यामी है ,बही सर्वज्ञ हे ,तथा वही इस जगत्‌ का मूळ कारण भी हे। 
सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिजगौ । 
एष सर्वेश्वर इति सोयं वेदोक्त इश्वरः ॥१५८॥ 
सुषुप्ति के समय, अपने शुद्धरूप में प्रकट होनेबाळे, आनन्द 
भय के विषय में सुषु याने एकीभूतः प्रज्ञानघनः मा. ५ इत्यादि श्रुति 
ने कहा है कि यही “सर्वेश्वर' है। यों यह कहा जा सकता है 
कि बुद्धिवासनाओं में प्रतिबिम्ब रूप यह आनन्दमय ही वेदोक्त 
इश्वर तत्व है । - 
सर्वज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ । म 
शरौार्थस्यावितक्यत्वान्मायायां सर्वसंभवात्‌!!१५९॥ _ 
इस आनन्दमय की सवेज्ञता आदि [ यद्यपि अनुभव से 
आने वाळी बात नहीं है, तो भी उस ] में शंका नहीं करनी 
चाहिये। क्योंकि श्रुति का बताया हुआ पदाथे अवितक्यं होता 
हे । इसके अतिरिक्त माया में तो इतना साम्ये है ही कि 
उसमें सब कुछ संभव हो जाता हे । 
अयं यत्‌ सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमाच्‌ । 
न कोपि शक्तस्तेनायं सर्वेश्वरः इतीरितः ॥१६०॥ 
देखो यह “आनन्दमय? जिस [ मानस सृष्टि किंवा जिस 
जामदादि] जगत्‌ को उत्पन्न कर लेता है, उसको कोइ भी पुरुष 
अन्यथा नहीं कर सकता । यही कारण है कि उसको 'सर्वे- 
अर? कहा गया है । [ उस आनन्दमय की सवेश्वरता का यही 
अभिप्राय समझना चाहिये । ] 





अशेषग्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिता! । 
ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ इरितः ॥१६१॥ 
सुषुप्ति काळ के उस अज्ञान में [ जो कि सब का कारण 
है | सम्पूणे प्राणियों की बुद्धियो की वासनाय निवास किये 
रहती हें। उन सूक्ष्म वासनाओं ने इस सब जगत्‌ को ही अपना 
विषय बना रक्खा है, इस कारण से'उसको सवज्ञ कह दिया 
जाता है | [तात्पये यह हे,कि सम्पूण बुद्धियां की वासना वाला 
अज्ञान उस आनन्दमय की उपाधि है इसी से उसको सवेज्ञ 
कहते हें । ऐसा सवेज्ञ यदि उसको समझें तो फिर उसकी सव- 
ज्ञता पर आक्षेप करने की कोई बात ही नहीं रह जाती । ] 
वासनानां परोक्षत्वात्‌ सवज्ञत्वं न हीक्ष्यते । 
सवंबुद्धिषु तद्‌ ष्ट्वा वासनास्वनुमीयतास्‌ ॥१६२॥ 
उसकी उपाधि रूपी जो वासनाये हैं, वे तो सदा परोक्ष ही 
रहती हैं । इसी कारण उसकी सर्वज्ञता का अनुभव किसी को 
भी नहीं होता । परन्तु सम्पूर्ण बुद्धियो [को मिला कर फिर 
उनमें सबेज्ञता को देखकर,वासनाओं में भी सवेज्ञता को.अनु- 
मान स ही जान लेना चाहिये । | 
विज्ञानमयमुरूयेषु कोशेष्वन्यत्र चेव हि । 
अन्तर्तिष्ठन्‌ यमयति तेनान्तर्यामितां ब्रजेत्‌ ॥१६३॥ 


विज्ञानमय आदि कोशों के तथा प्रथिव्यादि भूतों के अन्दर : 


बैठकर, इन सब को नियम में रखता रहता है, इसी से उसको 
“अन्तयोमी'[अन्द्र रहकर नियमन करने वाळा] कहा जाता है। 
यही अन्तयोमी प्राणियों के पूवे कमा के अनुसार चोर से 
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चोरी करने को उकसाता हे, मालिक को सावधान रहने की 





_ प्रेरणा किया करता है । बहादुर से तोप के मुह में सिर दे देने 


को कहता है। भीरु को भाग जाने.की सम्भति देता है। यों सब 
जीवों की कर्म की डोर को अन्दर बेठा ही बैठा हिलाता रहता है। 
वहीं से सब्र पर शासन किया करता हे । 
बुद्धो तिष्ठ्ञान्तरोऽस्या धियानीक्ष्यश्च धीवपुः । 
धियमन्तरयमयतीत्येचं वेदेन घोषितम्‌ ॥१६४॥ - . 
बहू अन्तयांमी बुद्धि के अन्दर रहता हे । बुद्धि उसको 
देख नहीं सकती । बुद्धि ही उसका शरीर हे । वह अन्दर रह 
कर इस बुद्धि को नियम में रख रहा हे । अन्तयामी का ऐसा 
वर्णन यो विज्ञान तिष्ठन्‌ [ ब्रु ३-७-२२ ] इत्यादि श्रुतियाँ ने 
स्वयमेव किया ह । 
तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा । 
सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सर्वत्रायमवस्थितः ॥१६५॥ 
जिस प्रकार तन्तु उपादानरूप स पट में स्थित रहता 


है, इसी प्रकार सत्र का उपादान होने से यह [. अन्तयामी ] 


सब जगह स्थित हो रहा है । यह बात यः सर्वेषु निष्ठन्‌ [ इ० 
३-७-१५ ] इत्यादि श्रुति में कही गयी है. । 
पटादप्यान्तरस्तन्तु स्तन्तोरप्यशुरान्तरः 
आन्तरत्वस्य विश्रान्ति येत्रासावानुमीयताम्‌ ॥ १६६ 
उपादान रूप से यद्यपि वह सवेत्र विराज रहा है, परन्तु 
इसका सवोन्तर होना ही उसे उपळब्ध नहीं होने देता.। यही 


| भात इस श्लोक में कही गयी है--देखों, पट से अन्दर तन्तु 


होता है । तन्तु से भी आन्तर अंशु होता है । इस आन्तरपन 
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की जहां समाप्ति हो जाती हे, वहीं जाकर इस [ अन्तयांमी ] 
को अनुमान से ढूँढ लेना चाहिय। | | 

ड्रित्रान्वरत्वकक्षाणा दशेनंज्प्ययसान्तरः । | 

न वीक्ष्यते, ततो युक्तिश्रतिभ्यामेव निणयः ॥१६७॥ | 

आन्तर साव की दो तीन कक्षायें लौकिक [बाह्य] पटादि | 
पदार्थों में दीख भी जाये, परन्तु यह अन्तयामी तो आन्तर | 
[अन्दर का] होने से दीखता नहीं हे । इस कारण युक्ति आर 
श्रति के सहार से ही इसकी सत्ता का निणय॑ करना पड़ता हं। 
[ कोई भी अचेतन पदाथ किसी चेतन अधिष्ठाता क विना 
प्रवृत्त नहीं हुआ करता, यह युक्ति अन्तयांमी को सिद्ध कर 
दंती ह्‌ । | ॒ 

पटरूपेण संस्यानात्‌ पट स्तन्तो वेपुयंथा | 

सवरूपण सस्थानात्‌ सर्वमस्य वपुस्तथा ॥१६८॥ 

पट रूप में आ जाने पर वह पट, -उस तन्तु का शरीर ' 
माना जाता है । इसी प्रकार सव रूप से स्थित हो जाने के 
कारण, यह सब जगत्‌, उस अन्तयोमी का देह माना गया हे 
_[ यही बात “यस्य सर्वाणि भूतानि शंरीरम? [बृ०३-७-१५ ] इस 
श्रति में कही गयी ह्‌ । | 

तन्तोः संकोचविस्तारचरनादौ पटस्तथा। 

अवश्यमेव भवति, न खातन्त्र्य पटे मनाक्‌ ॥१६९॥ 

तथान्तर्याम्ययं यत्र यया वासनया यथा । 

विक्रियेत तथावञ्यं भवत्येव न संशयः ॥१७०॥. 

तन्तु को जब सकोड़ा जाय, फेलाया जाय, या चलाया | 
जाय, तो पट में भी अवश्य ही संकोच, चिस्तांर, या चळन . 
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ग 
आ जाता है । पट में तो लेशमात्र भी स्वतन्त्रता नहीं ह । 


ठीक इसी प्रकार उपादान रूप से प्रथ्वी आदियों में रहनेवाळा 
यह अन्तर्यामी, जिस जिस वासना से, जेसे जैसे घटादि रूप 
में विकृत हो जाता है, वह वह कार्य अवश्य ही बन जाते हैं। 


_ इसमें कुछ भी संशय नहीं हे। [यही बात यः सर्बाणि भूतान्यन्तरो 


यमयति [ बू० ३-७-१५ | इत्यादि में कही गयी है । 
ईश्वरः सवभूतानां हददेशेज्जुन तिष्ठति । 
श्रांमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥१७१॥ 
[गीता में भी अन्तयोमी के विषय में यों कहा हे] हे 
अजुन ! इश्वरतत्व तो सब भूतो के हृदय धाम में घुसा बैठा 
है। वह वहाँ बैठा बैठा ही अपनी माया के प्रताप से सब 
यन्त्रारूढ भूतों को घुमाता रहता है । - 
सर्वभूतानि विज्ञानमयास्ते हृदये खिताः । 
तदुपादानभूतेश स्तत्र ` विक्रियते खलु ॥१७२॥ 
गीता के इस स्होक में जो “सथेभूतानि? शब्द हे उसका 


_ अभिप्राय “विज्ञानमयः से ही है । वे सब विज्ञानमय हृद्यः 


कमळ में ही रहते हें । क्योंकि उनका उपादान कारण इश्वर 

वहाँ हृदय में ही तो.विकार को प्राप्त हुआ करता हे [ वह 

अन्तर्यामी हृदय में ही विज्ञानमय का रूप धारण कर लेता है।] 
_देहादि पश्चर॑ यन्त्रं तदारोहोभिमानिता । 

विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति श्रमणं भवेत्‌ ॥१७३॥ 

[ गीता के 'यन्त्रारूढ' का अभिप्राय यह है कि] देहादि 

नाम का यह पींजरा ही 'यन्त्र' कहाता हे । इस पींजरे में अभि- 


_ मानकर बैठना [इसी को 'मैं? मान लेना ] ही इस पर 'आरो- 
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हण? करना [ चढ़ना ] कहा जाता है । उसके पश्चान्‌ विहित. 
और प्रतियिद्ध बातों में प्रवृत्त हो जाना ही 'बसण? किवा घूमना . 
कहाता है । | 
विज्ञानमप्ररूपेण तत्प्रवृत्तिप्वरूपतः । | 
खशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत्‌ ॥१७४॥ 
अपनी ही शक्ति स प्रभावित होकर वह इंश्वरतत्व विज्ञान- 
मय रूप होकर तथा उसकी प्रबृत्ति रूप बनकर विकृत हुआ 
करता है । गीता के उपर्युक्त ऋोक में इसी को “साया से जीवों 
का श्रामण, अथात घुमाना कहा जाता है । 
अन्तर्यमयतीत्युक्त्याऽयमेतार्थः श्रतो श्रतः | 
पृथिव्यादिष सवत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ १७५ 
यही बात यः प्ृृथिव्या तिएन्‌ यः प्रुथिवीमन्तरे यमयति [ ब्रृ० 
२-५-३ |इस श्रुति में कही गयी हे । अन्य सब पदार्थो में भी 
यही न्याय अपनी बुद्धि से लगा लेना चाहिये । . 
जानामि धर्म च मे प्रबृत्ति 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः । . 
केनापि देवेन हृदि खितेन 
यथा नियुक्तोसि तथा करोमि ॥१७६॥ 
___ से धम को खूब पहचानता हूँ, परन्तु धर्म म भेरी प्रवृत्ति 
ही नहीं होती । म अधर्म को भी भले प्रकार जानता हूँ, परन्तु 
म उससे बच भी नहीं रहा हू । असली बात तो यह है कि कोई 
देवता सरे हृदय में मेरा हृदयश्वर बना बेठा हे । बह जैसे जैसे 
मुझ आज्ञा दतः रहता है में बेसा वेसा करता रहता हूँ [ इससे 
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नार्थः पुरुषकारेणेत्येत्रं मा शंक्यतां यतः | 

इशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतेते ॥१७७॥ 

“जब सभी प्रवृत्तिया इश्वर के अधीन ह तब फिर पुरुष के 
प्रय्न की आवश्यकता ही क्या रह जाती हे? एसी शका 1 


. करनी चाहिये । क्योंकि वह इश्वर ही तो पुरुषकार का रूप भी 


धारण कर लेता है [ पुरुष का प्रयत्न भी इश्वर रूप ही है, यों 
पुरुषाथे करना भी सफळ हो जाता है। ] 
इइग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिनेंच वायेताम्‌ | 
तथापीशस्य बोधेन सात्मासङ्गत्वधीजनिः ॥१७८॥ 
जब किसी को ऐसा बोध हो जाय [ कि इश्वर ही पुरुष- _ 
कारादि रूप में विवत हो जाता ह] तब भी इंधर की अन्तयांमी 
रूप से प्रेरणा को वारण.नहीं करना चाहिये [किवा अन्तयांसी 
की प्रेरणा को व्यथे नहीं मान लेना चाहिये] क्योंकि उस रूप से 
जब कोई ईश्वर तत्व को जान लेगा तब उसे अपने आत्मा की 
असङ्गता का स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जायगा । 
तावता पुक्तिरित्याहु! श्रुतयः स्मृतयस्तथा । 
श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे इत्यपीश्वरभाषितम्‌ ॥१७९॥ ` 
. “आत्मा की :असङ्गता का ज्ञान हो जाने से ही युक्ति हो 
जाती है” यह बात श्र॒तियों और स्ट्रतियों ने कही है । इश्वर 
ने यह भी कहा है कि ये श्रुतियां ओर स्मृतियां मरी ही 
आज्ञायें हें । ऐसी अवस्था में इन के कहने को टालना नहीं चाहिये। 
शति .स्मृतीममेवाज्ञे यस्ते उल्लंध्य वतत । आशोच्छेदी ममद्वेषी न मद्भक्तो 


RS Odd न Cc वै क ध्या १. 
यह सिद्ध होता हे कि सम्पूर्ण प्रवृत्तियें उसी सर्वेश्वर के 
» च मै 

आधीन हैं । | 
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न मख्रियः। अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ हमारा हाकम हमार अन्दर 
बैठा हुवा है। जब हम कोई बुरा काम करने लगते है. तब अन्दर से 
घृणा भय और संकोचःआदि की आवाज आती हे । जब हम कोइ 
शुभ कार्य करते हैं तव अन्दर से प्रेम निर्भयता ओर उत्साह आदि 
की स्फूर्ति होती है। ये ही सब इश्वर की आज्ञायें हू ! जो लोग 
मनुष्यसमाज में अधिक संस्कृत होते ह उन्ह थ आज्ञायें बड़ी 
` स्पष्ट सुनाई पड़ा करती हें । जो निरन्तर पापाचारी होते हु उन्हे 
` ये आवाजें सुनाई पड़नी बन्द हो जाती हँ। जिन्हें य आज्ञाय 
स्पष्ट सुनाई पड़ती हें उन्होंने ही उन आवाजों को साधारण लोगों 
के उपकार के लिये, उनके अन्दर की मुदा आवाज़ को जगाने 
के लिए ओर उसके अनुकूल उनका आचरण कराने के लिये 
पुस्तकों में छिख दिया हे। ऐसे ये लेख ही“श्रुति' ओर'स्सृति हे! 
यों 'श्रुति! ओर'स्सृति' इंशवर की आज्ञायें हे । वेदों के अपोरुषेय 
होने का कारण भी यही हे कि ये आवाजें बनायी नहीं - जाती 
किन्तु ऐसी की एसी ही साधक लोगों को--सल्यान्वषी छोगों 
को सुनाई पड़ा करती हैं । सुनाई पड़ने के कारण ही उनको 
“श्रुति! कहा हे । 

आज्ञाया भीतिहेतुत्व भीषासादिति हि श्रुतम्‌ । 

सर्वेश्वर्वमेतत्‌ स्यादन्तयामित्वतः एथक्‌ ॥१८०॥ 

भीप्रास्माद्वातः पवते ते० २-८ इत्यादि श्रुतियों में आज्ञा के 
द्वारा इश्वर को भय का कारण बताया गया है । [ आज्ञा के 
क्रारण ] उस इश्वर में जो 'सर्वेश्वरता? आती हे वह “अन्तयामि 
पने' से प्रथक्‌ ही एक धमे हे । 


‹अन्तयोमी' वह हे जो हम सब.को अन्दर स अपने बस 
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द्व किये बैठा है. । “सर्वेश्वर' वह है जिसने इस बाह्य जगत्‌ पर _ 
आधिपत्य जसा रक्खा है। वायु को बहने का, अभि को जलने 
का, सूये को चक्कर काटते रहन का, मृत्यु को मारने का आदेश 
जो दिया करता दै वही “सर्वेश्वर है । वही एक तत्व शरीरां के 
अन्दर रहकर उनका . नियमन करके “अन्तयामी? कहा जाता 
है । वही एक तत्व शरीरों स बाहर सब भूत सोतिक पदाथा का 
नियमन करके “सर्वेश्वर? कहान ळग जाता है । 
एतस्य वा अक्ष्रस्य प्रशासन . इति श्रुतिः । 
अन्तः प्रविष्टः शास्तायं जनानामिति च श्रतिः १८१॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूऱ्यांचन्द्रमसो विशते तिष्ठत: 
( बृ. ३-८-९) इस श्रुति में ईश्वर को बाह्य नियामक किंवा 
“सभेवर? कहा हे । अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ इस श्रुति में 
इश्वर को अन्दर का नियामक किंवा 'अन्तयोमी? बताया 
गया हे । | 
जगद्योनिभवदेष प्रभवाप्ययकृत्वतः । 
आविभीवतिरोभावाबुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥१८२॥ _ 
उत्पत्ति और विनाश दोनों ही को करने वाळा होने से, 
यही जगत्‌ का योनि है । यहां उत्पत्ति ओर प्रळय का अभिप्राय 
आविभोव और तिरोभाव है [ यों तो उत्पत्ति ओर विनाश किसी 
वस्तु का होता हीं नहीं, केवळ इतना ही होता है कि कभी वह 
वस्तु प्रकट हो जाती है और कभी तिरोभूत हो जाती हे ।] 
__ आविभोवयति खसिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ | . 
प्राणिकसैबशादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः ॥१८२॥ | 
जैसे ळपेटा हुआ चित्रपट जब फैला दिया जाता है तब 
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` अपने में छिपे हुए चित्रों को प्रकट कर दता हे [ बनाता नहीं ] र 


इसी प्रकार यह इश्वर अपने में विळीन हुए सम्पूण जगत्‌ को 
प्राणियों के कर्मा के अनुसार, आविभूत कर दिया करता हे | 

पुनस्तिरोभावयति खात्मन्येवाखिलं जगत्‌ । 

ग्राणिकमक्षयवशात्‌ संकोचितपटो यथा ॥१८४॥ 
जिस प्रकार ळपेटा हुआ कपड़ा, अपने चित्रों को छिपा छता 
हे, इसी प्रकार जब प्राणियों के भोगदायी कमं क्षीण होजात हैं 
तब फिर यही इश्वर अपने आपे में ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ को 
छिपा बेठता है । 

रात्रिघस्रौ सुप्तित्रोधा बुन्मीलननिमीलने । 

तृष्णीं मात्रमनोराज्ये इव ` सृष्टिलयाविमौ ॥१८५॥ 

ये सृष्टि तथा प्रळय तो ठीक ऐसे ही हें जैसे क्रि दिन और 

रात, स्वप्न तथा जागरण, उन्मेष और निमेष, चुपचाप रहना 


और मनोराञ्य करना होता है । [ ये काम जीव के हें तथा सृष्टि 


प्रलय आदि ईश्वर के कास हैं । ] 
आविभावतिरो भावश्चक्तिमत्वेय  हेतुना । 
आर्म्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र संभवः ॥१८६॥ 
आविभोव और तिरोभाव दोनों ही शक्तियों वाळा होने. के 


` कारण, आरम्भवाद ओर परिणामवाद आदि की तो संभावना 


च्छ 
ही नहीं है । ' अद्वितीय पदार्थ आरम्भक नहीं हो सकता. तथा 
निरवयव का परिणाम होना भी सम्भव नहीं हे । केक्छ विवते- 


. वाद ही एक निष्कण्टक माग हे । 


अचेतनानां हेतुः स्याञ्जाइयांश नेश्वरस्तथा । 
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत्‌ ॥१८७॥ 
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वही ईश्वर अपने जाड्यांञ् से तो अचेतनां का उपांदान 


है, तथा वही अपने चिदाभासांश से जीवों का कारण हो 


जाता है । 
तमः प्रधान क्षत्राणां चित्मधानश्रिदात्मनाम्‌ । 
परः कारणतामेति मावनाज्ञानकमभिः ॥१८८॥ „ 
इति वातिकक्ारेण जडचेतनहृतुता । 
. परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥१८९॥ 
भावना [ संस्कार ] ज्ञान तथा [ पुण्यापुण्यरूपी | कमा 
के निमित्त से, वह परमात्मा जब जव तमःग्रधान होता हे तब 
तब तो क्षेत्र अथात्‌ शरीरादि का कारण हो जाता है तथा जब 
जब चित्प्रधान होता है तव तब चिदात्माआं का कारण बन 
जाता है । इस प्रकार वार्तिककार सुरेश्वराचाय ने तो जड और 
चेतन का हेतु परमात्मा को ही बताया दै, ईश्वर को नहीं, 
तो इस का उत्तर भी सुन लो । | 
अन्योन्याच्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव । 
ईश्वरनह्मणोः सिद्धं कृत्वा जूते सुरेश्वरः ॥१९०॥ 
त्वंपद के अर्थ जीव और कूटस्थ में जैसे अन्योन्याध्यास 


~ क न 
होता हे इसी प्रकार तत्पद के अथे जो इश्वर और नहा हे 


उनमें भी अन्योन्याध्यास की विवक्षा करके ही सुरेइवराचाये 
ने परमात्मा को जड और चेतन का हेतु कह दिया दे [ नहीं 
तो उनको जड़ और चेतन का कारण इंश्‍वर को ही कहना 
चाहिये था । ] | 

` स॒त्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्म तसात्‌ सम्नत्यिताः । 
खं वास्वपिजलोव्योपध्यन्नदेहा इति शतिः ॥१९१॥ 
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सुरेश्वर ने ही नहीं श्रुति ने भी तो कहा हे कि सत्य ज्ञान' 
तथा अनन्त जो ब्रह्म है उससे आकाश, वायु, अमि, जल, प्रथिवी, 
ओषधि, अन्न, तथा देह उत्पन्न हो गये है [श्रुति ने भी सुरेश्वरा- 
चाय की तरह ही ईश्वर और ब्रह्म तत्व का अन्योन्याध्यास 
मानकर ही यह बात कही है | ] 

आपातदष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता । 

हेतोश्च सत्यता तसादन्योन्याष्यास इष्यते ॥१९२॥ 

इस श्रुति में बताया हुआ, सत्य आदि लक्षणोंवाला, निगुण . 

ब्रह्म, आपातदृष्टि से [ अधिक गम्भीर विचार न करें तो ] जगत्‌ 
का कारण प्रतीत होता हे और याँ जगत्‌ को बनाने वाळा जो 
सायाधीन चिदाभास हे, वही आपातरृष्टि से सल प्रतीत होता 
है। ये दोनों ही बातें [ प्रतीतियें ] अन्योन्याध्यास के बिना केसे 
बनें ! इसी से इस श्रुति को देखकर अन्योन्याध्यास का होना 
हमने माना हे । | 

अन्योन्याध्यासरूपोसावन्नलिप्तपटो यथा । 

घट्टितिनेकतामेति तद्वद्‌ आन्त्यैकतां गतः ॥१९३॥ 

मांडी लगाया हुआ कपड़ा जैसे कूटने पीटन घोटने मांजने 
स एक [ गफ़ ] हो जाता है , इसी प्रकार अन्योन्याध्यासरूप यह 
इेइवर केवल भ्रान्ति के ही कारण एकभाव को प्राप्त हो गया है 
[ बेस तो ब्रह ओर माया के अधीन चिदाभास प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
हीह] । 
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः । 
तढदू त्रह्मशयोरेक््यं पञ्चन्त्यापातदशिनः ॥१९४॥ 
पामर [ थोड़ी बुद्धिवाळे ] लोग. जैसे .मेघाकाश और महा- 
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काश में विवेक नहीं किया करते, इसी प्रकार आपातदर्शी 
. [अथवा स्थूळ विचारक ] लोग ब्रह्म और इश्वर को एक ही 


समझ बैठते हें । [इन दोनों के भेद को वे नहीं जानते ] । 
उपक्रमादिभिलिज्ञै स्तात्पर्यस्य विचारणात्‌ । 
असङ्गं बह्म, मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥१९५॥ 
उपक्रमोपसंहारा वम्यासोडपूवता फलम्‌ | अर्थवादोपपत्ती च छिज्ञ 
तासयैनिर्णये । इन उपक्रम आदि छः छिंगों सेः जब श्रुति के | 
तात्पय का विचार किया जाता है, तब यह ज्ञात होता है कि 
ब्रह्म तो असंग ही है [यह कुछ भी करता धरता नहीं हे ] इस 
जगत्‌ का सज्जन तो यह मायावी महेश्वर ही किया करता हे। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसहतस । 
यतो वाचो निवर्तन्त इत्यसड्ठत्वनिणेयः ॥१९६॥ 
'सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म(ते. २-१) यों इस वाक्य से प्रारम्भ 
करके 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? ( ते. २-४ ) यहा 
तक के सन्द से ब्रह्म की असंगता का निणय किया गया है । 
[ फिर उस असंग ब्रहम से जगत्‌ का सजन केसे हो सकेगा ] ? 
मायी सुजति विश्वं संनिरुद्धस्तत्न मायया । 
अन्य इत्यपरा ब्रते श्रतितनेश्वरः सुजेत्‌ ॥१९७॥ 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तरिमिश्जान्यो मायया संनिरुद्धः ( रवे. 
४-९) इस दूसरी श्रुति ने तो स्पष्ट ही कहा है किमायीतो 


` इस जगत्‌ को बनाता दै, परन्तु दूसरा बिचारा. जीव, माया के 


बस इस में क्रेद हो गया है । इस श्रुति से सिद्ध होता है कि 
इश्वर ही इस जगत्‌ का खर्ट है. त्रह्म नहीं है [ तथा जीन इस 
जगत्‌ से बंध गया है । ] 


| 
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आनन्दमय इंशोयं बहु स्यामित्यवैक्षत । 


हिरण्यगर्मरूपोऽभूत्‌ सुप्तिः स्वमो यथा भवेत्‌ ॥१९८॥ | 


[आनन्दमय इंइवर ही जगत्‌ का कारण हे यह सिद्ध हो 
चुका । उससे जगत्‌ की उत्पत्ति केसे होती हे वह रीति अव 
बतायी जाती हे] गाढ निद्रा का ही जैसे [पिछली रात में ] 
स्वप्र हो जाता हे, इसी प्रकार इस आनन्दमय इइ्वर ने पड़े पड़े 
यह विचार किया कि “अव में बहुरूप हो जाऊँ। इस विचार के 
करते ही बस वह हिरण्यंगभेरूप हो गया। मानो सुषुप्ति का 
ही सुपना बन गया । 


क्रमण : युगपटद्ठेषा सृष्टिज्ञया यथाश्रति । 


द्विविधश्रुतिसद्धावांद द्विविधस्वमदर्णनात्‌ ॥१९९॥ 
श्रुति कं कथनाजुसार क्रम से अथवा एक साथ ही यह 


उत्पन्न होगयी, यह जान लेना चाहिये । क्योंकि दोनों ही प्रकार | 
_ की श्रुतियें विद्यमान हू, तथा दोनों ही प्रकार के स्वप्न भी देखे 


जाते ह। [तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः (ते. २-१) इत्यादि 
श्रुति में क्रमोत्पन्न सृष्टि का वणेन हे । इदं सर्वमसूजत (बृह. १- 

-% ) इल्यादियों में युगपत्‌ सृष्टि का वणेन आता है । श्रत्यनु- 
कूळ होने से दोनों ही बातें माननीय हैं। लोक में भी दो तरह 
क स्वप्न देखे जाते ह--किसी स्वप्न में तो क्रम से पदार्थ उत्पन्न 
होते है, तथा किसी में सब के सब पदार्थ एक साथ उत्पन्न हो 


` पड़ते हैँ] । 


सत्रात्मा सक्ष्मदेहार्यः सर्वजीवघनात्मकः । 


सवाइमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमान्‌ ॥२००॥ 
[ पट में जेसे सूत्र अनुस्यूत हो रहदा है उस की तरह, जगत्‌ 
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में अनुस्यूत रहनेवाळे उस ] सूत्रात्मा [ हिरण्यगर्भे ] को सूक्ष्म 
देह भी कहते है | सम्पूणे | व्यष्टि लिंग शरीरों ] में अहंभाव 
का अभिमान करन क॑ कारण वह सूत्रात्मा | लिंग शरीररूपी 
उपाधि वाले ] सम्पूण जीवों की समष्टि रूप हे, उस सूत्रात्मा में 
“इच्छा, ज्ञान, तथा क्रिया? य तीनं शक्तियें रहती ह॑ । [ ससष्टि 
का स्वभाव हम व्यष्टिया में भी पाया जाता हे । हमें पहल किसी 
पदार्थ का ज्ञान होता है, फिर उसकी इच्छा होती है फिर उसके _ 
लिये क्रिया या उद्योग किया जाता हे । यों यह सारा संसार 
ज्ञान, इच्छा और क्रिया के ही अनन्त भवर में चक्कर काटता 
रहता हे । तत्त्वज्ञान होजाने पर ज्ञान इच्छा ओर क्रिया का यह 
चक्कर बन्द हो जाता है । | 
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम्‌ । 
लोको भाति यथा तइदस्पष्ट जगदीक्ष्यते ॥२०१॥ 
जैसे प्रातःकाल या सायंकाळ के समय यह जगत्‌ भन्द्‌ 
अन्धकार में डूबा हुआ घुंधला घुँधळा दीखा करता हे, इसी त्रकार 
इस हिरण्यगभीवस्था में यह जगत्‌ अस्पष्ट रूप से दीखा करता है । 
[हिरण्यगभ की अवस्था हमारी मनोराज्य की अवस्था जेसी हे ]।. 
सरवतो लाञ्छितो मष्या यथा स्याद्‌ घट्टितः पटः । 
सह्ष्माकारै स्तथेशस्य वपुः सर्वत्र लाञ्छितम्‌ ॥२०२॥ 
जिस प्रकार कळफ़ किये हुए सम्पूण कपड़े पर, [ रंग भरने 
के लिये ] स्याही से आकार धना दिये जाते हैं, इसी प्रकार इस 
[मायी हिरण्यगर्भ नाम के ] महेइवर का शरीर भी [ अपंची- 
कृत भूतो से बने हुए] लिंग शरीरों से सभी जगह लाडिछत 
हुआ रहता हे । | | | 
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सस्यं वा शाकजातं वा सवेतोऽङ्करितं यथा । 
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्करः ॥२०३॥ 


अथवा दूसरे दृष्टान्त से इसी घात को याँ समझो कि-- . 


जैसे अन्न के पेड़ या झाक के पौदे चारों ओर से बहुतायत से 


अंकुर फूटते समय कोमळ हो जाते हैँ, इसी प्रकार यह [हिरण्य- 
. गर्भ नाम का ] जगदङ्कर भी [ सष्टिनिमाण के लिये नरम हो 


जाता है । 
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः । 
सस्यं वा फलित यद्वत्‌ तथा स्पष्टवपुर्विराट्‌ ॥२०४॥ 
पंचीकृत भूतां या उनके काया की उपाधि वाळे विराट्‌ का 
शरीर तो इतना विषद हो जाता हे, मानो धूप से प्रकाशित होने 


बाळा जगत्‌ ही हो, अथवा रंगभरा हुआ कोई कपड़ा ही हो, 


अथवा किसी सस्य पर फलों के गुच्छे लटक आये हों । 
विश्वरूपाध्याय. एष उक्तः सक्तेडपि पौरुषे । 
धात्रादिस्तम्बपयेन्तानेतस्यावयवान्‌ विदुः ॥२०५॥ 
विश्वरूपाध्याय के पुरुषसूक्त में जो वणेन है वह इसी 


_ विराद? का है। ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त जगत्‌ को इसी 


वराद्‌ का अवयव बताया जाता है । 
ईशखत्रविरादवेधोविष्णुरुद्रन्द्रवन्हयः । 
विप्नभेरवमेरालमरिकायक्षराक्षसाः ॥२०६॥ 
विगरक्षत्रियविदञूद्रा गवाश्वर्ूगपक्षिणः । 
अश्वत्थवट्चूताद्या यवत्रीहितृणादयः ॥२०७।। 
जलपाषाणमृत्काष्ठवास्यकुद्दालकादयः । 
ईश्वराः सवे एवेते पूजिताः फलदायिनः॥ २०८ 
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कप - oon - 
ईश [ अन्तयोमी ] हिरण्यगभ,विराट्‌ , ब्रह्मा, विष्णु,महेश, 


इन्द्र, अभ्नि, गणेश, मेराळ, मरिका, यक्ष,राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शूद्र, गो, घोड़ा, खग, पक्षी, पीपल, बढ्‌, आम आदि वृक्ष 
जौ, धान, तिनके आदि ओषधियां, जळ, पाषाण मिट्टी, काठ, 
यहां तक कि बिसोळा ओर कुदाळ तक ये सभी इश्वर हें । जब - : 


कोई इनकी पूजा करता हे तब ये [ अपनी अपनी शक्ति १ 


अनुसार ] उसको फळ दे देते हैं । | 
यथायथोपासते ते फलमीयुस्तथा तथा । 
फलोत्कर्षांपकर्पो तु पूज्यपूजानुसारतः ॥२०९॥ 
उस ईश्वर की जैसे जैसे उपासना करते हैं, वैसे वेसे ही फल 
मिल जते हैं । [जब कि ये सभी इश्वर हें तंब समान ही फळ 
मिलना चाहिये था । परन्तु] फळ की जो न्यूनाधिकता होती है. 
बह्‌ तो पूज्यां और पूजाओं के अनुसार हो जाती हे [ घट बढ़ 
जाती है। पूज्यों और पूजाओं के सात्विक राजस आदि होने 
से भिन्न भिन्न फल मिल जाते हैं । ] 
बुक्तिस्तु ब्रह्मत्वस्य ज्ञानादव न चान्यथा । 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वभो हीयते यथा ॥२१०॥ 
[ सांसारिक फलों की प्राप्ति इन छोटे मोटे इश्वरं से हुआ 
करो, परन्तु] मुक्ति तो ब्रह्मततव के ज्ञान से ही होती दै । इस 
के अतिरिक्त मुक्ति का कोई भी अन्य मागे नहीं हे । देखते नहीं 
हो कि---अपने जागे बिना [ अपनी निद्रा ने जिस स्वप्न को बना 
रखा हे उस] अपने सुपने का भंग नहीं होता है। [ इस 
ष्टान्त से यह बात समझ लेनी चाहिये कि आत्मतत्व को जाने : 
विना, आत्मतत्व को न जानने से हीं बचा हुआ, यह अपना. 
संसार रूपी सुपना कदापि निवृत्त न हो सकेगा ]। | 


___ उस जेसा ही आनन्द आता हे | यों आनन्द नाम का जो ईइवर 
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अद्वितीयन्रह्मतत्वे स्वम्ञोऽयमखिलं जगत्‌ । 
इंशजीवादिरुपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥२११॥ . | 
` इंशबर और जीव आदि के रूप से वर्तमान जो यह जडा- : 
त्मक ओर चेतनात्मक सम्पूण जगत्‌ हे यह सब उस अद्वितीय | 
्र्तत्व में एक [ बड़ा ] सुपना है [ क्योंकि यह सब अद्वितीय | 
ब्रह्मत्व को ही तो अन्यथा समझ लिया गया है | | 
सुपना 'सुपना” हे, यथार्थ ज्ञान नहीं हे यह वात जागने 
से पहले मालूम नहीं पड़ सकती, जागने पर ही यह मालूम 
पड़ा करता हे । इसी प्रकार 'यह जगत्‌ एक सुपना है; ऐसा 
ज्ञान बह्मविद्या नाम के जागरण के हो जाने पर ही हो सकता 
हे, पहल नहीं | | 
आनन्दमयविज्ञानमया वीश्वरजीवको । 
मायया कल्पितावेतौ ताभ्यां सर्वे प्रकरिपतम्‌ ॥२१२॥ 
आनन्दमय और विज्ञानमय जिनको ईश्वर और जीव भी . 
कहते है, दोनों ही माया के कल्पित किये हुए हैं। [इस कारण ये ` 
इंश्वर तथा जीव यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न हें तौ भी ये जगत्‌ के 
अन्द्र की ही वस्तुएँ हे, ये जगत्‌ के बाहर की वस्तुएँ नहीं हें] । 
इन इंडइवर ओर जीव दीनों ने मिलकर पीछे से यह सब कल्पित 
कर डाला है । | 
विज्ञान के बाद आनन्द आता है । विज्ञान भिन्न भिन्न होते 
ह्‌। आनन्द सब को एक जैसा ही आता हे । शूकर को झूकरी 
से जितना आनन्द आता है, राजा को रानी से भी उतना ही-- 
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करनेवाळे--उसका दशन करने वाले,जो विज्ञानमय हैं, व भिन्न 
' अन्न हें । यही तो ईश्वर और जीव का वेदान्तसम्मत भेद हं 
। ये दोनों ही माया के कल्पित हैं | 
ईक्षणादिप्रवेशान्ता “सृष्टिरीशेन कल्पिता। 
। ` जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥२१३॥ 
| [ इंइबर ओर जीव इन दोनों में से किसने कितना जगत्‌ 
' बनाया है सो भी सुंनो | “स ऐक्षत लोकान्नु सुजा? (ऐ.१-१ ) से | 
| लेकर “एतया द्वारा प्रापद्यत'( एतरे, ३-१२) तक कही गयी ईक्षण . 
| से लेकर प्रवेशपथन्त सृष्टि तो ईश्वर की बनाई हुई हे । तस्य 
। ज्य आवसथा (ऐत. ३-१२) स॒ लकर “स एतमेतर ब्रह्म ततमपश्चत्‌, 
(ऐतरे,३--१३) तक वर्णन किये हुए जाग्रत से लेकर मोक्षपयैन्त 
संसार को जीव ने बना लिया है। इसका विशेष विस्तार तृप्ति- 
दीप के चतुर्थ रोक में है। ग 
| अद्वितीयं ब्रह्मतत्व मसङ्ग तन्न जानत | 
। जीवेशयो मोयिकयो बुथेव कलह ययुः ॥२१४॥ 
| इस. संसार सें जो एक अद्वितीय तथा असंग ब्रह्मतत्व हे 
| उसको तो ये पहचानते ही नहीं हे ओर फिर वृथा ही साया- 
। ` कल्पित जीव तथा मायाकल्पित ईश्वर के विषय में परस्पर 
। दडे मरें जाते हैं । [इन किसी को भी श्रुतिसिद्ध परमाथ तत्व 
। का परिज्ञान नहीं हैं। ये तो ईश्वर को अपने स भिन्न राजा की 
_ तरह का एक. शांसक समझते हैं । - विद्वान ज्ञानी नीतिनिपुण 
पुरुष उसी इंदवर के कहने से प्रशंसनीय व्यवहार करता ह. 
उसका ईइ्वर उससे अच्छा व्यवहार कराता द । दुसर प्रकार 
के पुरुष दूसरी तरह का बर्ताव करते हे । उनका इश्वर कस्त 


नं 





| 
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बुरा व्यवहार कराता हे । यों इंरवरतत्व प्राणियों का भागी बन | 
-कर रहता है | वह्‌ उनसे भिन्न कोई तटस्थ शासक कदापि नहीं है। | 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा ननु मोदामहे वयम्‌ । | 
` अनुशोचाम एवान्यान्न भ्रान्ते विवदामहे ।।२१५॥ | 
उस अद्वितीय ब्रह्मतत्व को जब से हम पहचान गये हैं, ' 
तभी से तत्वनिष्ठ होकर हम तो बड़े ही प्रसन्न रहने लगे हे | 
जिन मन्द आगियों को इस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है उनपर | 
तो हमें कंबळ थोड़ा सा शोक ही होता हे । भ्रान्ति में फंसकर | 
हम उनक साथ विवाद करना पसन्द नहीं करते हें । | 
तृणाचकादियोगान्ता इश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः । | 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवे विश्रान्तिमाश्रिताः।२१६॥ 
तृणपूजकां से छेकर योग पयन्त वादियों को “ईइवरतत्व' 
के विपय में श्रान्ति हो रही हे । लोकायत से लेकर सांख्य 
पन्त वादियों को “जीव” के बिषय में बड़ा भ्रम हो रहा हे | 
अद्वितीयन्रह्मतत्वं न जानन्ति यदा तदा | 
शरान्ता एवाखिलास्तेषां छ शुक्तिः केह वा सुखम्‌ ॥२१७॥ 
जो अद्वितीय ब्रह्मत्व को नहीं जानते हैं वे तो सभी 
आन्त हें । उनको मर जाने पर न तो विदेहमुक्ति ही मिळती 
है ऑर न इस लोक में ही वे सुख पा सकते हे । | 
तत्वज्ञान न होने से इन्हें मुक्ति नहीं मिळेगी तथा वैराग्य- 
सम्पन्न होने के कारण इस लोक के सुखों से भी ये छोग स्वयं 
ही परहेज कर बेठेगे । यों ये दोनों सुखों से वंचित होजांयगे | 
उत्तमाधमभावश्वेत्‌ तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ । 
खमस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृव्यते खलु ॥२१८॥ | 
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. -्रह्मविद्या के अतिरिक्त ओर विद्याओं के कारण यदि उनमें 


इंच नीच भाव होता हो तो हुआ करो । एसे उत्तमाधम भाव 


ज्ञ मुमुक्षु लोगों को छाम ही क्या? देखते नहीं हो कि सुपने 
' में राज्य करने से ओर सुपने में भील मांगने से, जागे हुए 


आदमी का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं हे । 

तखान्युयुक्षुमि नैव ` मतिजीवेशवादयोः । 

कार्या, किन्तु ब्ह्मतत्वं विचार्य बुध्यतां च तत्‌ ॥२१९॥ 

इस कारण हमारा तो यही कहना है कि--जों लोग मुक्ति 
चाहते हों, वे 'जीववाद? और “इंश्वरबाद' के झगडे में कभी 
भी न पड़ें। उन्हें तो चाहिये कि वे सदा ब्रह्मतत्व का ही विचार 


करें और विचार कर उस ब्रह्मतत्व को पहचान जाय । 


पूर्यपक्षतया तौ चेत्‌ तत्वनिश्चयहेतुताम्‌ । 

प्राप्नुतोऽस्तु निमञ्जख तयो नेतावताञ्वशः ॥२२०॥ 

यदि तो वे जीववाद और इंशवरवाद पूवेपक्ष रूप से तत्व 
का निश्चय करने में सहायक होते हों तो हमें कुछ कहना नहीं 
है। हम तो केवळ यही कहते हे. कि- इतने मात्र से तुम इन 
दोनों के विचार में ही बेबस होकर डूबे न रह जाओ [ अपने 


. विवेकज्ञान को हाथ से खो मत बेठो ] । 


असङ्गचिद्विशुजीवः सांझ्योक्तस्ताइगीश्वरः । 
योगीक्तस्तस्वमोरयो शुद्धौ ताविति चेच्छुणु ॥२२१॥ 
न तस्रमोरुमावर्था - बसरिसद्धान्तता गतौ । 
अट्टेतवोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥२२२॥ 
सांख्य ने जीव को अरङ्ग चेतन और व्यापक बताया हट । 
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योग का 
व्यापक ] है । ये ही तो “तत्‌? और “त्वं? के शुद्ध अथ हैं [ इस 
को तो आप भी मानते ही हो, फिर उन्हें पूदेपक्ष क्‍यों वताते 
हो] इसका उत्तर सुनो ॥२२१॥ तत्‌ ओर त्वं के ये दोनों अथे 
हमारा सिद्धान्त नहीं है [ वे तो इन दोनों में वास्तव भेद मानते 
हैं । हमें वह भेद (तात्विक रूप स) स्वीकार ही नहीं हे। | हमने 
. जो कहीं कहीं भिन्न भिन्न “तत? “त्वं? पदार्था का निरूपण किया 
है, वह तो अद्वेत का ज्ञान करान के लिये एक रीति सोची है । 
[ हमने सोचा हे कि लोकप्रसिद्ध भेद को हटाकर, उन दोनां 
को एक बताने फे लिये पहले उन दोनों को अळग अलग सम- 
झाया जाय, ओर पीछे स उन दोनों को एक कह दिया जाय | 
उन दोनों के भेद का प्रतिपादन करना तो हमें कदापि अभीष्ट 
नहीं हे ] । | 

अनादिमायया भ्रान्ता जीवेशौ सुविलक्षणौ । 

मन्यन्ते, तद्वयदासाय केवल शोधनं तयोः ॥२२३॥ 
` अनादि अविद्या के प्रताप से जो पुरुष भ्रान्ति में फसे हुए 
है, वे जीव और ईइवर को अत्यन्त भिन्न चीज मानते हे [वे 
समझते हें कि--कएेत्वआदि धसे वाला तो जीव दे, तथा सर्वेज्ञता 
आदि गुणों वाळा ईइवर है । वे इन दोनों के धर्मों को पारमा 
रिक ही मानते हें । इस कारण इन दोनों को भी प्रथक्‌ एथक्‌ 
मानते हैं | हमने तो इनके इस अन्त विचार को हटाने. के 
लिये ही उन दोनों [“तत? 'त्वं”] का शोध किया है । 

अत एवात्र दंष्टान्तो योग्यः प्राळ सँम्यगीरितः । 

. घटाकाण-महाकाश-जळाकाशाभ्रखात्सकः ॥२२४॥ 


~ ~ सा क्रम = अ 


बताया हुआ ईश्वर भी वेसा ही [ असंग चेतन और 
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क्योंकि हमें पदार्थ का शोध करना है इसी से घटाकाश, 
महाकाश, जळाकाश तथा अभ्राकाश का योग्य दृष्टान्त हमने 
पंहळे दिया था । [ इस दृष्टान्त में मूळतत्व एक ही है. 
उपाथिंभेद से उसी के अनेक नाम हो गये हँ] 
जलाओपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखे, तयोः । 
आधारौ तु घटाकाशमहाकाशौ सुनिर्मलौ ॥२२५॥ 
जळाकाझ तथा मेघाकाश दोनों ही जळ तथा संघरूपी उपा- 
धियों के अधीन होते हैं इसी से वे दोनों अपारसार्थिक भी हैं। 
किन्तु उन दोनों के आधार बंने हुए . जो घटाकाश ओर महा- 
काश हैं वे तो सुनिमळ ही रहते हैं। [क्योंकि यदि जलादि 
उपाधियो की उपेक्षा कर दी जाय तो वे केवळ आकाझ ही 
आकाश तो हैँ]। | | 
एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ । 
तदधिष्ठानङूटस्थन्रह्मणी तु सुनिर्मले ॥२२६॥ 
ठीक ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार दी “आनन्दमय ओर 
विज्ञानमय? दोनों ही क्रम से माया तथा “बुद्धि? के वशवती 
हैं । उनके अधिष्ठान कूटस्थ तथा ब्रह्म तो सुनिमैल ही रहते हैं. । 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि । | 
देहोऽन्नमयकक्षत्वा ` दात्मत्वेनाम्युपेयताम्‌ ॥२२०॥ 
इस कक्षा में कुछ उपयोगी होजाने से दी यदि सांख्य ओर 
योग के सत को मानोग तो फिर अन्नमय कक्षा में उपयोगी 
होने से देह को भी आत्मा मानना पड़ जायगा । द 
पुत्रादि आत्मा नहीं हे इसका निश्चय कराने के लिए देह 


को भी आत्मा मानना उपयोगी हो जाता है, तो क्या देह को 
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ही आत्मा मान ळे? आत्मा के असंग स्वरूप का निश्चय करने 


लिये सांख्य योग की सब वातों को कैसे मान बठें ? 
आत्मभेदो जगत्सत्य मीशोऽन्य इति चत्‌ त्रयस्‌ । 
त्यज्यते तैस्तदा सांर्ययोगवेदान्तसंमतिः ।।२२८॥ 
(१) आत्माओं की अनेकता, (२) जगत्‌ की सत्यता, (३) 
और ईश्वर की आत्मा से भिन्नता, विरोध करनेवाली ये तीनों 
बातें यदि चे छोड़ दें. तो सांख्य, योग तथा वेदान्त की सम्मति 
हो सकती है। [ वे लोग जोवों का भेद मानते हैँ, जगत्‌ को वे 


सत्य बताते हे, इश्वर को बे तटस्थ कहते हू, फिर उनका हमारा 
विरोध कसे टळे? ] 


जीवासङ्गत्वमात्रेण कृताथ इति चेत्तदा । 
स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥२२९॥ 
यदि यह समझा जाय कि हम जीव की असङ्गता को जान 
लेने से ही कृतकृत्य (मुक्त) हो जायेंगे, इस अट्टेत ज्ञान का क्या 
करें ? उसका समाधान यह हे कि--फिर तो खक्‌ चन्दनादि 
भोगां को नित्य किंवा सदा रहंनेवाढा समझ छेने स भी कृता- 
थता हो सकती हे ॥ [ बहुत से लोग खगादि भोगां को नित्य 
मान बेठे हें तो क्या वे इतने से ही कृताथ हो सकते हें ? अगले 

शोक को पढ्ने से इसका भाव स्पष्ट हो जायगा । ] 

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसंपार्य तथात्मनः । 
असंगत्वं न संभाव्यं जीवतो जंगदीशय़ोः ॥२३०॥ 
जिस प्रकार कि माला आदि पदार्था की नित्यता [का सिद्ध. 
होना ] असंभव है, इसी प्रकार जब तक जीव और जगदीश 
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“वित हैं [जब तक ये दोनों किसी को भास रहे हैं| तब तक 


आत्मा की असंगता का ज्ञान होना भी असंभव ही समझ लो 
[ अद्वैत ज्ञान के बिना असंगता का बोध हो ही नहीं सकता 
यह यहां गुप्त भाव है | 
अवश्य प्रकृतिः सङ्गं पुरेवापादयेत्‌ - तथा । 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥२२१९॥ 
[ अपने आपको असंग समझ कर जो कृतकृत्य हो बैठा 


है] यह प्रकृति पहले की तरह [जैसे कि उसने पहले असग र | 


संग कर रक्खा था ] फिर भी उसमें संग पेदा कर ही देगी । 


इश्वर सी अपना शासन उस पर पूर्ववत्‌ रक्खेंगे ही । फिर. 


बताओ कि उस बिचारे का यह मोक्ष ही क्या हुआ ! 
अविवेककुतः सङ्गो नियमश्चेति चेत्‌ तदा । 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य हुमतेः ॥२३२॥ 
सङ्क और नियमन दोनों ही अंविवेक से उत्पन्न हुआ करते 
हें [फिर जब एक बार विवेक ज्ञान स अविवेक मर जायगा त 
सङ्ग या नियमन की उत्पत्ति हो ही कैसे सकेगी ? ] ऐसा यदि 
सांख्य कहता हो तब तो वह अविचारशील जबरदस्ती [न 


चाहने पर भी] मायावादी हो जाता है। [ भाव यह है. कि. 


यदि उस अविवेक को अभावमात्र मानें, तब तो उससे भाव 
रूप काये की उत्पत्ति ही कैसे हो सकेगी ! यदि और किसी 
को संग का कारण मानें तो अविवेक को छोड़कर और कोइ. 
पदार्थे सङ्ग को उत्पन्न करने का कारण देखा ही नहीं गया । 


फिर जब उस अविवेक को भावरूप अज्ञान माना जायगा, | 


तब इसी को तो मायाबाद कहा जाथगा । | 


२3 
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बन्धमोद्षव्यवस्थाथ मात्मनानात्वमिष्यतास्‌ । 

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितु क्षमा ॥२३३॥ 

अट्टेत को मानें तो यह प्रत्यक्ष दीखने वाळी बन्धमोक्ष 
व्यवस्था नहीं वनती । इस बन्धमोक्ष व्यवस्था को बनाने क लिये 
आत्माआं को नाना मान लना चाहिये, यह कथन ठीक नहीं । 
क्योंकि आत्मा तो एक ही.है । तुम्हारी इस बन्धसोक्षव्यवस्था 
को तो माया ही व्यवस्थित कर सकती हे [ इतने से काम के 
लिये आत्मभद्‌ मान ळेना ठीक नहीं हे । | 


दुघट घटयामीति’ विरुद्ध किं न पझ्यसि । 
वास्तवी बन्धमोक्षौ तु श्रतिने सहतेतराम्‌ ॥२३४॥ 
कया तुमने माया की विरुद्ध भाषा ( बोली ) नहीं सुनी 
वह कहती हे कि जो बात दुघट हे [ हो नहीं सकती है | उसे 


ही भे कर सकती हू । विचार कर देख लो कि सच्चे बन्ध या 
' सञ्च मोक्ष को तो श्रुति सहती ही नहीं [ अनादेरन्तवत्बं च संसारस्य न 


सत्स्यति | अनन्तता चांदिमतो मोक्षस्य न भाविष्यति । यदि इस संसार 
को अनादि मानळें तो फिर इसका अन्त कभी नहीं होगा । यदि 
मोक्ष को प्रारम्भ होने वाला मान ळे तो फिर यह अनन्त भी नहीं 
हो सकेगा। यही कारण है कि श्रुति सच्चे त्रन्धमोक्ष नहीं मानती। 
वह तो कहती हे कि-- ] . 

न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः । 


न सुमुक्ष ने व मुक्त इत्यपः परमाथंता ॥२२५॥ 
न कभी आत्मा का नाझ होता है । न यह आत्मा कभी देह 
के सम्बन्ध में आता हे । न इसे कभी सुख दुःख होते हैं । न यह 


कभी श्रवणादि साधनां का अभ्यास करता है । न इसमें कभी 
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अरे अरे * 
मुमुक्षुभाव ही रहता है ओर न कभी यह मुक्त ही होता हे । 


यही परमार्थ है । [ निरोध, उत्पत्ति, बद्धता, साधक भाव,. 
मुमुक्षुत्व तथा मुक्ति यह कुछ भी बास्तविक्र नहीं है । 
सब तो आत्म-सागर में आने वाली क्षुद्र लहर हैं। ये 
सब तो आत्मसमुद्र में उठ खड़े हुए तुच्छ बुलबुले हैं। समुद्र के 
गम्भीर अन्तस्तळ के नाई यह आत्मसागर सदा शान्त और एक- 
रस ही बना रहता है । उपयुक्त घटनाओं में से एक भी घटना 
पारमार्थिक नहीं है । बस यही सम्पूण शास्त्रों का निचोड़ किंबा 
परमार्थ बात हे ]। | 
मायाख्यायाः कामधेनो वत्स जीवेश्वराबुभौ । 
यथेच्छं पिचतां देत त्नं त्वद्वेतमेव दि ॥२२६॥ 
इस सब कथन का सारांश तो यही हे कि माया नाम की एक 
कामधेनु है, उसके दो बच्चे हे, एक का नाम 'जीब! है दूसरे का 
नास 'ईश्वर? है । वे दोनों बच्चे दैत रूपी दूध को भले ही पेट 
भर भर पीते रहें [ वे इससे किळोळें किया करें | परन्तु तत्व 
तो अद्वेत ही हे । क > 
कूटस्थत्रह्मणोभेदो नाममात्रादृते न हि। 
घटाकाशमहाकाशौ मियुज्यते न हि कचित्‌ ॥२२७॥ 
` कूटस्थ और ब्रह्म [ दोनों ही पारमार्थिक हैं परन्तु इनका 
भेद पारमार्थिक नहीं हे क्योंकि इन | का भेद तो नाम मात्र के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. [ इनका भेद तो कहने ही कहने को 
है ] जैसे घटाकाश और महाकाश [ कहने ही कहने को प्रथक्‌ 
पृथक्‌ होते हैं वस्तुतः इन दोनों | का पार्थक्य कभी 
नहीं होता । 
१३ . | ् 


ह”. हि 
रः 


२०२ पक्चद शी 


आ. अही का तथा ज्ञा ९ व 


सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६-२-१ ) इस श्रुति में सृष्टि 
की उत्पत्ति स पहले जिस अद्वेत ब्रह्मतंत्व का प्रतिपादन किया 
गया हे, वही अद्वेत तत्व तीनों कालो में रहता है--वही आज 
भी मोजूद हे और भविष्यत्‌ में मुक्ति हो जाने पर भी वही बना 


रहेगा [ इतना होने पर मी. सभी को जो भेद का पक्षपात हो 


रहा हे उसका कारण तो यह हे कि ] इस साया ने इन लोगों 
को वृथा ही भरमा रक्‍खा है [ तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण 
इन लोगों को ऐसा अभिनिवेश हो गया है । ] 
ये वदन्तीत्थमेतेपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम्‌? 
न यथापूर्वमेतेषामत्र न्ते रदर्शनात्‌ ॥२३९॥ 
ER को मायामय और तत्व को अद्वितीय जो लोग बताते 
हू, वे भी तो [अविद्या के वश में आकर] भरमाये फिर ही रहे 


ब ~ ४ ~ UY ~ न २ 
ह--[ वे भो तो संसार में फेसे ही देखे जाते हें] ऐसी कोरी 


विद्या किंवा ऐसे कोरे तत्वज्ञान का फिर हम कया करें ? ऐसी 
राका करने वाले से कहो कि इन लोगों को यहाँ पहले जैसी 
न्ति नहीं रह गयी हे [ प्रारब्ध कर्म के वश से वे लोग व्यव- 
हार में फसे भी रहें परन्तु इनको पहले जैसा अभिनिवेश (आग्रह 


 आसक्ति]नहीं होता है क्योंकि बन्धन मन की चीज़ है, वह ज्ञानी 


का टूट जाता है । अद्वेत तत्व भावप्रधान है। क्रियाओं को देख कर 
तत्वज्ञानी का निश्चय नहीं हो सकता | क्रिया तो ज्ञानी ओर 
अज्ञानी दोनों एक ही जेसी करते हें । . भेद इतना है कि ज्ञानी 
नाटक के पात्रों की तरह अपने हिस्से आया काम . कर जाता 


यदद्वत श्रुतं सृष्टेः प्राक्‌, तदेवाद्य, चोपरि। 
मुक्तावापे, बृथा माया भ्रामयत्यखिलान्‌ जनान्‌।२३८॥ 
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है और अज्ञानी रो झोक कर अपने हिस्से आया काम असक्ति 


या द्वेष से करता हे । व व. 
ऐहिकामुष्मिकः सवे! संसारो वास्तवस्ततः । 
न भाति नास्ति चाईतमित्यज्ञानिविनिश्जयः ।२४०॥ 


] 


[स्त्री पुत्रादि का पोषण आदिं ऐहिक तथा [स्वग सुखादि 
का अनुभव आदि] आझुष्मिक यह्‌ सब संसार वास्तव ही 
और अद्वैत नाम की कोई चीज़ न तो प्रतीत ही होती हे और 
न वह है ही । बस यही अज्ञानी लोगों की धारणा होती है. । 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्नश्वयः सम्यगीक्ष्यते । 
खस्वनिश्चयतो बद्धो मुक्तोहं चेति मन्यते ॥२४१। ` 
ज्ञानी छोगों को तो इससे विपरीत निश्चय होता हे, जो 


 ज्ञानियों में स्पष्ट ही देखा जाता हे [ वे समझते हें किअद्वेत ही 


एक पारमार्थिक वस्तु है. तथा उन्हें अद्वेत की प्रतीति भी होती 
है| संसार को तो बे निश्चित रूप से अपारमार्थिक किंवा मिथ्या 
समझे रहते हैं | हम तो यही समझते है. कि] अपने अपने निश्चये 
के अनुसार कोई अपने को बद्ध और कोई अपने को मुक्त माना 
करते हैं। . ह | 
नाद्वैतमपरोक्षं चेन चिद्रूपेण भासनात । 
अशेषेण न भातं चेद्‌ दैत कि भासतेऽखिलम्‌ ॥२४२॥ 
अद्वैत तो किसी को प्रसक्ष ही नहीं होता हे. ऐसा कहना 
ठीक नहीं हे । क्योंकि “घट की स्फूति होती है, पट की स्फात 
होती है? इत्यादि चिद्रूप से उस अद्वैततत्व की प्रतीति सभी को 


' [सब पदार्थो में ] हो रही हे । इस पर भी यदि यह कहो कि : 


सम्पूर्ण अट्टेत का भान तो किसी को होता ही नहीं, तो हस यह 
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कहेंगे कि ऐसे तो सम्पूर्ण हेत का भान भी किसी को नहीं होता 

है [यों यह दोष दोनों पक्षों में समान ही हे ] 
दिङ्मात्रेण विभानं तु इयोरपि समं खलु । 
द्वेतसिद्धिवदडेतसिद्धिस्त तावता न किम्‌ ॥२४३॥ ` 


एक देश का भान हो जाना तो हेत ओर अट्टेत दोनों पक्षों . 


में समान ही है । ढेत के किसी एक देश को देखकर जैसे तुम 
सम्पूण द्वैत को सिद्ध कर लेते हो [उस पर विश्वास कर छेते हो] 
इसी प्रकार अद्वत के एक देश को जानकर अद्वत का निश्चय तुम्हें 
क्यों नहीं होता हे सो हमें भी बताओ ? 
अ ० खो. ७. खे ~ e 
` इतेन हीन मद्वेत, इतज्ञाने कथं त्विदम्‌ । 
चिङ्कान त्वविरोध्यस्य दरैतस्यातोंऽसमे उभे ॥२४४॥ 
पूवपक्षी कहता है कि, हत से जो हीन हो वही तो “अद्वैत' 
है। सो भाई, जब तक द्वैत का ज्ञान बना हुआ है तब तक अद्वैत 
ठइरेगा ही केसे.यह हमें बताओ ? [२४२ श्होक में तुम कह 
चुके हो कि चिद्रूप से अद्वेततत्व का भास हो रहा है सो तुम्हारा 
दह] चिद्भान तो इस द्वेत का विरोध करता ही नहीं। इस कारण 
तुम हमारी तरह यह नहीं कह सकते हो कि अट्टेत का विरोधी 
होने से अद्वेत के रहते रहते द्वेत की सिद्धि कैसे हो जायगी । 
एवं तहि शृणु द्वेतमसन्‌ मायामयत्वतः। 
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्‌ विभासते ॥२४५॥ 
सिद्धान्ती इसका उत्तर यों देता हे--हम जो हैत को असत्‌ 
बताते हें उसका कारण भी हम से सुन छो--हमारा कहना है 


कि मायामय होने के कारण यह देत असत्‌ है । जब इस प्रकार ' 


दवेत का निषेध कर डाला जाता है तब परिशेष से वास्तव अद्वैत ही 
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ज्ञानी को भासने लगता है । [प्राप्त हुए सभी पदार्थो का निषेध 


चित्रदीपप्रकरणस्‌ २०५ 








nnd 


करते जाने पर जहां हमारा निषेध लागू न हो सकता हो उसका 
सत्यत्व निश्चय कर लेना “परिशेष? है। | 
अचिन्त्यरचनारूपं मायेव सकल जगत्‌ । 
इति निश्चित्य वस्तुत्वमडेते परिशेष्यतास्‌ ॥२४९॥ 
इस जगत्‌ की न तो रचना ही समझ में आती है ओर न 
इसका कुछ रूप ही ध्यान पर चढृता दे यों 'अचिन्त्यरचना ओर 
(अचिन्त्यरूप” वाला होने से यह सम्पूणे जगत्‌ “माया” किवा 


वेचनीय 


“भिथ्या? ही है । इस मकार अनिवेचन होने के कारण हेत के 
` सिथ्यात्व का निश्चय करके) परिशेष से अट्टेत को ही वास्तव 


समझ लेना चाहिये । 

पूनडवेतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्‌ त्व॑ तथा पुनः । 

परिशीरूय कोवात्र प्रयासस्तेन ते वद ॥२ ७७॥ 

यदि तो पूवेवासनाओं की प्रबळता से फिर फिर हेत की 
सत्यता का भान तुम्हें होतां हो तो, तुम्हे चाहिये कि तुम फिर 
फिर विचार किया करो। बताओ कि विचार करन स तुम्हें कोन 
सी मेहनत पड़ेगी ? [यही बात ' आदृत्तिरसकृदुपदेशात' इस सूत्र 
में वेदान्त दशन के चतुर्थ अध्याय में कही गयी है कि आत्मा क 
श्रवणादि की आवृत्ति करते रहना चाहिये । क्योंकि अनादि काळ. 
की द्वैतवासनायें साधक परं लौट लोट कर हमला करेंगी । 
अपना पूवोधिकार पाने के लिये जी तोड़ कोशिश करेंगी | इस 
लिय सुळाबे से बचने के लिये साधक को विवेक को दुहराते 
रहना चाहिये | । . 
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कियन्तं कालमिति चेत्‌ खेदोऽयं देत इष्यताम्‌ । | 
अद्वैते तु न युक्तोऽयं सवानथनिवारणात्‌ ॥२४८॥ 
“विचार कब तक करें? यह खेद तो द्वैत में ही हो सकता है 
` सम्पूण अनर्था का निवारण हो जाने से अद्वत में तो यह खेद 
युक्त ही नहीं ह । 
यदि पूछो कि फिर कितने समय तक इस प्रकार विचार 
करते चळें तो उसका उत्तर यह हे कि--प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर यह विचार स्वयमेव समाप्त हो जाता है, यह बात इसी 
प्रकरण के पन्द्रहवें श्होक में कही जा चुकी हे । विचार करते 
जाने का अनन्त खेदे तो द्वैतवाद में ही हो सकता है। आत्म- 
दर्शन हो जाने पर सम्पूण अनर्थो के भाग जाने से, अद्वेत में तो 
यह खेद करना, किवा अपने सामने एक अनन्त काम पड़ा हुआ 
देखना, युक्तं ही नहीं है । जब अद्वेत का पूणे साक्षात्कार होगा 
तब विचार अपने आप छूट जायगा। विचारं का अपने आप 
छूट जाना, पेट भरी हुई जोख ( जळोका) की. तरह गिर पड़ना, 
ही अद्वत प्राप्ति की सूचना हें । | 
क्षुत्पिपासादयो इष्टा यथापूच मयीति चेत्‌ । 
मच्छब्द्वाच्येऽहकारे इञ्यतां नेति को वदेत्‌ ॥२४९॥ 
अद्वैत को समझ लेने पर अब भी पहले ही की तरह में तो 
अपने में उन्हीं पहले की भूख प्यासों को देख रहा हं । फिर 
आत्मज्ञान को सम्पूणे अनर्थो को भगा देने वाळा कैसे मान 
ळू! ऐसा यदि कहा जाय तो उसका उत्तर यह है कि [मैं के दो 
अथ होते ह एक “अहंकार” दूसरा 'चिदात्मा'। सो भाइ असंग 
ओर अविषय होने के कारण चिदात्मा को तो भूख प्यास लगती 
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अथे सें ही पायी जाती हैं। भूख प्यास छगने को तो कोई भी मना 
नहीं करता है. । [हमारा कहना तो कवल इतना ही है कि 
चिदात्मतत्व को भूख प्यास नहीं छूगतीं, अहंकार को लगती है ] 
 चिपद्रेऽपि ग्रसञ्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यदि । 
माध्यासं कुरु किन्तु स्त्रं विवेक कुरु सर्वदा ॥२५०॥ 
यदि [कहा जाय कि चिदात्मा में भूख प्यास वस्तुत न होती 
हों तो न हों किन्तु] तादात्म्याध्यास किवा भ्रस से तो चिदात्मा 
भें भी यदि भूख प्यास लगने छगें तो हम क्‍या करें १ इसका 
उत्तर यह है कि [इस बात को पहचानने के बाद तुम यह करो 
कि] अनर्थं की जड़ इस अध्यास को करना ही छोड़ दो ओर 
अध्यास को निवृत्त करने के लिये सदा ही विवेक करते रहा करो । 
झटित्यच्यास आयाति इढवासनयेति चेत्‌ । 
आवर्तयेदू विवेकं च इढं वासयितुं सदा ॥२५९॥ 


he 


यदि तो अनादि दृढ वासनाओं की प्रबळता से यह गया 


हुआ भी अध्यास बार बार लौट कर आता हो तो; उसको निवृत्त 
3७५ प्र चिज ~ जिससे 

करने के लिये विवेक की आवृत्ति ही करनी चाहिये। जि कि 

विवेक की वासनायें दृढ हो जांय [इसके अतिरिक्त अध्यास को 


च्छ 


हटाने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है । जैसे अध्यास ने हमारे 


हृदय में जड़ पकड ली हैं इसी तरह विवेक को बद्धमूल करने के 


लिये---अध्यास की जगह विवेक को दे देन के लिये--विवेक 
की अनन्त आवृतियें करनी पड़ेंगी।। - 
विवेके दैतमिथ्यात्वं युक्त्येवेति न भण्यतास्‌ ' 
'अचिन्त्यर्चनातवस्यानुभूतिहि स्वसाविकी ॥ ९१९ 
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विचार करने पर द्वेत का मिथ्यापन तो केवल युक्ति से ही 


सिद्ध होता हे । अनुभव से द्वैत का' मिथ्यापन सिद्ध नहीं होता 
ऐसा कभी भी न कहना चाहिये । क्योंकि इस हेत के अचिन्त्य 
ˆ रचनापने का किवा मिथ्यापने का जो अनुभव होता है उसका 
साक्षी तो अपना आत्मा ही हे [इस हवेत की रचना का चिन्तन 
भी नहीं हो सकता यहु तो प्रत्येक का अनुभव कह ही रहा दै]। 
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तस्तु नो वयस्‌ । 
चिति सुचिन्त्यरचनां घ्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥२५३॥ 
यदि यह कहा जाय कि एसे तो चिदास्मा की रचना भी 
अचिन्त्य ही है फिर बताओ कि वह मिथ्या क्यों नहीं होता ! 


तो हम कहेंगे कि आत्मा अचिन्त्यरचना वाळा है तो हुआ करो। . 


हम तो उसको नित्य होने के कारण सुचिन्त्य रचना वाळा कभी 
नहीं कहते । | नित्यपदा्था की रचना होती ही नहीं इसी कारण 
उनको भी अचिन्त्यरचना वाला माना जाता है] । 


NN ९१ 


ग्राथमावो नाजुभूतथितेनिंत्या ततश्चितिः । _ 
ड्वेतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनानुभूयते ॥२५४॥ 
चिति के नित्य होने का कारण तो यह है कि--इसके प्राग- 
भाव को किसी ने आज तक अनुभव किया ही नहीं । उस द्वैत के 
प्रागभाव को तो यह्‌ चेतन्य ही अनुभब किया करता है| [देखते 
हें कि जाग्रदादि द्वेत के अभाव को सुपुप्ति के समय यह साक्षी 
चैतन्य ही अनुभव करता हे ] । 
प्रागभावयुतं इतं रच्यते हि घटादिवत्‌ । 
तथापि रचनाऽचिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्‌ ॥२५५॥ 
प्रागभाव से युक्त होने के कारण, यह द्वैत, घटादि के समाव 
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ही, रचा तो जाता ह, परन्तु इसकी रचना अचिन्त्य ही है [इसकी 


रचना किसी की समझ में आन वाळी नहीं है। कोई भी यथाथ 
रूप से इसकी रचना को जान नहीं सका है] इससे यही कहना 


~ 


पड़ता है कि यह इन्द्रजाळ के समान मिथ्या ही हे [जो चीज़ 
रची तो जाय पर उसकी रचना अचिन्त्य हो, उसे “मिश्या? कहा 
जाता है । यह मिथ्या का लक्षण दैत में मिळता है, इससे इत का 
मिथ्यापन सिद्ध हो चुका || 
चित्प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चाजुभ्ूयते । 
नाट्वैतमपरोक्षं चेत्येतन्न व्याहृतं कथम्‌ ॥२५६॥ 
[स्वप्रकाश होने के कारण | चिति तो निस ही प्रत्यक्ष प्रतीत 
हो रही है। उस चिति से भिन्न जो भी कुछ है,उस सब के मिथ्या- 
भाव को भी वही चिति अनुभव कर रही हे। यह बात यहां 
तक सिद्ध की जा चुकी । इतने पर भी जब कोई यह्‌ कह बेठे कि 
हमें तो अद्वैत का अपरोक्ष [प्रक्ष] नहीं होता है तो उसके इस 
कथन में व्याघात दोष क्यों नहीं है! [इसी प्रकरण के २४२ 


` जोक में अद्भैत के प्रत्यक्ष होने की बात भले प्रकार समझा दी हे 


इस कारण अद्वैत का प्रद्यक्ष न होना विरुद्ध बात है। जो अडत 
होगा वह तो प्रतयक्ष होगा ही | । ड 
इत्थं ज्ञातवाप्यसन्तुष्टाः केचित्‌ इत. इतीयेतास्‌ । 
चावाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो बंद ॥२५७॥ 
वेदान्त की बतायी इस महाबातो को जान कर भी, बहुत 
से लोग इससे. सन्तुष्ट क्यों नहीं हे 0 [उन्हें इस पर विश्वास क्यों 
नहीं होता हे १ ] यह जब हम से पूछा जायगा तब हस कहग 
कि--तुम यह बताओ कि ऊहापोह करने में परम प्रवीण [बड़ 
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समझदार] चार्वाक आदि लोग भला देह को ही आत्मा क्याकर 
मानते हैं ? [भाव यह है कि जिन छोगां को मताध्यास हो जाता 
हैं बे दूसरे की उचित बात को भी अपने हृद्यमन्विर में घुसने 
नहीं दते है. | । 
सम्यस्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चत्‌ तथा। 
असन्तुष्टास्तु शास्त्रार्थ न त्वेक्षन्त विशेषतः ॥२५८॥ 
यदि कहा जाय कि “इस चार्वाक ने तो धीदोष के कारण 
भले प्रकार विचार ही नहीं किया हे तो हम कहेंगे कि बुद्धिदोष के 
कारण ही जो लोग असन्तुष्ट हें उन्हाने कभी वेदान्त की गुह्य 
बात का गम्भीर विचार ही नहीं किया ह । [ बे ऊपर ऊपर इसे 
सुनकर हंसी में टाळ जाते हं। नहीं तो बताओ कि सारे ससार 
का प्रत्यक्ष तो हमें हो, परन्तु अपने आपे का हमें प्रत्यक्ष न हो-- 
अपना आपा हमें परोक्ष बना रहे--संसार में इससे बड़ी मूखेता 
और इससे बड़ा अपराध ओर कोई हो सकता है ? ] 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः 
इति श्रौतं फलं दृष्ट नेति चेद्‌ इष्टमेव तत्‌ ॥२५९। 
इस मुमुक्षु के हृदय में जो काम अथवा इच्छादि घुसे बेठ 
हैं, वे सब के सब जब [मुमुक्षु के हृदय में से] निकल कर भाग 
जाते हें-[तत्व ज्ञान के प्रभाव से अध्यास:के निवृत्त होते ही जब 
बे सब निवृत्त हो जाते है | तो फिर अचम्भे की बात देखो कि 


देह के साथ तादात्म्याध्यास करके बार बार मर मिटन वाला 


ही यह पुरुष तुरन्त ही अमर पद को पा जाता हे. [ क्योकि वह 
तो इस हाड मांस के देह में ही स्यादि स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता है। तत्व ज्ञान का ऐसा ही श्रौत महाफळ देखा जाता दै] 








फिर भी यदि यह कहा जाय कि 
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यह कामनिवृत्ति आदि महाफल 
रति ने कह दी कह दिया हे, परन्तु ऐसा कहीं देखा नहीं जाता 
है तो हम फिर प्रबळ डाब्दा में कहेंगे कि ऐसा फल देखा भी गया 
है |[ आज कळ भी बहुत से ऐसे योगी महात्मा हैं. क्रि जिनका 


 अन्थिभेद हो चुका हे, ब अमर हो चुके हें ओर यहीं अमर पद 


को पा चुके हैं ] 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति । 
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाञ्जयशेषतः ।२९०। 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते (कठ० ६-१५) इस वाकय में कामनाओं 


` को ही अन्थिरूप कहा गया है. । इस वाक्‍य में कामनाओं से छुट- 


कारे को ही ग्रन्थिभेद. बताया है [ अहंकार और चिदात्मा का. 
तादात्म्याध्यास जब निवृत्त दो जाता है तब उरी को 'ग्रन्थिभेद' 


कहते हैं। वह म्रन्थिभेंद तो हो जाय ओर किसी को उसका 


प्रत्यक्ष न हो यह केसे सम्भव हो सकता हे ? इसी से कहा 
था कि कामनिवृत्ति रूपी फळ देखा भी गया हे यह केवळ 
पुस्तकों में लिखने की ही बात नहीं हे।] 
` अहंकारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः । 
इदं से स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिता!॥२६१॥ 
अहंकार और चिदात्मा को, अपने अज्ञान से, एक बना 
कर, ऐसी आशा करते लगत्ता कि “यह भी मुझे मिळे? ओर 


॒ वह भी मुझे मिळे' बस यंही इच्छाये ` काम? कहाती हे | 


अप्रवेश्य चिदात्मान एथक पश्यन्नहंकृतिम । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाघों ग्रन्थिभेदतः ॥२९२ 
चिदात्मा को तो उसमें प्रविष्ट न किया जाय आर अहंकार _ 
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को उससे प्रथक्‌ देख लिया जाय। फिर तो चाहे कोई करोड़ों 


वस्तुओं की इच्छा करता रहो, ग्रन्थिभेद हो जान के कारण फिर 
उसकी कुछ भी हानि नहीं होनी हे । [तात्पय यह कि अध्यास- 
मूलक काम ही लाज्य हैं । साधारणतया सब कामों को त्याज्य 
कहने में शान का तात्पर्य नहीं है। जिनं कामनाओं के सूळ मे 
अध्यास नहीं होता उनसे किसी हानि की सम्भावना नहीं होती| 
प्रत्युत उन अध्यासहीन कामनाओं से ही छोकसंग्रह किंवा छोक- 
शिक्षण होता हे । कई साधक साधना करते करते एसे चतुर हो 
जाते हैं कि वे चिदारमा ओर अहंकार को कभी मिलने ही नहीं 
देते । ऐसे साधक करोड़ों प. था की इच्छा भी करें तो भी उनके 


पथभ्रष्ट हो जाने की शंका नहीं रह. जाती ] । 


ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः । 
बुद्ध्वापि पापबाहुल्या दसन्तोषो यथा तव ॥२६२॥ 
ग्रन्थिभेद हो जाने पर भी, प्रारब्ध दोष के कारण, इच्छाओं 
का होना संभव ही हे। जेसे कि आत्मतत्व. को समझ कर भी, 
पप्पों की अधिकता से तुझे अभी तक सन्तोष नहीं हो रहा है। 
[जब अध्यास ही- न रहेगा तव कामनायें उत्पन्न ही केसे हो 
सकेंगी ? इसका समाधान यह हे कि प्रारब्ध कमे की प्रबळता 
से, निवीय कामनायें, ज्ञानी को उत्पन्न हो ही सकती हैं ]। 
अहकारगतेच्छादये देहव्याध्यादिभिस्तथा । 
वक्षादिजन्मनाशेवा चिंद्रपा: ननि किं भरेत्‌ ॥२६४॥ 
[ अध्यास स रहित हो चुके हुए | अहंकार में जो इच्छा 


आदि होत ह, उनसे चिद्रूप आत्मा में, ठीक इसी प्रकार कुछ . 


भी विकार नहीं ३ उकता, जिस प्रकार देह की त्याधियों से 
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देहसम्बन्धरद्दित आत्मा की बाधा नहीं होती है । अथवा याँ 
जि आदे च झि च छू “~ € ~, 
समझो: कि जैसे वृक्षादि के उत्पन्न होने या विचष्ट हो जाने से 


आत्मतत्व का कुछ नहीं बिगड़ता है । 
ग्रन्थिभेदात्‌ पुराप्येवभिति चेत्‌ तन्न विस्मर । 
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान्‌ ॥२६५॥ 

. यदि कोई यह कहे कि-मन्थिभेद जव तक नहीं हुआ 
था, तब तक भी तो कामादि से इस आत्मा की बाधा नहीं होती 
थी [यह आत्मतत्व तो पहले भी ऐसा ही था ] तो हम उससे 
कहेंगे कि-वस इस महावातो 'को कभी न भूछ जाना । एसी 
समझ आ जाना ही तो 'प्रन्थिभेद? कहाता है.। तेरा ग्रन्थिभेद 
हो चुका है। इस प्रन्थिभेद के कारण तुम कृतक हो चुके हो । 

नेव जानन्ति मूढाश्वेत्‌ सोऽयं ग्रन्थिन चापरः । 
ग्रन्थितद््दमात्रेण चेषम्य मूहबुद्धयो १ ॥२६६॥ 
यदि कहो कि--साधारण छोग तो ऐसा नहीं समझते है 
तो हम कहेंगे कि यही तो 'प्रन्थि! हे-[ऐिसा ज्ञान न होना ही 
'प्रन्थि! कहाती है] इसके अतिरिक्त और कोई मन्थि नाम का 
पदाथ नहीं होता है । मूढ ओर ज्ञानी से यही तो केवळ अन्तर 
होता है कि--मूढां की तो ग्रन्थि लगी रहती है. तथा ज्ञानी की 
. प्रन्थि खुल जाती हे । 
प्रवृत्तो वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियास्‌ । 
न किञ्चिदपि वैषम्य मस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥२९७। 
देह इन्द्रिय मन और बुद्धि जब किसी काम में प्रवृत्त ओर 
किसी कास से निवृत्त होती हें » तब अज्ञानी ओर ज्ञानी में स्वर्प 
भी अन्तर नहीं पाया जाता । [इसी से कहते हैं कि ज्ञानी . 


ww ed 
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आर अज्ञानी में केवळ 'ग्रन्थि' आर न्थ भेद का -ही अन्तर 
(फक) होता है | । ; 
व्रात्यश्रोत्रिययो वेंदपाठापाठकंता भिदा । 
नाहारादावस्ति भेदः सोये न्यायोऽत्र योज्यताम्‌ ।।२६८॥ 
देखते नहीं हो कि--'ब्राय' तथा 'श्रोत्रिय? में कबळ वेद- 
` पाठ कर सकने ओर न कर सकने का ही तो अन्तर होता हे । 
उनके खान पान में कोई भी भेद नहीं होता । इसी न्याय को 
यहां भी लगा लना चाहिये । 
न दृष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइति। . 
उदासीनवदासीन इति ग्रन्थिभिदोच्यते .॥।२६९॥ 
ज्ञानी की ग्रन्थि नहीं रहती यह बात गीताने भी कही 
हे --ऊपर आ पड़ दुःखों में द्वेष नहीं करता, जाते हुए सुखों 
से ठहरने को नहीं कहता । केबल उदासीन की तरह से रहने 
लगता हे । बस इसी को तो 'प्रन्थि-भेद' कहते हे । 
औदासीन्यं विधेयं चेद्‌ वच्छब्दव्यर्थता तदा । 
न शक्ता अस्य देहाद्या इति चेद्‌ रोग एव सः ॥२७०॥ 
ग्रन्थिभिद का वणन करने वाळे इस गीतावाक्य में यदि 
उदासीनता का विधान माना जायगा [कि उसे उदासीन की 
तरह रहने ळगना चाहिये। दुनिया के कांम छोड़कर आग जाना: 


चाहिये] तो उदासीनवदासीनः ( गीता १४-२३ ) इस वाक्य में 


वत्‌ शब्द का प्रयोग ही निष्प्रयोजन होगा। [ 'वत!ःशब्द का अभि” 
प्राय यह हे कि उदासीन (बेगारी) जैसे काभ करते हें उसके फल से 
जैसे उन्हें कुछ भी मतळब नहीं होता इस तरह से रहने ळगे। 
फळास क्ति को छोड़ दे। अन्दर से त्याग और बाहर से संग हो यही 
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इसका भाव है] यदि कहो कि ज्ञान होने पर एसी हालत हो जाती दे 
कि ज्ञानी के देहादि कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें यह. 


बात सुनकर हंसी आती है कि ज्ञानी क शरीर को अशक्त कर 
देने वाळा वह ज्ञान क्या हुआ! वह तो एक रोग ही हुआ [वह 


. ज्ञान तो एक प्रकार “लकवा? ( पक्षाघात ) हुआ]! | 


he 


तस्त्रवोधं क्षयं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 
तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशक चद्‌ ॥२७१॥ 
जो महाबुद्धि लोग तत्वबोध को एक प्रकार का क्षयरोग 
मानते हैं--[कि तत्वज्ञानी के हाथ पेर उठते ही नहीं] उनकी 
बुद्धि के विषय में हम क्या कहे ? उनकी बुद्धि बड़ी विशद 
हे । ऐसे पुरुषों को असाध्य ही क्या है ! [ वे जो चाहें कह 
,सकते हैं ] | 
भरतादे रप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा । 
जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रति विन्द न्नित्यश्रौषीने किं श्रुतिम॥२७२॥ 
यदि कहा जाय कि 'जडभरत आदि महात्मा लोग कुछ 
भी नहीं करते थे” यह बात पुराण में कही गयी है । पुराणां 
का. कहना हे कि--ज्ञानी लोग किसी काम सें प्रवृत्त होते ही 
नहीं । तो हम उससे कहेंगे किन ब्रीडन्‌ रममाण: स्त्रीभिर्वा 
यानेर्वा ज्ञातिभिबी नोपजन स्मरन्निदं शरीरम्‌ (छा० ८-१२-३) यह 
श्रि का वाक्य क्या तुमने नहीं सुना दें. ! जिसमे ज्ञानी की 
प्रवृत्ति का विधान किया गया दै र्न. तुम्हारा उपयुक्त आक्षेप 
श्रुति के मञ्चे को न जानने के कारण से दे । ] 
न ह्याहारादि सन्त्यज्य भरताद्याः खिताः क्कचित्‌। 
काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु संगभीता उदासते ॥२७३॥ 
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भरतादि ने भी काष्ठ या पाषाण की तरह खान पान 
आदि का परित्याग तो कभी भी नटीं किया था। किन्तु बे 
लोग संगदोष के ळग जाने.के डर से, उदासीन रहते थे। 
[पुराणों का तात्पय भी उनकी उदासीनता के दिखाने में ही है ] 
सङ्गो हि बध्यते लोके निःसङ्गः सुखमइनुते । 
तन सङ्गः पारत्याज्यः .सपंदा सुखासच्छता ।॥२७४॥ 
लोक में देखत हैं कि सङ्ग करने वाले लोग ही बंधे फिरते 


हे। निःसंग लोगों को मोज मारते हुए पाया जाता हे । इससे. 


जो लोग नित्य सुख की इच्छा रखते हाँ, उन्हें संग का परि- 
त्याग सदा क लिये कर देना चाहिये । 
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं भूढो वक्त्यन्यथान्यथा । 
सूखाणा [नणय स्त्वास्तामस्मत्सिद्रान्त उच्यते।२७५॥ 
मूख छोग शास्त्र के मसे. को तो पहचानते नहीं और कुछ 
का कुछ कहने लगते ह । इस कारण उनकी वात को यहीं 
छोड़ कर अब हम अपनी प्रकृत बात, किवा शास्त्र के रहस्य 
का वणेन करते हैं । 
वेराग्यबोघोपरमाः सहायास्ते परस्परम्‌ । 
भ्रायंण सह वतन्ते वियुज्यन्ते क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥२७६॥ 
शास्त्र का सिद्धान्त तो यह हैं. .कि--“बेराग्य” “बोध? तथा 
“उपरम? ये तीनों परस्पर के सहायक हें । ये तीनों प्रायः करके 


. साथ ही साथ रहते हँ । कहीं कहीं तो ये अछग अलग भी 


पाये जाते हैं 
इेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसङ्करः । 
यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थं. प्रविषिच्यता ॥२७७॥ 
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इन [वैराग्य बोध तथा उपरम | तीनों के कारण, स्वरूप, 


et 


तथा कार्य भिन्न भिन्न हैं. । इससे ये तीनों एक नहीं हैं । झाख्ाथे 
का विवेक करने वाळे लोगों को इनका भेद ठीक ठीक रीति से 
समझ लना चाहिये | 
दोषदृष्टि जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता । 
असाधारपहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥२७८॥ 
विषयों में दोषदृष्टि,वैराग्य का मुख्य कारण होता है । विषयों 
को छोड़ने की अभिलाषा, वैराग्य का 'स्वरूप कहाता है। भोगों 
के प्रति दीनता का न रहना, वेराग्य का फल? माना जाता हे । 
श्रवणादित्रयं तद्वत्‌ तत्वमिथ्याविवेचनम्‌ । 
पुनर्गन्थेरलुदयों बोधस्येते त्रयो मताः ॥२७९॥ 
श्रवण मनन तथा निदिध्यासन, ये दीनां बोध के मुख्य 
"कारण! हैं। सय और मिथ्या का विवेक,बोध का स्वरूप होता 
हे । ग्रन्थि का फिर कभी भी उदय न होना, बोध का 'काये! 
बताया जाता है । 
यमादिधीनिरोधश्र व्यवहारस्य संक्षयः । 
स्युेत्वाद्या उपरते रित्यसँकर इरितः ॥२८०॥ 
उपरति के मुख्य “कारण? यम तियमादि हैं। बुद्धि का 
निरोध हो जाना,उपरति का “स्वरूपः है । व्यवहार का समाप 


_ हो जाना, उपरति. का "फळ? माना गया है । यों इन तीनों के 


भेद का वणेन किया गया । 
तस्वबोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः । 
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ ॥२८१॥ 
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[तमेव व्रिदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय (<स्च० 


३-८ ) इस श्रुति के आधार से कहते हे कि--इन तीनों में]. 


तत्वबोध ही प्रधान हे. । क्योंकि यही साक्षात्‌ मोक्ष का देने 
वाळा है । वैराग्य तथा उपरति ये दोनों तो इसी तत्वबोध [ज्ञान] 
के सहायक होते हें। . 
त्रयोप्यत्यन्तपक्काश्चन्महत स्तपसः फलम्‌ । 
दुरितेन कचित्‌ किंचित्‌ कदाचित्‌ प्रतिबध्यते २८२॥ 
यदि ये तीनों अत्यन्त पक्के हो जाये तो यह मामूली पुण्यां 
का फळ नहीं हे । [क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में कमाय हुए 
पुण्यां का परिपाक होता है तब कहीं ये तीनों इकट्ठे हो पाते 
ह । नहीं तो ]प्रतिबन्ध करने वाळे पाप के प्रभाव से किसी पुरुष 
में किसी काळ में इन तीनों में से एक आध का प्रतिबन्ध हो 
जाता हे । 
वेराग्योपरती पूर्ण बोधस्तु प्रतिबध्यत । 
यस्य तस्य न मोक्षोस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌ ।॥२८२३॥ 
वेराग्य ओर उपरति तो पूर्णे हो चुके हों और आत्मबोध 
न हुआ हो तो उस बिचारे तपस्वी को मोक्ष नहीं भिळगा। 
उस को तो उस के तपोबळ से किसी पुण्यळोक की प्राप्ति हो 
जायगी [भाव यही हुआ कि--तत्वज्ञान के न होने पर मोक्ष 
का मिळना असम्भब ही है ।] . 


पूर्ण बोधे तदन्यौ डो प्रतिबद्धौ यदा तदा । 


मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नञ्यति॥२८४॥ ` 


यदि किसी का ज्ञान तो पूर्णे हो चुका हो ओर बेराग्य 
तथा उपरति उसे न हो गये हों, तो मोक्ष तो उसे मिलेगा दी, 
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परन्तु उसके दृष्टदुःखं का नाश नहीं हो सकेगा । [अथवा याँ 


कहो कि जीवन्सुक्ति का सज्ञा उसके हाथ नहीं आयेगा] 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, शमादि साधन, वैराग्य ओर सुसुक्ष 
भाव के रहने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान हो जाय ओर 
वैराग्य तथा उपरति न हों यह एक असाधारण अवस्था का वर्णन 
ग्रन्थकार कर रहें हैं। हम लोग ऐसी अवस्था की कल्पना ही कर 
सकते हैं। साधारणतया यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। परन्तु 
ग्रन्थकार के अनुभवी होने के कारण इसको हम अपनी बुद्धि को 
पहुँच के परे की बात मानकर चुप हो जाते हैं। इस सम्बन्ध सें 


. क्लेतविवक प्रकरण के ५१ से ५७ तक होक देखने से इस सिद्धान्त 


की पुष्टि नहीं होती इस कारण झ्ञान हो जाने और वैराग्य तथा . 
उपरति न होने की बात.को हमारी बुद्धि बड़ी कठिनता से-स्वीकार 
करती है। ऐसा मालम होता है कि कोई ऐसी अवस्था होती होगी-- 
कि ज्ञानी का ज्ञान किसी विषयभक्ति के कारण “दबा पड़ा रहता 
होगा और मृत्यु के समय उसकी बासनायें हट जाती होंगी आर 
उसे मुक्ति मिळ जाती होगी । साधारण सिद्धान्त तो यही हे कि 
मुक्तश्च विमुच्यते अथात्‌ जीवन्युक्तों को ही विदेहमुक्ति मिळती है। 

ब्रह्मलो कतणी कारो घैराग्यस्यावधिमेतः । 

देहात्मवत्‌ परात्मत्वदात्य बोघः समाप्यते ॥२८५॥ 

ब्रह्मलोक मिलने लगे आर उसे तृणतुल्य तुच्छ समझ कर 
छोड़ दिया जाय यही वैराग्य की अन्तिम दशा हे । अज्ञानी लोग 
जैसे देह को आत्मा समझे बैठे हे;वेसी चढता के साथ,पर तत्व 
को आत्मा समझ लिया जाय तो बस; यहां पहुँच कर बोध भी 
समाप्त हो जाता हे । [यही बोध की इद मानी गयी हे] 
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सुपतिवद्‌ विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि | 
दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्‌ ॥२८६॥ 
सोते हुए जैसे हम जगत्‌ को भूल जाते हैं, जागते हुए भी 


जब कोई इसी प्रकार जगत्‌ को भूछ जाय [मानो जगत्‌ नाम 


की कोई चीज़ ही ज रही हो] बस इसी को उपरति की सीमा 
समझ छेना । इनका अवान्तर न्यूनाधिकभाव तो इसी रीति से 
अपनी अपनी बुद्धि से निश्चय कर लेना चाहिये । 
आरब्धकमेनानात्वाद्‌ बुद्धानामन्यथान्यथा । 
बतेनं, तेन शास्त्रार्थ भ्रमितव्य॑ न पण्डितैः ।।२८७॥ 
प्रारब्ध कर्मो के नाना प्रकार का होने से, ज्ञानी छोग भी 
भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण वाळे होते हें । उनके भिन्न भिन्न 
बतोवों को देखकर झाखा्थे के विषय में पण्डितों को भ्रम में 
` नहीं पड़ जाना चाहिये । [तत्वज्ञानी छोग भी रागादि बाळे 
होने से भिन्न प्रकार के आचरणों वाले पाये जाते हैं । फिर इम 
ज्ञान को भी मुक्ति दिलाने बाळा कैसे मान ठे ? इस शंका का 
समाधान यही हे कि-ज्ञानी के शरीर के रोग या भूख आदि 
जैसे उसके प्रारब्ध के फळ होते.हे, इसी प्रकार ज्ञानी के राग ठेष 
आदि भी तो उसके प्रारब्ध कमो के ही फळ हैं। इस कारण वे 


रागादि, रोग आदि की तरह ही, ज्ञानी की मुक्ति का प्रतिबन्ध | 


` नहीं कर सकते हैं । ] 

खखकमांनुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा | 
अविशिष्टः सवेबोधः समा युक्तिरिति खितिः ॥२८८॥ 
सब लोगों को यह निश्चय कर रखना चाहिये कि--वे 

ज्ञानी लोग अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जैसा तैसा 
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बतीच करते हैं. तो करते रहें । उन सब को जो अपने ब्रह्मत्व का 


ज्ञान हुआ है. वह तो सब का एक समान ही द्दोता है और मुक्ति 
भी उंनकी एक समान ही होती हे । [सब ही शुद्ध ब्रह्मरूप से स्थित 
हो जाते हैं] यही शास्र की सयोदा है । कं 
जगच्चित्रं खचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ । 
मायया, तदुपेक्ष्येव चेतन्यं परिशेष्यताम्‌ ॥२८९॥ 
कपड़े पर खिंचे हुए चित्र की तरह, अपने आस्मचेतन्य में 
जो जगत्‌ रूपी चित्र, माया के प्रताप से खिंच गया हे, उस 
[ जगत्रूपी चित्र ] की उपेक्षा करके [उस की ओर से अपनी 
बुद्धि की आँख मींचकर ] अपने आत्मचेतन्य को परिशेष 
कर डालो । _ | 
चित्रदीपमिमं. नित्यं येऽ्चुसन्दधत बुधाः । 
पझ्यन्तोऽपि जगचित्रे ते सुझन्ति न पूर्ववत्‌ ॥२९०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ लोग इस चित्रदीप नाम के प्रकरण का विचार 
नित्य ही किया करेंगे, वे इस जगचित्र को देखकर भी, पहले की 
तरह मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे । 


इति श्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितं चित्रदीपप्रकरण समाप्तम्‌। 
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आत्मान चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरेत ॥१॥ 
अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते । 
जीवन्धुक्तस्य या तृप्ति! सा तेन विशदायते ॥२॥ 
आत्मान चेद्विजानीयात्‌ बू० ४-४-१२ इस श्रुति का अभि- 
प्राय इस तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में अले प्रकार विचारा 


जायगा । उससे जीवन्मुक्त महाशया को जो अलौकिक तृप्ति रहा 


` करती हे वह स्पष्ट विदित हो जायगी । 
. मायामासेन जीवेशों करोतीति श्रुतत्वतः । 
कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वे प्रकल्पितम्‌ ॥३॥ 
साया आभास के द्वारा जीव और इश्वर का निमोण किया 
करती है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है [इसका विस्तारपूवेक 
` प्रतिपादन तत्वविवेक नामक प्रकरण के १५-१६-१७ को में हे] 
सो ये जीव और इंइवर दोनों ही कल्पित हैं । इन दोनों ने शेष 
सब संसार की कल्पना कर डाली है । | 
क्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टि रीशन कल्पिता । 
ाग्रदादिविग्ोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥४॥ 


ईक्षण से लेकर [कि उसने बहुभाव का ईक्षण किया किंबा . 
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संकल्प किया] प्रवेश तक [कि इस जीव रूप से इसी सृष्टि मे 

| अ्बेश कर जाऊँ] की सब सृष्टि तो ईइवर की बनायी हुई हे । 

| जाग्रत्‌ से छेकर मोक्षपथन्त सब संसार जीव का बनाया हुआ 

| - दे.) [क्योंकि बही अपने आप को जागता हुआ या मुक्त होता 

| हुआ माना करता हे. । वह इसमें अभिमान रखता है । यदि 

| यहद जीव साधना करके इन खबःअवस्थाओं में से अपना अभि- ` 
| मान हटा छे तो जाग्रदादि संसार का एकपदे ध्वंस हो जाय । 

। जाग्रदादि संसार का बीन तो. यों है. कि--यह प्राणी माया से 

| मोहित होकर इस मांस के झॉपड़े में अहंभाव से निवास कर 
| छेता है तो फिर भळे बुरे सभी काम करने लगता है । यह 
| जाग्रत्‌ काळ भें अन्न पान आदि नाना भोगों से अपनी तृप्ति 
|... होना मानता है। खप्न में यह अपनी माया से ही सम्पूण छोक 
| को बनाता है और अपने बनाये हुए. उसी से सुख दुःख भोगा 
| करता है । सुषुपिकाळ में जब सब इछ विलीन हो जातां दै, 
| जब अज्ञान से अभिभूत हो जाता हे, तब सुखरूप हुआ रहता 
, ह्वै। यह तो एक शरीर की जाग्रत्‌ आदि अवस्थाये हुई । जब 
| एक शरीर में निवास के करे समाप्त हो जाते हैं. और जन्मान्तर 
देनेवाले कसो की बारी आ जाती है तब वही जीव फिर जन्म 
रेता है और फिर यों ही जागता दे; सुपने देखता है और सोया 
करता है। यों यह जीव इन ज्ञाग्रदादि तीनों अवस्थाओं ओर 
स्थूळ, सूक्ष्म आदि तीनों शरीरो में खेळ से करता फिरा करता 
हे । उसी जीव के कर्मा के प्रताप से यह सब विचित्र जगत्‌ 
उत्पन्न हो गया है । जामत. स्वम सुषुप्ति आदि के इस प्रपंच को 
जो तत्व प्रकाशित कर रहा है, बही ब्रह्म नाम का! त्त्व में हूं, . 
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` ऐसा यदि किसी को मालूम हो जाय, तो उसका बन्धनों से 


छुटकारा हो जाय, उसका कल्पित संसार विलीन हो जाय ।] 
 अमाधिष्ठानभूतात्मा ङूटस्थासंगचिद्वपुः । 
अन्योज्न्याध्यासतो5्स ड्रघी थजी वो त्र पूरुषः ॥५॥ 
यद्यपि वह कूटस्थ [अविकारी] असङ्ग और चित्स्वरूप 
ही है। तथापि देहेन्द्रिय आदि के अध्यास रूपी भ्रम का आधार 
भी बना हुआ है। वह असङ्ग आत्मतत्व ही अन्योन्याध्यास 


की पकड़ में आकर जब परमार्थदृष्टि से [ उससे ] सदा. 


असम्बद्ध रहने वाली बुद्धि में ठहर कर “जीव” बन जाता 
है, तब ऐसे उस जीवः को ही इस श्रुति सें : पूरुष? अथवा 
“पुरुष? कहा गया हे । . | 

साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते, न तु । 

केवलो , निरधिष्ठानविश्रान्तेः क्राप्यसिद्धितः ॥६॥ 

[ जीव शब्द्‌ के अथ में से हम अधिष्ठानभूत कूटस्थ 
चेतन्य को नहीं छोड़ सकते हैं | बुद्धि आदि की कल्पना का 
अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य ही, जब बुद्धि में प्रतिबिम्बित हो 
जाता हे, तब उसे हम “जीव” कहते हें । केवळ चिदाभास को 


हम जीव नहीं कहते । क्‍योंकि ] अधिष्ठान अर्थात्‌ कूट | 


चैतन्य के सहित ही यह जीव मोक्ष या स्वर्गादि के साधनों 
का अनुष्ठान करने का अधिकारी होता है । केवळ चिदाभास 
. कोमोक्षादिका अधिकार ही नहीं है. । क्योंकि बिना अधि- 
` छान की आन्ति [ आरोप्य पदार्थ ] छोक में कहीं भी देखी 


चेतन्य को रखना ही पड़ता है | यदि हम कूटस्थ तत्व को नहीं 


नहीं. जाती [ इस कारण जीव शब्द के अथे सें हमें कूटस्थ 
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रक्‍खेंगे तो मोक्ष आदि में अन्वयी कौन होगा ? अथात्‌ इन | 
मोक्षादि को भोगने वाला कौन होगा ? क्योंकि आभास तो 
यहीं नष्ट हो जाता है ।] | 
अघिष्ठानां संयुक्त भ्रमांशमवलम्बते । 
यदा तदाहं संसारीत्यब जीवोऽभिमन्यते ॥७॥ 
वह. जीव जब तो अधिष्ठानांशसंयुक्त [ अथोत्‌ कूटस्थ 
सहित ] भ्रम साग [ किंवा चिदाभासडुक दोनों शरीरां ] का 
अबळम्ज छे लेता है- अथवा यों कहो कि उन दोनों शरीरां 
को ही अपना. स्वरूप मान ळेता हे -तब बह समझने लग 
पड़ता है कि में तो संसारी [छुद्र प्राणी] हू । ` 
अ्रमांशस्य तिरस्कारा द शष्ठानग्रधानरत। , 
यदा तदा चिदात्माहमसङ्गोऽस्ीति बुष्यद ।।८।। 
जव तो वही जीव भ्रमांश [ दोनों देहो सहित चिदाभास | 
का तिरस्कार कर देता है--उनको मिंथ्या समझ कर उनकी 


परवाह नहीं करता है और ऐसा करने से जब अधिष्ठान की 


प्रधानता हो जाती है. | जब वह जीव अधिष्ठानभूत कूटस्थ 


स्वरूप ही हो जाता दे, जब वह 3४ आत्मस्थिति में आ जाता 


है ] तब बह जाना करता है कि ओ हो! भें तो चिदात्मा 


हूँ 'में तो असङ्ग हूँ । 
नासङ्गेऽकृतियुक्ता कथमस्ति चेच्छृणु । | 
एको मुख्यो द्वावसुख्या वित्यर्थख्रिविधो5हमः ॥5॥ 
जच कि असद्ग चिदात्मा में [ जो कि अविपय है | अह- | 
कार अथवा में भाव का होना ठीक ही नहीं है,तो फिर वह यर 
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क्यों कर जान सकता हे कि मिं असङ्ग हूँ? ? इसका समाधान 
भी सुनो कि--अहे के तीन अर्थ ह--एक मुख्य अर्थ है, तथा 
दो उसके अमुख्य अर्थ होते हे। [ भाव यह है कि सुख्यरूप 
से तो अहं प्रमीति का विषय आत्मा हो ही नहीं सकता, परन्तु 
लक्षणा से उसको 'अ३? कहा ही जा सकता हे । ] 
योन्याध्यासरूपेण कूटयाभातयोवंपुः | | 
एकाभूय भवन्युख्यस्तत्र मूढः ग्रयुञ्यणं ॥१०॥ 
कूटस्थ ऑर आभास इन दोनां का स्वरूप अन्योन्याध्यास 
की आच में पिघळ कर जब एकला को प्राप्त कर छेता है तब 
बस यही अह्‌ शब्द का 'मुख्य अथ? कहाता है। [ इसको इस 


का मुख्य अर्थ इसी लिये कहते हूँ कि कूटस्थ ओर चिदा- : 


भास क इसी हिले निळे स्वरूप का जिनको विवेक नहीं है 
वे सभी ] मूढ लोगे अह झाव्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया 
करते हे । [अधिक संख्या इसी अथ में अहं शब्द का प्रयोग 
करने वालों की हे । इसलिये इसे ही मुख्य मान लिया है ] 
_ एृथगाभासङूटस्था वमुख्यो तत्र तत्ववित्‌ । 
पयायेण प्रयुङ्क्तेऽहंशब्दं लोके च वैदिके ॥११॥ 
जब तो यह समझ लिया जाय कि आभास अलग हे और 
` कूटस्थ तत्व अलग हे, तब [ अळगाये हुए ] वे दोनों अहं के 
 अझुख्य अथ हो जाते हे । क्योंकि तत्वज्ञानी टोग लौकिक 
ओर वैदिक व्यवहारो में कभी तो कूटस्थ को अहं कहते हैं 
आर कभी अकेले चिदाभास को अहं कह देते हें । [ भाव यह 
हे कि-क्याँकि कूटस्थ और चिदाभास का जो मिश्रित रूप है 
वही सावजनीन व्यवहार का विषय हो रहा हे। इससे उसे तो 
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आह का सुख्य अथे मान लिया है । इन दोनों के विक्त रूपा 


का व्यबहार तो बहुत थोड़ से सध्य (सो भी कभी ही ) करत 
है, इससे उनको अझुख्य अथ कहा जाता € । ] | 
ठोकिकव्यवहारेडंगच्छामीत्यादिक बुच: 

विविच्येव चिदाभाए कूटस्थात वृद्ध ॥१२॥ 
ज्ञानी पुरुष जव छोकिक व्यवहार स मे जाता हूँ? ऐसा 
बोलता हे तब वह चिदासास को कूठस्थतत्व स प्रथक्‌ 
करके ही उस चिदाभास का ९ नाम से कहना चाहता & । 
[ज्ञानी पुरुप जच मे जाता हूँ” एसा कहता ह तब वह यह 
कभी नहीं भूळता कि कूटस्थ आत्मतः व जाने बाळा पदाथ नह! 


हे । उसे यह सदा! स्मरण रहता ह. (क यह चिदाभास हा 


जाता आता है | 

असङ्गोह विंदात्माहाभात शाखीयदृष्टितः 
- अहंशब्दं ्रयुङक्तेऽ4 कूटस्य ५ बले बुघः \॥१२॥ 

वही ज्ञानी पुरुष शास्रीय इष्टि को लेकर कसी कभी चिदा 
भास से हीन केवळ कूटस्थ तत्व स भी 'अहे? शब्द का प्रयोग 
किया करता हे कि 'में असङ्ग हूँ मे चिदात्ना! | [याँ मुख्य 
तया न सही परन्तु रक्षणा से तो चिदाल्मा भी अहं शब्द का अच 
हो ही जाता है । इसी कारण मि असण हूँ? यह ज्ञान भी ठीक 
हो जाता है । ] 

ज्ञानिताज्ञानिते त्यात्माभासर्‌ १ न चात्मनः | 

तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुघ्यतास्‌।१४॥ 

ज्ञानिरच आर अज्ञानित्व दोनों आत्माभास को ही होते हे । 

ग चिद्व आत्मा में न तो ज्ञानता ही हो सकती है और 
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न॑ अज्ञानिता ही रह सकती हे [क्योंकि उसे तो अज्ञान की 
.. निवृत्ति की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिये कूटस्य तो 
यह जानता ही नहीं कि सें कूटस्थ हूँ ] फिर तुम्हें यह बताना 
चाहिये कि--आभास को यह ज्ञान कैसे हो संकता है कि ड 
कूटस्थ हू ? 
चायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान । 
आमापत्वस्य मिथ्यात्वात्‌ कूटरूस्वावशेषणात्‌ ॥१५॥ 
यह दोष ठीक नहीं,चिदाभास का असली स्वरूप तो कूटस्थ 
ही है । वह चिदाभास कूटस्थ से भिन्न तो सिद्ध हो ही नहीं 
सकता । क्‍योंकि आभासस्व तो मिथ्या ही है [ज्ञान के द्वारा 
उसको कूटस्थता को शेष रख लिया जाता है [ जैसे कि दर्पण 
में प्रतीत होने वाळे मुखाभास का असली स्वरूप तो गरदन पर 
छगा हुआ सुख ही हूँ । इधी प्रकार इसे भी जान लो ।] 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को बदेत्‌। 
न हि सत्यतयाऽभीष्टं रञ्जुसर्विसर्पणम्‌ ॥१६॥ 
यदि चिदाभास मिथ्या है तो उसके. आश्रित रहनेवाळ। 
'में कूटस्थ हूँ? यह ज्ञान भी तो मिथ्या ही होना चाहिये ? ऐसा 
यदि पूछा जाय तो हम कहेंगे कि फिर इस बात का निषेध 
हम कब करते हैं ? [कूटस्थ के वरूप के अतिरिक्त और जो 
भी कुछ है वह सभी मिथ्या है । फिर इस ज्ञान को मिथ्या 
मानना भी तो हमें इष्ट ही हे] देखो, रञ्जु मे जो सप कल्पित 


कर लिया गया हे,बह जब नष्ट होता हुआ प्रतीत हो तब उस 


[विसपेण] को कोई बास्तांचक शिश्पप 
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ताव्शेनापि बोधेन संसारो हि निवतते । 
` यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहु लोंकिका जनाः ॥१७॥ 

यद्यपि वह बोध सिथ्या ही है तौ भी उससे मिथ्या ससार 
तो निवृत्त हो ही जायगा [ जैसे कि सुपने के झूठे व्या 
को देखकर चोकने से किसी की निद्रा टूट जाती है ] लोक में 
कहा भी जाता है कि--जैसा यक्ष वैसी बलि, [ जेसी शीतला 
देवी, वैसी ही उसकी गघे की सवारी । यह इस कारण कहते 
हैं कि जब यह. संसार मिथ्या ही है तो यह मिथ्या बोध स भी 
मर जायगा |! “लक 

तखादामासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ । 

कूटस्थो5सीति.बिज्ञातुमहती त्यम्यघाच्छूतिः ॥१4॥ 

[ क्योंकि कूटस्थ ही चिदाभास का निज स्वरूप है ] इस 
कारण कूटस्थ सहित जो चिदाभास है वह उस कूटस्थ 
अपने मिथ्या स्वरूप से प्रथक्‌ करके [ मुख्य बृत्ति से तो नहीं 
किन्तु लक्षणा बृत्ति स तो] यद जान ही सह ' है कि से 
कूटस्थ हूँ? [ मेरा असली रूप कूटस्थ है] इसी अभिप्राय को 
लकर श्रुति ने “अस्मि यह पद कहा हेः 0०१ 

असन्दिग्धाविपर्यस्तवोधो देहात्मनीश्यत । 

तडदत्रेति निर्णेतु मयमित्यमिधीयते ।।९ »॥ 

[मूळ श्रुति के 'पुरुष' तथा 'अस्प्ति! इन 
ख्यान यहां तक हो चुका । अर्च “अयम्‌' र 
जाता है] लौकिक लोगों को इस प्रसिद्ध देहरूपी आत्मा म 
संशय और विपयेय से रहित बोध पाया जाता है. [व बिना 


सन्देह और बिना विपयेय के इस 
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देह को में हू कहते है. च 
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जब बड़ मळा सं घुसते ह तब अपने झरीरों पर कोई चिन्ह 
करके नहीं घुसते । अपने शरीर के अपने होने में उन्हें. कभी 


'सन्देह नहीं होता | ठीक इसी प्रकार प्रत्यगात्मा के विषय में 
ऐसा ही दढ ज्ञान, युक्ति को पाने के लिये आवश्यक है । इसी 
बात का निर्णय करने के लिये श्रुति में'अयम्‌'यह्‌ पद कहा हे | 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकस । 
आत्मन्येव भयेघस्य स नेच्छन्नपि शुच्यते ॥२०॥ 
में मनुष्य हूँ? ऐसा जो देहात्मविषय में छोगों का इट 
निश्चय पाया जाता हे, उसके समान ही यदि किसी को 
म्रयगात्मा के विषय में,देहात्मज्ञान की बाधा करते वाळा ज्ञान 
हो जाय [कि यही आत्मतत्व मैं हूँ । यही ब्रह्मतत्ब में हूँ] 
वह विट्टान्‌ सुक्त होना न चाहने पर भी सुक्त हो जाताहे 
(क्योंकि उसका संसार का कारण अज्ञात तो ज्ञान से बाधित 
हो चुक्रा है ] च 
_ अयामित्यपरोक्षत्व-पुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ । 
खयंप्रकाशचेतन्यसपरोक्षं सदा यतः ॥२१॥ « 
'अयमू' का अथे लोक में 'अपरोक्षत्वः होता है । सो इस 
श्रुति में भी “अय? इस शब्द से अपरोक्षता 
ऐसा यदि कोई कहे तो उसकी बात भी मान लो कि हा यह 
अर्थं भी लिया जा सकता है । क्योंकि स्वयंप्रकाश [अथोत्‌ किसी 
साधनान्तर की सहायता के बिना प्रतीत होने वाळा] चेतन्य तो 
सदा ही प्रत्यक्ष रहता हे [यह हमारा सिद्धःस्त ही है] 
परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यदः | 
नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं खाद दञ्ञमे यथा ॥२२॥ 


ही लिया गया है, 


आदन bods mises FE 
Sd" nnn = 


तस्षिदरीपप्र रणम्‌ ३१ 


ls RT OS aid I TS 3 ७७७ RR a id 





अप चक पक मरा कमित 


oO 
“परोक्ष? और 'अपरोक्व का विरोधी जोड़ा इसी प्रकार 


ज्ञान' और 'अज्ञान' का विरोधी जोड़ा, यहं दोनों ही निल 
अपरोक्ष आत्मा सें भी हो ही सकते हैं। जैसे कि दव भ य 
दोनों ही [विरोधी बातें | पाये जात है | 


नवसंर्याहतज्ञानो दशमो विश्रमात्तदा । 

न वेति दशमोऽसीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥२३॥ 

[दस आदमी 1 कसी नदी को पार उतरे | उतर कर अपन 
आदमियों को गिनने छगे । गिनन वाला अपन को छोड़ कर 
झष नौ को गिन छता था। परिणाम में वे नदी के किनार चठ 
कर दसवें को रो रहे थे कि हाय! दसवा इन गया] उस 
प्राने चाळे दसवें को अपना जो ज्ञान दोताथा ७ ल ज्ञान को 


नो (९) की गिनती च दबा द्या था । वह दसवां पुरुष उन 


नौ को प्रत्यक्ष देखता भी था । परन्तु स्रान्ति म फंसकर, 
गिनने बाळा अपने आप को नहीं जानता चा क्रि भें ही तो 


दसवां हूँ? [शेष नवो को देखता था, परन्ड अपनी ओर उस 


का ध्यान नहीं जाता था । उस का सारा ध्यान नां ने खच 
ल्या था]। 


न माति नास्ति दशम इति ख दरप तदी | 
मत्वा वक्ति तदक्षानळृतमावरश बिदुः ॥२४॥ 
तब बह दसवां पुरुष [यद्यपि वह जा ही दशवां है, फिर 
भी] अपन ही को कह बठता हे कि- दसरा तो सुझे प्रतीत 
ही होता है और न दसवां दै ही । बुद्धिमान लोग इसी को तो 
अज्ञान का किया हुआ आवरण [पर्दा] बताते दै । 
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नद्यां ममार दशम इति शोचन्‌ प्ररोदिति । 
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं व्रिहुबुंघाः ॥२५॥ 


अब वह दसवां मनुष्य शोक करता और रोता है कि हाय ! 
दसवां तो नदी में इव मरा । बुद्धिमान्‌ लोग इस रोदन आदि 


को अज्ञान का किया हुआ विक्षेप समझते हैं । 
` न सृतो दशमोऽस्तीति श्रृत्वाप्तवचनं तदा । 
परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति खर्गादिलोकवत्‌ ॥२६॥ 
जब कोइ आप्त पुरुप आकर कहता हे कि--भाई दसवां 
मरा नहीं, वह तो यहीं दै, तव इस आप्त वचन को सुनकर 
परोक्षरूप से दसवें को जान जाता है. । जैसे शास्र के कहने से 
खगोद्लिक को परोक्षरूप से जान लिया जाता है । 
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शित: | 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥२७॥ 
उस आप्त पुरुष ने,नो को गिनने के बाद उससे कह दिया 
[बता दिया | कि दसवां तो तू ही है” बस अब तो उसने अपरोक्ष 
रूप से अपने आपको जान छिया कि ओही ! दसवां तो में ही ह| 
अब तो वह परमहृष्ट होता है ,अब वह पहले की तरह रोता नहीं है। 
अज्ञानावृतिविश्षेप द्विविधज्ञानतप्तयः । . 
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्रिदात्मनि ।।२८॥ 
(१) अज्ञान (२) आवरण (३) विशेष (४) प रोक्षज्ञान 
(५) अपरोक्ष ज्ञान (६) तृप्ति तथा (७) शोकनाठा ये सातां 


अवस्थायें जो दृष्टान्तभूत दसवें में दिखाई गयी हैं, दाष्टीन्तिक 
चिदात्मा में भी लगा छेनी चाहिये । 
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संसारासक्तचित्तः संश्रिदाभासः कदाचन | 
स्यंप्रकाशकूटस्य॑ खतं जेव वेत्ययम्‌ ॥२९॥ 
यह बिचारा चिदाभास, संसार अथोत्‌ विषयोपाजेन के 
ध्यान में मस्त हुआ हुआ अपने स्वयं प्रकाश कूटस्थ आत्मतत्न 
को कभी पहचानता ही नहीं [वह तो दिन रात शरीर आदि 
की चाकरी में छगा रहता हे, उसे आत्मतत्व को पहचानन की 
फु्त ही नहीं हे । वह अपने आत्मतत्व की बात को एक 
अप्रासगिक (बे मौके) बात समझता हे । बात चीत चलने 
पर बह आत्मतत्व को खूब ही फटकारा है ,.बस यही उस की 
अज्ञान नाम की पहली अवस्था कहाती है] | 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसङ्गतः । 
दती भोक्ताहमसीति विक्षेप प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
त्रिदारप्ा के विषय की जव बात चीत चलती है. तब सदा 
यही कहता हैं कि महाशय कूटस्थ का न तो मुझे भान ही 
होता है ओर न वह हे ही [यही अज्ञान की की हुई आवरण 
नाम की दूसरी अवस्था कहाती है] इसी से आत्मा को यह्‌ 
कहने ळगता है कि “में कता हू ' में भोक्ता हँ! यही विक्षेप नाम 
` की तीसरी अवस्था होने लगती ह । 


बात चीत में जब कोई समझाता है तब उसे परोक्षज्ञान नास 
कौ चौथी अवस्था आ जाती दै. कि कूटस्थ हे! [अवणादि नह 
जब परिपाक हो जाता हे तब] पीछे से बह. यह प्रसक्ष रूप स 
१५ 
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जानता है कि में तो कूटस्थ ही हूँ । यही उसकी अपरोक्षज्ञान 
नाम की पांचवीं अवस्था कहाती हे | : 
कता भोक्तेत्येवमादिशोकजातं ग्रमुश्वति | 
कृतं कृत्यं ग्रायणीर्यं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥३२॥ 

[ कूटस्थ असङ्ग आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है तब ] 
कतो भोक्ता आदि जितने भी शोक हैं उन सब को छोड़ देता है।' 
[यही शोकापगम नाम की छठी अवस्था कहाती है] । जो कुछ 
करना था सो कर छिया, जो कुछ पाना थासो पा लिया, ऐसा 

समझ कर वह संतुष्ट हो जाता हे । [यही उसकी तृप्ति नाम की 
सातवीं अवस्था कहाती हे ] । | 
अज्ञान माब्वृति स्तद्वद्‌ विक्षेपश्च परोक्षधीः । 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्ष स्वामि निरङुशा ॥३३॥ 
अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोक- 
राहित्य ओर निरङ्कुझ तृप्ति [याँ ये सातां अवस्थाएं इस 
ाष्टोन्तिक में भी होती हैं | । 
सावस्था इमाःसन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ । 
बन्धमोक्षौ स्थितौ, तत्र तिस्रो बन्धकृतः स्मृताः।।३४॥ 
ये सातों अवस्थाएं चिदाभास की ही हैं । [कूटस्थ की नहीं] 
ये बन्ध और मोक्ष इन सातो अवस्थाओं में ही समा जाते हैं। 
इन सातों में पहली तीन[अज्ञान आवरण तथा विक्षेप] अवस्थाएं 
बन्ध करने वाढी हें । [पिछली चार मोक्ष की अवस्थाएं हैं |। 
न जानामीत्युदासीनव्यवहारस्य कारणम्‌ । | 


विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥३५॥ 
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जिसके साथ आत्मतत्व के विचार का प्रागभाव नियम 
से रहता हो, तथा जो हम नहीँ जानते आत्मतत्व क्या चीज 
है” ऐसा उदासीन व्यवहार कराता हो, उसी को 'अज्ञान' 
कहते है । | 
अमार्गेण विचार्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ । 
 विपरीतव्यवहृति रावृतेः कार्यमिष्यते ॥३६॥ ` 
[ञास््ोक्त पद्धति को छोड़ कर] जब अमागे (केवल तर्क) 
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से विचार करके, यह विपरीत व्यवहार किया जाने लगता है 
कि “कूटस्थ न तो है ही और न प्रतीत ही होता है? तब इसी 


गो ( क र नि ~ खड 
को 'आवरण का काय कहत ह । 
च 


देहद्र्‍यचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः । 
कर्वत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः।२७ 
स्थूळ और सूक्ष्म दोनों देहों के सहित जो चिदाभास है 
वही “विक्षेप? कहाता है । बन्धक अथात्‌ बन्धन कराने वाला 
कर्व प्रमादत्व रूपी जो संसार नाम का सम्पूणे शोक है वह 
सब इसी चिंदाभास का उत्पन्न किया हुआ है । 
अज्ञानमाबतियैते विध्षेपात्‌ प्राक्‌ ग्रसिद्भयतः । 
यद्यप्यथाप्यवस्थे. ते विक्षेपस्यैव, नात्मनः ॥२८॥ 
_ य॒द्यपि 'अज्ञान' और “आवरण! ये दोनों अवस्थाएं विक्षेप 
से पहली हैं, तो भी ये दोनों ' अवस्थाएं आत्मा की नहीं 
[क्योंकि असङ्ग होने के कारण आत्मा की तो कोई अवस्था 
ही नहीं होती] और कोई गति न होने से इनको चिदाभास की 
ही अवस्था मानना पड़ता है. । 
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विश्ेपोत्पत्तितः पूवेमपि विक्षेपसस्कृतिः । 
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्ध ततस्तयोः ।।३९।। 
जब तक विक्षप उत्पन्न नहीं हुआ था, तव भी विक्षेप के 
[ उत्पादक ] संस्कार तो थे ही, इस कारण से "अज्ञान? और 
` आवरण! दोनों को विक्षेप की अवस्था कहने में कोई विरोध 
नहीं रह जाता । | 
अह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति । 
न शङ्कनीयं, सवासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ॥४०॥ 
[अज्ञात रहने वाले संस्कारों के सहारे से, इन दोनों को 
विक्षेप की अवस्था कहने से तो यही अच्छा है कि ] ब्रह्म में 
आरोपित होने से इन दोनों को ब्रह्म की ही अवस्था मान लिया 
जाय, ऐसी शंका न करनी चाहिए । क्योंकि यों तो सारी ही 
अवस्थाएं ब्रह्म में आरोपित हैं [फिर तो सभी को ब्रह की 
अवस्था कह देना होगा ] | 
संसायं विबुद्धोई निःशोकरतुष्ट इत्यपि। | 
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति,न ब्रह्मगा यदि ॥४ १॥ 
तहाज्ञोह . ब्रह्मसत्वभाने मद्दृष्टितो नहि । 
इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥४२॥ ` 
में संसारी [ कठत्व आदि धम वाला ] हँ, में विबुद्ध हूँ 
अथात्‌ मुझे तत्व का साक्षात्कार हो चुका हे, अब मुझे शोक 
नहीं रहा, में अब पूणे तुष्ट हो चुका हूँ, ये पिछली चारों अव- 
स्थाएं तो स्पष्ट ही जीव के आश्रित प्रतीत हो रही हैं,इस कारण 
हुम इन चारों को त्रह्माश्रित नहीं कहते हें । किन्तु विक्षेप से 
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तृप्तिदीपप्रकरणस्‌ | २३७ 
पहली उन दो अवस्थाओं को (अज्ञान और आवरण को ) ही 
अक्याश्ित कहते हैं,ऐेसी शंका यदि कोई करे तो उससे कहो कि 
तब तो पहली दोनों (अज्ञान और आवरण नाम की) अवस्थाएं 

न ~ 
भी जीव के आश्रित ही प्रतीत होती हैं, इसलिए वे जीव की 


° 3४ च च्छ >> व. 
_ ही अवस्थाएं है, तभी तो कहा जाता हे कि में अज्ञ हू, बरह्म 


की सत्ता और ब्रह्म का भान सरे अनुभव में आता ही नहीं। 
अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जणु; । 
जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषमू ॥४२॥ 
पूबाचायों ने जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय कहा है,उनका 
तात्पन उसे अधिष्ठान बताने में ही है। हमने तो अज्ञान का 
अभिमानी होने से उस (अज्ञान) को जीव की अवस्था कह 
दिया था। है 
ज्ञानद्वयेन नष्टेडसिचज्ञाने तत्कृताइतिः 


४३ 


न माति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥४४॥ 

` परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान के द्वारा जब यह आवरण 
करने बाळा अज्ञान नष्ट हो जाता हे/तब उस अज्ञान का उत्पन्न 
किया हुआ दोनों ही प्रकार का आवरण कि वह नहीं है और 
प्रतीत भी नहीं होता हे? विनष्ट हो जाता है [क्योंकि उसका 
कारण ही नहीं रहता । यों परोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान. नाम 
की दोनों अवस्थाएं अज्ञान और आवरण को हटा कर मुक्ति का 


कारण हो जाती oR 553 अल 


> एक असत्यापादक [ नहीं है. 
आवरण दो प्रकार का होता दे ४४ अस. 


कहलाने बाला ] कि वह है ही नहीं, दूसरा अभानापादक [ प्रतीत नहीं 


NN 


सोता करमर बाळा | कि वह मुझे प्रतीत नहीं शोता | 
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परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्वाब्ृतिहेतुता । 

अपरोक्षज्ञाननाञ्या ह्यभानाब्ृतिहेतुता ॥४५॥ 

[ “कूटस्थ है? ऐसा] परोक्षज्ञान जब हो जाता है, तब 
अज्ञान की असत्वावरण शक्ति नष्ट हो जाती है [फिर वह 
साधक 'जह्म नहीं हे? ऐसा कभी नहीं कहता] जब तो [ में ही 


कूटस्थ हू? ऐसा] प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे फिर [ कूटस्य की 


प्रतीति मुझे नहीं होती ऐसा] -अभानावरण भी साग जाता हे । 
_ [असत्वावरण अनुभवी गुरु के समझाने से जाता हे,अभानावरण 
अपने प्रयत्न से साक्षात्‌ होने पर हटाया जाता हे ] । 
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसक्षयात्‌ । 
कतृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते ॥४६॥ 
[पिछली दोनों अवस्थायें ज्ञान का फळ हें । अब उन में 
से पहली शोकनिवृत्ति नाम की अवस्था को कहा जाता है कि] 
. अभानावरण जब निवृत्त हो जाता है तथ भ्रान्ति से प्रतीत 
होने वाळा जीवत्व भी नहीं रहता और फिर तो [जीव भाव 
के कारण बना हुआ] कतो भोक्ता रूपी ससार नाम का सभी 
शोक भाग जाता है । i 
निवृत्त सवसंसारे नित्यबुक्तत्रभासनात्‌। | 
निरङ्कुशा भवेत्‌ तृप्ति पुनः शोकासमुद्भवात्‌ ॥४७॥ 
जब [कठेत्व आदि रूप वाळा] सब संसार नहीं रहता 
तब [मेघों के हट जाने से सूये का भास जैसे हो जाता हे उसी 
तरह] आत्मा के नित्यमुक्तपने का भास होने लगता है ।. फिर 
तो निमेयाद रुप्ति हो जाती हे । क्योंकि फिर कभी झोक की 
उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । | 
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अप्रोक्षज्ञानशोकनित्वृत्याख्ये उभे इमे। 

अवस्थे जीवगे बूते आत्मानं चेदिति श्रतिः ॥४८॥ 

्चदासास की जो सात अवस्थायें ऊपर बतायी गयी हें, 
उनमें ञो “त्र्यक्ष ज्ञान? और - शोकनिवृत्तिः नाम की दो पिछली . 


PT €* हा 
FP #भ 
Fs 


कट की हैं । 
अबस्थायें जीवों में पायी जाती ह, उन्हीं, का प्रतिपादन आत्मानं ' 
चेद्रिजानीयात? इस श्रुति ने किया हे । [यों हम ने प्रकरण से 
बाहर कुछ भी वर्णन नहीं किया || 


अयमित्यपरोक्षत्वंधुक्त॑ तद्‌ द्विविधं भवेत्‌ । 

विषयस्त्रप्रकाशत्वाद्‌ थियाप्येचं तदीक्षणात्‌ ॥४९॥ 

'अयम्‌? यह शब्द जिस अपरोक्षता का वणेन करता ह्‌ 
वह अपरोक्षता दो तरह की होती है । एक तो यह कि वह 
बिषय ही स्वयं प्रकाश है. [वह अपने व्यवहार के लिये दूसरे 


' साधन का मुँह ही नहीं तकता] दूसरे यह कि बुद्धि से भी उस 
. आत्मा को स्वये प्रकाश ही. देख या जान लिया जाता ह्‌ । [यह 


आत्मवादी तोतों के राम राम की तरह केवल कहने ही कहन 
की न रह जाय, किन्तु अपने. हृदय को जब इस महान तत्व 


> 


की दीक्षा दे दी जाती है,जब हृदय पटल में अनुभव के अक्षरा 


a ` ४ \ | 
मे लिख कर आत्मवाती टांग दी जाती हे; उस अवस्था का 


वणेन इससे हे IF 
परोध्षज्ञानक्ालेऽपि विषयस्वम्रकाशता । 
समा, ब्रह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ १° I 
जब किसी को उसका परोक्षज्ञान हो (प्रत्यक्ष न छशा 

तब भी आत्मा नाम का विषय तो स्वप्रकाश रहता ही हे । 


पत्यक्षज्ञान के समय वह ब्रह्म जैसे खय प्रकाश हे,इसी प्रकार 
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र्‌ र बहल 
` परोक्षज्ञान के समय भी वह ब्रह्म स्वयंप्रकाश ही रहता है [क्यों 


कि तब [परोक्षज्ञान के समय] उसे यही ज्ञान तो होता हे कि 
स्वयंप्रकाश ब्रह्म नास की वस्तु इस संसार में हे । 
अहं नक्षेत्यनुक्ठिख्यं त्रह्मास्तील्येवसुछ्िखव । 
परोक्षज्ञानमेतन्न आन्तं बाधानिरूपणात ॥५१॥ 
: परोक्षज्ञान में केवळ इतनी ही कमी तो है कि वह साधक 
के हृदय में भें ब्रह्म हूँ? इस महावातों को [अनुभव के अक्षरों 


. - . में] लिख नहीं देता है । वह तो उसे केवळ यही बताता है कि 


नह्म नाम का कोई पदार्थ हे। सो भाई ! यह परोक्षज्ञान भ्रान्त 
ज्ञान नहीं हे क्योंकि इस [परोक्षज्ञान] की बाधा का निरूपण 
तो हो ही नहीं संकता । [इस परोक्षज्ञान को अधूरा ज्ञान तो 
कह्‌ सकते हे; भ्रान्त नहीं कह सकते] | 

रहम नास्तीति माने चेत्‌ स्याद्‌ बाध्येत तदा ध्रुवम्‌ । 

न चेवं प्रवरं मानं पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥५२॥ 

[परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती, इसी को स्पष्ट करके 


_ "दिखाया जाता हे कि] यदि कोई ऐसा प्रमाण मिल जाता जो 


यह सिद्ध कर देता कि “ब्रह्म नहीं है? तब तो निञ्चय ही इस 
परोक्षज्ञान की भी बाधा हो जाती । परन्तु ऐसा प्रबल प्रमाण 


` तो हमें मिळता ही नहीं । इससे [हम तो यही कहते हैं कि] 


इस परोक्षज्ञान की बाधा नहीं होती हे । 
व्यक्त्यनुछ्लेख्रमात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि । 


भ्रान्तिः स्याइयकत्यचुह्लेखात्‌ सामान्योह्लेखद्‌झनात्‌ ॥ 
परोक्षज्ञान से त्रह्मव्यक्ति का उल्लेख नहीं होता हे, केवळ 


इतने से कारण से यदि परोक्षज्ञान को भ्रान्तज्ञान माना जायगा 
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तो हम कहेंगे कि तब तो स्वगे का ज्ञान भी भ्रम ही होगा । 
क्योंकि यह स्वग हे? एसा ज्ञान किसी को नहीं होता | किन्तु 


सव सामान्यतया. इतना ही तो जानते हे कि 'स्वग नाम फा | 


कोई लोकविशेष है ।' 
अपरोक्षत्वयो्यस्य न परोक्षमति मः । 
परोक्षमित्यनुछेखादथोत्‌ पारोकष्यसंभवात्‌ ॥५४॥ 
जो वस्तु प्रक्ष होनी चाहिये, उसको यदि पहले केवल 
परोक्षरूप से ही जान लिया जाय तो वह भ्रम नहीं होता हे । 
क्योंकि “ब्रह्म परोक्ष है? ऐसा ज्ञान तो हम किसी को कराते ही 
नहीं । वह ब्रह्म तो [हम लोगों की बे समंझी से] अथात्‌ ही 


परोक्ष हो गया है । [यह ब्रह्म हे ऐसा प्रक्ष ज्ञान जत्र किसी 
को नहीं हो पाता, तब वह अथोत्‌ यह मान बैठता है कि ब्रह्म 


तत्व परोक्ष है । हां 'ब्रह्म परोक्ष है ऐसा ज्ञान यदि किसी को | 


हो जाता हो तो वह अवश्य ही श्रान्त ज्ञान कहायगा] 


अंशाणृहीते ओआन्तिश्चेद्‌ घटज्ञानं श्रमो भवेत्‌ । 
।निरशस्यापि सांशत्वं व्यावत्याशविभेदतः ॥५५॥ 


[परोक्षज्ञान में ब्रह्ममाग को तो महण्‌ कर लिया जाता है किंतु 
उसका जो प्रत्यग्‌ भाग है--उसमें जो में पन या हमारा हिस्सा है-- 
उसको ग्रहण नहीं किया जाता यों] अंड का अग्रहण होने से ही 
यदि उस परोक्षज्ञान को भ्रम माना जाय,तब तो घटादि का ज्ञान 
भी भ्रम ही हो जायगा [क्योंकि घट के अन्दर के भवयवोँ का 
भी तो ग्रहण किसी को नहीं होता है, वहा भी तो अश का अग्रहण 


| रहता ही हे] यदि पूछो निरंश ब्रह्म को अंश वाळा केसे कहते हो? 


oo 
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(निरवयव ) भी सांद- ( सावयव ) मान लिया जाता है । 
- असंत्यांधो निवर्तेत परोक्षज्ञानवस्तथा । 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥५६॥ 
उन व्यावर्थ दो अंझों में से एक असत्वांश” की निवृत्ति 
तो परोक्षज्ञान से हो जाता है तथा दूसरे 'अभानांश की निवृत्ति 
अपरोक्षज्ञान कर दता ह्‌ । | 
दशमोस्तीति विश्रान्तं परोक्षज्ञान मीक्ष्यते । 
ब्रह्मास्तीत्यपि तदृत्स्यादक्षानावरणं समम्‌ ॥५७॥ 
आप्त का वाक्य सुनने पर 'दसवां है! ऐसा बिश्रान्त अ थोत्‌ 


अश्रान्त परोक्षज्ञान लोक में देखते हें । इसी प्रकार [शाख या , 


शुरु के कहने से] जोकि ब्रह्म है? ऐसा एक परोक्षज्ञान उत्पन्न 
` होता है वह भी अश्रान्त ही है । क्योंकि अज्ञान के कारण 
` असत्वावरण तो दोनों में समान ही था [ब्रह्म और दसवां दोनों 
ही नास्ति (नहीं हैं) समझ लिये गये थे । ऐसी अवस्था में 
जिसको प्रत्यक्ष ग्रहण किया जा सकता हो, इसको यदि परोक्ष 
रूप से जान .लिया जाय तो वह ज्ञान अमज्ञान नहीं होता । 
ग्रही बात इस होक में दशोयी गयी हैं।] 
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते । 
व्यक्तिरु्तिष्यते यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥ .^॥ 
, “अयमात्मा ब्रहम? बृ० २-५-१९ इस महावाक्य के अथे का 
बिचारं जब भले प्रकार किया जाता है. तब पहले जिस अहा 
को परोक्षरूप से जाना जा चुका था,, उसी ब्रह्म स्वरूप ठा 


पीछे से साक्षात्कार हो जाता है । जैसे कि दसवां तू ही हे 


हम कहेंगे कि--व्यावले अशरूपी उपाधि के भिन्न होने से निरंश 
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इस वाक्य से अपने में दृशमत्व का साक्षात्कार हो गया था । 
[भाव यह हे कि--केवछ वाक्यश्रवण से तो परोक्षज्ञान ही 
हुआ करता है । परन्तु जब उस परोक्षज्ञान के साथ बिचार 
भी मिळ जाता हं आर विचार तथा अनुभव दोनों एक ही 
बात कहने छगते हैँ, तब साक्षात्कार किवा अपरोक्षज्ञान 
हो जाता हे ।] 
दर्शन के शत भशक्ष त्वसंवात नरारकूृतें | 

 गणायत्वा स्वन सह स्वमेव दशस सरत्‌ ॥५९॥ 

[जिस दसवें के होने को तुम कह रहे हो कि दसवां है?] 
वह्‌ दसवां कोन सा है ? यह प्रश्न जब क्रिया जाता हे और 
जब कि उसका उत्तर यह दिया जाता है, कि “दसवें तुम्ही हो? 
तब वह अपने साथ शेष नो को गिन कर पीछे से अपने को 


यह देख लो कि विचार सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्नः 


हो जाता हे | | ई 
दशमोसीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते | 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस संशयः ॥६०॥ 

इस दसवें पुरुष को 'तू ही दसवां है? इस वाक्य से जो 
अपने दशवेंपन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि 'में ही दसवां 
हू. उस बुद्धि का फिर कभी विघात नहीं होता [किसी ज्ञान से 


उस बुद्धि की बाधा नहीं होती]। फिर तो उसे उन नो के . 


आदि, सध्य या अवसान में कहीं भी गणना करने पर दसवें 
के विषय में संशय कभी (जीवनपयेन्त) नहीं होता कि 


इसवा हू या नहीं ? [इस कारण वही दढ अपरोक्ष ज्ञान कद्दाता 
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हे) उसको नौ के. विषय में संशय नहीं था केवळ दसवें का 


संशय था वह भी अव जाता रहा |. | 
सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्यं परोक्षतः । 

` गृहीत्वा तत्वमस्यादिवाक्यांद्‌ व्यक्ति समुल्लिखेत्‌॥६१॥ 

` सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ (छा० ६-२-९ ) इत्यादि 
वाक्यों को सुन कर साधक पहले तो ब्रह्म के होने का निश्चय 
कर ऊेता दै, [फिर जब उसके जीवरूप से प्रवेश को. सुनता हे 
तब उसी के प्रसमूप होने की संभावना भी कर ळेता हे] उसके 
पञ्चात्‌ जब तत्वमसि’ आदि महावाक्य [ अनुभवी गुरु के 
द्वारा] सुनाया जाता है तव अपने अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा को 


i न्रह्म हुँ? ` ee rr Sarl) 
he ही ह हू इस रूप सं साक्षात्‌ कर छता छ । 
{| > 
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Fj ९ 
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` ` - -आदिमध्यावसानेषु स्वस्थ जह्मत्वधीरियमू । 


„` जैव व्यभिचरेत्‌ तसादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितस्‌ ॥२२॥ 
*' „ यह्‌ आत्मा के ब्रह्मत्व `की बुद्धि .ज़ब एक बार पेदा 
जाती है,फिर पांचों कोशों के आदि या मध्य या अन्त में कहीं 
भी आत्मा काव्यवहार करने पर भी,वह ब्रह्मत्व बुद्धि अन्यथा 
नहीं होती । इस कारण इस बुद्धि को ही अपरोक्षज्ञान कहते हैं। 
' जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृगुः पुरा । 
पारोहयेण गृहीत्वाथ विचाराद्‌ व्यक्तिमेक्षत ॥६२॥ 
भरु नाम के ऋषि ने “मतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन 
जातानि जीवन्ति, यत्मन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्र ते ० ३-१ 
इस वाक्य में कहे हुए लक्षणों से, कि वह जगत्‌ के जन्म, 


स्थिति और प्रळय. का कारण हे, रह्म को पहले तो परोक्षरुप 


से जाना,.उसके पश्चार्त जब उसने अन्नमयादि पांचों कोशों की 
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विचार किया, तब वह व्यक्ति अथात्‌ प्रत्यगात्मा रूपी ब्रह्म को 
देख पाया । [यों तत्तिरीय श्रुत्ति के पर्याछोचन से यह बात 
सिद्ध होती है कि--पहले तो बाक्य से. परोक्ष ज्ञान ही उत्पन्न 
हुआ करता है फिर जब उस वाक्य के साथ विचार मिल 
जाता हे,तब वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है]। 

यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्य नोचे भूगोः पिता । 

तथाप्यन्नं प्राणमिति विचायं खलमुक्तबान ॥६४॥ 

इस प्रकरण .में यद्यपि श्रगु के पिता ने 'तू ही ब्रह्म है? ऐसा 

कोई उपदेश वाक्य तो नहीं कहा है, तो भी अन्न, प्राण आदि 
का विचार करने के बाद, आत्मसाक्षात्कार के उत्पादक विचार 
के योग्य स्थळ को तो दिखला ही दिया है । 


अन्नग्राणादिकोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः। 


आनन्द्च्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्मलक्ष्माप्ययूयुजत्‌ ॥६५। .` ` 
अन्न प्राण आदि पांचों कोशाँ में बार वार सुविचार करके | 


आनन्द नाम के आत्मा को साक्षात्‌ देख कर पीछे से 
आनन्दाद्ध्येव खास्वरमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीबान्ति 
आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | ( ते? ३-६) ब्रह्म के इस लक्षण को 
भी प्रयगास्मा में ही लगा दिया है । [इस कारण यह.न कहना 
चाहिए कि--अन्नमय़ादि कोशा का विचार करने पर तो प्रत्य- 
गात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। ब्रह्म का साक्षात्कार उससे 

होगा ? क्योंकि प्रत्यगात्मा ही तो त्रह्म दै। क्योंकि ब्रह्म के 


सब लक्षण उसमें मिलते हें । यों उससे भिन्न ब्रह्म नाम का | 


कोई भी पदार्थ नहीं है ] । 








सत्य ज्ञान मनन्‍्त चेत्येवं बहास्वलशषणस । 

उद्त्वा शुह्दितत्वेन कोशेष्येतत्‌ अदर्शितश ॥६६॥ 

"सत्ये ज्ञान मनन्ते रझ? (तै० २-१) इस वाक्य से ब्रह्म के 
स्वरूप लक्षण को बता कर “यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌, 
(मुण्ह० २-१-१०) इस बाक्य के हारा पांचों कोशों रूपी 
गुहाओं के अन्दर छिपे बैठे हुए, इसी को प्रतगात्मा कह दिया 
ह [अर्थात्‌ सत्यादि स्वरूप बाले ब्रह्म ने ही प्रत्यभूप धारण कर 
लिया है । ऐसा श्रतियो का अभिप्राय है। चे प्रथगात्सा ओर 
ब्रह्म में सेद नहीं समझती हैँ] । 

पारोक्ष्येण विशध्येन्दी श आत्मेस्याद्िरक्षणातू । 

अष्रोीकतेमिच्हश्रतुमरं शुरं ययौ ॥६७॥ 


“य आत्मा पहतपाप्मा विजरो बिमृत्युर्विशोक: (छा०८-७-१) 
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इस वाक्य में बताये हुंए लक्षण से इन्द्र ने आत्मा को पहले 


परोक्षरूप से ही तो जान लिया था--फिर [तीनों शरीरों का 
निराकरंण करके] आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिये, चार बार 
गुरुके पास गया था । [यह बात छान्दोग्य के आठवें अध्यात 
में कही गयी हे । इससे भी यही सिद्ध होता है कि परोक्षज्ञान 
के पश्चात्‌ विचार करने पर ही साक्षात्कार हुआ करता हे] 
आत्मा बा इदमित्यादौ परोक्ष बह्म लक्षितस्‌ । 
अघ्यारोपापवादास्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दशितस ॥६८॥ 
(आत्मा वा इदे'इसादि ऐतरेय में पहले लक्षणा द्वारा परोक्षः 
रीति से ब्रदा कः कथन किया गया । फिर अध्यारोप 
अपवाद के द्वारा प्रज्ञानरूप ब्रह्म को साक्षात्‌ दिखाया गया । 


[ऐतरेय श्रुति में भी 'अ.त्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यः 
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किञ्चन मिषत्‌’ ( एत० १-१ ) इस वाक्य से तो पहले ब्रह्म को 

लक्षित किया गया, फिर “स ईक्षत लोकान्नु सुजा? ( ऐत० १-१ ) 
इत्यादि रीति स प्रारम्भ करके “तस्य नय आवसथा स्त्रयः स्वप्र 
अथमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथः? (ऐत० ३-१२) तक जगत्‌ के 


आरोप की रीति बतायी गयी । फिर 'स जातो भतान्यमिव्वेक्षत 
- किमिहान्य वाबदिपत्‌'(एते० ३-१३)इसमें आरोपित किये हुए का 


अपवाद (खण्डन) किया गया । उस के पश्चात्‌ 'स एतमेत्र पुरुष 
ब्रह्म (तमपश्यदिदमदशमिति’ ( ऐत० ३-१३) इस वाक्य से प्रत्य 
गात्मा के रूप मे ब्रह्मस्वरूप को प्रतयक्ष देखा गया । उस के 
अनन्तर 'पुरुषे ह वा अयमादितो गमो जायते? (ऐत० ४-१) इत्यादि | 

क्यों में ज्ञान के साधन वैराग्य को उत्पन्न. करने के लिये 
गभवासादि के दुःखों का प्रदशन कराया गया । फिर “कोय- 


सात्मेति वयमुपास्मददे? (एत० ५-१) इत्यादि विचार क द्वारा “ततः 


तब? पदार्थ का परिशोधन करने के पश्चात्‌ प्रज्ञानं ब्रह्म'(एत०५-१) 


"इस महावाक्य के द्वारा प्रज्ञानरूप आत्मा की ब्रह्मता का प्रद- 


शेन किया गया हे । 
अवान्तरेण वाक्येन परोक्षा ब्रह्मधी भतेत्‌ । 
सवेत्रब महावाकयविचारादपरोक्षधीः ॥६९॥ 
[इन ही उपनिषदों में नहीं ओर भी] सब शास्त्रों मे 
अवान्तर वाक्यों से तो परोक्ष ब्रह्मज्ञान कराया जाता ह 
तया महावाक्यों के द्वारा अपरोक्ष (प्रत्यक्ष ) ब्रह्मज्ञान किया 
जाता हे | 
त्र्मापरोक्ष्यसिद्धचथं महावाक्यमिती रितम्‌ । 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिनहि ॥७०॥ 
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ब्रह्म के अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) करने क लिये ही- महावाक्यों 
का कथन है, यह बात शंकराचायेजी ने अपनी धवाक्यवृत्ति' 
नाम की पुस्तक में कही है । इस कारण बाकय से ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने में कोई. भी विप्रतिपत्ति नहीं रहती । 
आठम्बनतया भाति योऽस्मत््रत्ययञ्चब्दयोः । 
अन्तःकरणसंमिक्नबोथः स त्वपदासिधः ॥७९॥ 
वाक्यवृत्ति में कहा गया है कि अन्तःकरण उपा घिवाला 
जो बोध (चिदात्मा) दै, जो 'में' इस प्रतीति के तंथा “स? इस 
अंब्द के विषयरूप से प्रतीत होता है, वढी ( बोध) त्व पद्‌ का 
वाच्याथै कहाता है। 
मायोपाधि जगद्योनिः सबेज्ञखादिलक्षणः । 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मक स्तत्पदाभिधः ॥७२॥ 
माया जिसकी उपाधि दै, जगत्‌ का जो [ निमित्त ओर 
उपादान] कारण है, सबेज्ञता आदि जिसके तटस्थ लक्षण हैं; 
परोक्षता नामक धर्म जिसमें पाया जाता हे, सत्य ज्ञानादि 


जिसका स्वरूप बताया जाता है वही तो “तत्‌? पद का वाच्यार्थे दै। 


प्रत्यक्यंरोक्ष्तेकस्य सद्वितीयत्वपूणता । 
विरुद्धचेते यतस्तस्माछृक्षणां संग्रबतेते ॥७३॥ 
बही वस्तु 'प्रद्यकश भी हो ओर 'परोक्ष' भी हो, तथा 'सहि- 
तीय? भी हो और “पूर्ण! भी हो, ये दोनों बातें विरुद्ध है (हो 
नहीं सकती) इस कारण (संगति बेठाने के लिए) लक्षणा वृत्ति 
का आश्रय लेना पड़ जाता है । 
तत्तमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा | 
सोज्यमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥७४॥ 
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“सोयं देवदत्तः? इस वाक्‍य के 'सोऽयः इन दोनों पदों में 
~ जैसे भागळक्षणा [जहदजहलक्षणा]मानी गई हे [दूसरी कोई 
` सी लक्षणा नहीं मानी गई |इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों 
में भी भागत्याग लक्षणा ही होती हे । | 
संसर्गा वा विशिष्टो वा वाक्याथां नात्र संमतः । 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां सतः ।।७५। 
[ “गामानय? गो को लाओ इत्यादि वाक्यों में लक्षणा न: 
करने पर भी वाक्याथेबोध हो जाता है, पैसे ही इन तत्वमसि 
आदि वाक्या में भी हो जायगा । इस अक्रा का समाधान यह 
हे कि लोक में “गामानय? इत्यादि पदों स जो आकांक्षा आदि. 
वाळे गौ आदि पदाथ उपस्थित होत है, उनका परस्पर 'ससग' 
` (अन्बय) हो जाना ही जैसे वाक्याथ माना जाता हैं, “नील 
महत्सुगन्ध्यु्॑लम्‌? इत्यादि में नीलता आदि विशिष्ट उत्पळ (फूल) 
को वाक्यार्थं साना जाता हे, इस तरह | इन: महाबाक्यां से 
संसब? या “विशिष्ट” कोई भी वाक्याथ नहीं माना जाता! 
किन्तु विद्वान छोग अखण्ड एकरस पदार्थ को वाक्याथ मानते 
ह्‌ [इस कारण लक्षणा का आश्रय कर लेना चाहिए | । 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्टयानन्दलक्षणः 
अझ्यानन्दरूपश्च प्रत्यग्चोचकरक्षणः ।।७६। 
अखण्ड एकरस)वाक्यार्थ यां होता है--जो कि प्रत्यग्बोध 
[या सबोन्तर चिदारमा] प्रतीत हो रहा हे [जो बुद्धि आदि का 
साक्षी होकर भास रहा है] बद्दी तो अद्वितीय आनन्दरूप पर- 
सात्मा है, तथा वह जो अहितीय आंनन्दरूप परमात्मा 
बताया जाता है वह यह चिदेकरस आत्मा ही तो है | 
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इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियेदा भवत । 
अन्रह्मत्य त्वमथंस्य व्यावतत तदव ह ॥७७॥ 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यम्‌, यद्येयं कि ततः शृणु । 
पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यम्बोधोऽतरतिष्ठते ।।\७८। 
जब किसी को इस प्रकार [व्यतिहार से--छोट फेर स] 


तादात्म्य का ज्ञान हो जायगा/तव एक तो यह होगा कि त्वमथ 


जो अन्र्ता आ गई थी [ ञ्रान्ति से उसको जो अन्नम 

खमझ लिया गया था] वह तुरन्त ही भाग जायगी । दूसर 
यह होगा कि तदर्थ में जो परोक्षता आ गई थी [वह जो परोक्ष 
ज्ञान का ही विषय हो गया था] वह भी उसी क्षण नष्ट हो 
जायगी । ऐखा होने पर भी क्या होगा ? सो इस प्रश्न का उत्तर 
भी सुन छो, कि--यह जो अभी तक प्रत्यग्बोध ही था यही 
अब पूणोनन्द बन बेठता हे । 

एवं सति महावाक्यात्‌ परोक्षज्ञानमीयत । | 

यस्तेषां शास्रसिद्धान्तविज्ञानं शोमतेतराम्‌ ।।७९॥ 

इतना सब सुन चुकने पर भी जो छोग यह कहते ही जात 


` हैं कि महावाक्य से परोक्षज्ञान ही होता है. [ब सिद्धान्त क 


रहस्य को जानते ही नहीं] सिद्धान्त-ज्ञानरंहित उनको बात सुन 
कर हमें तो हसी आती है । 


आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात्‌ परोक्षधीः। 


खगादिवाक्यवन्ने दशमे व्यभिचारतः ॥८०॥ 
शास्र के सिद्धान्त की बात को छोड़ दो [उससे हमें कुछ 


मतलब नहीं] युक्ति से यही सिद्ध होता है कि--बाक्य से तो 
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स्वर्गादि के प्रतिपादक वाक्यों की तरहं,परोक्षज्ञान ही हुआ करता 


हैं । सो यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इस बात का व्यभि- 
चार दरवें में देखा जाता हे [देखते हें कि तू ही दसवां है? 
यह वाक्य प्रसक्षज्ञान को उत्पन्न किया करता है] 
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वममिवाञ्छतः । 
नव्येत्‌ सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिमेहत्यहों ॥८१।' 
सिद्धान्ती हंसी में कहता हे कि-तुम्हारी यह युक्ति तो _ 
इनाम देने योग्य ही हे कि--जो विचारा जीव अभी तक स्वतः. 


' अपरोक्ष ही था, उसे जब ब्रह्मभाव की इच्छा हुई तो उस की. 
( पहले से) सिद्ध अपरोक्षता भी हाथ से छिन गयी । [इस 


कारण महावाक्यों को परोक्षज्ञान का जलक मानना ठीक 
ही नहीं है | 
वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम । 
लौकिकं वचनं साथ संपन्नं त्वत्प्रसादतः ॥८२॥ 
[यदि इस दोष को इष्टापत्ति मानो तो हम कहेंगे कि] 
तुम्हार ज्ञैसे अविचारशीळ की कृपा से तो आज यह लौकिक 
वचन भी साथेक हो गया कि “सूद चाहने वाळे का मूल धन 
भी बरबाद हो गया |? _ 
अन्तःकरणसंभिन्नवोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ । . 
अददेत्युपाधिसङ्कावान्न तु त्रझालुपाधितः ॥८३॥ 
नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः । 
यावद्विदहकेवल्य ुपाधेरनिवारणात्‌ ॥८४॥ 
_ पूवपक्षी कहता हे किं-अन्तःकरण से मिश्रित जो बोध 
६, जिसे 'जीब' कहते हैं, उपाधि के होने से उसका प्रतक्ष | 
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हो जाय यह तो हम मान लेते हें । परन्तु उपाधि से रहित जो 
्रह्मतत्व है उसका प्रतक्ष होना ठीक नहीं साळूम होता ॥८३॥ 

. इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि-- [जीव को जो] ब्रह्मरूपता 
. का परिज्ञान होता हे, वह तो सोपाधिक वस्तु को ही. विषय 
करता है [इस कारण उस ज्ञान का विषय जो ब्रह्म हे वह भी 
सोपाधिक ही है । तात्पर्य यह हे कि--अब तक ज्ञेय सोपाधिक 
नहीं होगा,तब तक ज्ञान उस पदार्थ को अपना विषय ही कैसे 
करेगा । उपाधि के बिना तो ज्ञेय का ज्ञान होता ही नहीं] जब 
` तक किसी को विदेह केवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तव 
तक उपाधि का निवारण तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 
तब तक वह उपाधि बनी ही रहेगी ओर यों ब्रह्म का प्रत्यक्ष भी 
होता ही रहेगा । 

अन्तःकरणसाहित्यराहित्यास्यां विशिष्यते । 

उपाधिजीबभावस्य बह्मतयाश्र नान्यथा ॥८५॥ 

. [इन उपाधियों 'की बात भी सुन लीजिये] “अन्तःकरण का 
साहित्य तो जीवभाव की उपाधि ह तथा “अन्तःकरण का 
राहित्य” ब्रह्मभाव की उपाधि मानी गयी हे । इनकी उपाधियों में 

९. ३ र ज्र - | 
ओर कोई विलक्षणता नहीं है --[अन्तःकरण सहित तत्व को 
'जीब? कहते हैं और अन्तःकरण रहित हो चुके हुए तत्व को 
“ब्रह्म! कहत हे । जो तत्व अभी तक अन्तःकरण सहित सा 
हो रहा था, वही तत्व अब अन्तःकरण से नाराज़ होकर अल्ग 
बठ गया हे । जिस तत्व को अभी तक अन्तःकरण से सहित 


पहचानत थे, उसी तत्व को अब अन्तःकरण से .रहित रूप मे 
जानने ढग ह्‌ | 
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यथा, विधिरुपाधिः स्यात्‌ प्रतिषेधस्तथा न किम्‌ । 
सुदणलोइभदेन शृङ्कलात्व न भिद्यते ॥८६॥ 
विधि {अथात्‌ भावरूप अन्तःकरण .का संम्बन्ध] जिस 
प्रकार उपाधि होती हें क्या इसी प्रकार प्रतिषेध [अथात्‌ अभाव- 
रूप, अन्तःकरण का .वियोग] उपाधि नंहीं हो सकता है ? : 
तात्पय यह है कि हो ही सकता है । [फिर भी जो भावया | 
भाबरूपी अवान्तर विलक्षणता दीखती है, उसक्री परवाह न 

करनी चाहिये। क्योंकि देखते हें कि] सोने यां लोहे के अवान्तर 
भेद स श्हट्ठळापने में तो कोई भी भेद नहीं हो जाता। [पुरुष 
की स्वतन्त्रता को हरण. करन में सुवणपने या छोहपने का कुछ . 
भी सूर्य नहीं हे । इसी प्रकार उस तत्व को चाहे अन्तःकरण 
सं सहित रूप में पहचाना जाय या अन्तःकरण से रहित रूप 
में पहचाना जाय, कात एक ही हे । कुण्डळ वाला गुरु हे कुण्ड 
जिस पर नहीं वह उसका विद्यार्थी, यहा पर कुण्डळ का होना 


. शुरु की उपाधि हे । कुण्डल का न होना छात्र की उपाधि है । . . 
यो उपाधि के अवान्तर भेद को समझें तो अन्तःकरण रहित. 
. रूप में ब्रझतत्व जाना ही जा संकता हे । ] 


अतद्गयाबवृत्तिरूपेण साक्षाद्‌ विधियुखेन च। / 

वेदान्तानां प्रवृत्ति; स्याद्‌ ढिधित्याचाय भाषितम्‌ ॥८७॥ 

आचार्य ने कहा है कि--चेदान्तों ने ब्रह्म का प्रतिपादन दो 
तरह से किया हे--एक तो अतद्व्यावृत्ति रूप स, दूसरे साक्षात्‌ 
विधिमुख से । अतद्‌ अथोत्‌ तंद्‌ (ब्रह्म) से भिन्न जो अज्ञाः 
नादि हं उनको “नेतिनेति? करके हटा द्या जाय, किंवा अतत 
जो यह प्रपंच है, उसकी व्यावृत्तिरूपी उपाय भी त्रह्म का ददन 


sf tf TS oS ४.४” 


२०३ ` पञ्चदशी 


करा देता है । दूसरे उस ब्रह्म के साक्षात्‌ वाचक शब्दों का ही 
कथन कर दिया जाय--जैसे कि “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ इत्यादि । 
यही विधिसुख से किया हुआ प्रतिपादन माना जाता है । 
अहमर्थपरित्यागादह ब्रह्मेति धीः कुतः । 
' नैवगशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥८८॥ 
[जब वेदान्तो को अतद्व्यावृत्ति रूप से ब्रह्म का बोधक 
मानोगे तब] 'अहे? शब्द का अर्थ जो कूटस्थ है, उसका भी 
त्याग जब हो जायगा तब “अहं ब्ह्मास्म! ऐसा ज्ञान कैस उत्पन्न 
हो सकेगा ! इसका उत्तर यह हे कि-इम ऐसा सवाग 
मानते ही नहीं । हम तो “भागलक्षणा” किंबा 'जहदजहलक्षणा' 
से अहेशब्द के अथे जडभागरूपी एकदेश का ही त्याग करते 
हें [अहे के दूसरे अर्थ कूटस्थ अंश का त्याग इम ने नहीं 
माना है। ऐसी अवस्था में 'अहे ब्रह्मास्मि यह ज्ञान हो ही 
सकता हे] | 
अन्तःकरणसंत्यागादवरिष्टि चिदात्मनि । 
अहं ब्रह्मेतिवाकयेन ब्रह्मत्वं सांध्िणीक्ष्यते ॥८९॥ _ 
` अन्तःकरण का पूर्ण त्याग कर देने पर [अपने आत्मराज्य 
में से अन्तःकरण को धक्का दे देने पर] जो चिदात्मा शेष रह 
जाता है, “भह ब्रह्मस्मि! यह महावाक्य उसी शेष रहे हुए चेतन 


साक्षी में ब्रह्मत्व का ज्ञान कराता हे । . 


खग्रकाशो5पि साक्ष्येव धीवृत्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ । 
फटव्याप्यत्वमेवास्य शास्रकुद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
[स्वप्रकाश होने के. कारण फिर उस केवळ रह गये हुए 


| 
| तृप्तिदीपप्रकरणम्‌ २५५ 
| प्रसगात्मा को बुद्धिवृत्तिया केसे विषय करेंगी ? इस प्रश्न का 
र उत्तर यह हे कि] स्वयंप्रकाश भी वह साक्षी अन्य घटादियों 
| के संमान धीवृत्तियो से व्याप्त तो हो ही जाता है [तभी तो 
में स्वयंप्रकाश हू? एसी बुद्धिवृत्ति का होना सम्भव हो गया 
| ] यह वात हम सिद्धान्त से बाहर की नहीं कह रहे हैं क्योंकि 
| शाख्जकारों ने यही तो कहा है कि फळ [अर्थात्‌ वृत्ति में प्रति- 
|... विम्बित चिदाभास] इस आत्मा को व्याप्त नहीं करता [क्योंकि 
| बह तो. स्वयं ही स्फुरणरूप होता है । आत्मा की वृत्ति की 
.  व्याप्ति को तो पूवाचाये भी मानते ही हे । व तो केवळ फळ 
| की व्याप्ति का निषेध करते ह] 
| बुद्धितत्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
| तत्राज्ञान धिया नञ्येदाभासेन घटः स्फुरत्‌ ॥९१॥ 
| [जब हमें घट दीखता है तब] बुद्धि भी ओर उसमें पड़ा 
। हुआ चिदाभास भी दोनों ही घट को व्याप्त किया करते हैं 
| [दोनों के व्याप्त करने के फल भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ देख छो कि] 
(-. -उन दोनों में से बुद्धिवृत्ति से तो अज्ञान नष्ट हो जाता है-- 
' [क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है] तथा 
' दूसरा जो चिदाभास है उस से घट की स्फूति हुआ करती हे 
` क्योंकि जड होने के कारण घट में स्वयं स्फुरण की योग्यता 
नहा होती] 
्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्यापिरपेक्षिता | 
खयस्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥९२॥ 

| [प्रद्मगात्मा और ब्रह्म की जो एकता थी उसंको अज्ञान . 

ने आवृत कर रक्‍खा था] ब्रह्म में के उस अज्ञान का नाश करने 
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के लिये वृत्ति की व्याप्ति तो अपेक्षित होती हे--[महावाक्यों 
को सुनकर भें ब्रह्म हूँ? ऐसी जो एक बुद्धिवत्ति उत्पन्न हुआ 
करती हे, वह वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त करळे, केवळ यही बात 
आवश्यक है] परन्तु स्वयं स्कुरणरूप होने के कारण, उसकी 
स्फूर्ति कराने के लिये, फिर चिदाभास का कुछ भी उपयोग नहीं 
रह जाता [ऐसी अबस्था में वह चिदाभास भले ही ब्रह्म से 
युक्त हो भी जाता होतो भी उंसमें उसका कुछ भी उपयोग नहीं 
दोतां। बह तो सूरज के सामने छाये हुए दीपक की तरह बरहम | 
तत्व के सामने निकम्मा हो, जाता हे, या उस ही में छीन 
हो कर एक हो जाता हे । यों वह उसे देख नहीं पाता ।] 
चक्षुदीपावपेक्ष्येते घटादेदेशने यथा । | 

न दीपदशने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥९३॥ 

[अन्धेरे से ढके हुए] घटादि को देखने में चक्षु ओर दीपक 
दोनों ही अपेक्षित होते हें। परन्तु दीपक को देखने मे तो वेसा 
नहीं होता । किन्तु एक चक्लु ही चक्षु अपेक्षित होती हे [इसी 
प्रकार ह्म में अज्ञान का नाश करने के लिये वृत्ति की व्याप्ति 
तो मान लेनी चाहिये किन्तु उसके स्फुरण के लिये आभास का. 
कुछ उपयोग नहीं होता] | | | | 

खितोऽप्यसौ चिदामासो ब्रह्मण्येकीभवेत्‌ परम्‌ । 

न तु बह्मण्यतिशयं फळं कुर्यादू घटादिवत्‌ ।१४। 

जो वृत्तियाँ ब्रह्म को विषय किया करती हैं, उनमे भी 
यद्यपि चिदाभास रहता दै, परन्तु वह ब्रह्म से प्रथक्‌ 
नहीं आसता । किन्छु [ प्रचण्ड धूप में जळते हुए दीपप्रकाश 
के समान ] जह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त हो जाता दे | 
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फिर बही चिदाभास घटादि की तरह ब्रह्म स स्फरात रूपी अति- 
शय को उत्पन्न नहीं कर सकता । 
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अप्रमेय मनाई चेत्यत्र श्रुत्यदमीरितस्‌ । - 

मनसेवेदमाप्तपाभिति धीव्याप्यत्ता श्रुता ॥९५॥ 

रह्म में वृत्ति की व्याप्ति तो है परन्तु फल की व्याप्ति ब्रह्म मे 
नहीं होती, यह बात हम अप्रामाणिक नदीं कहते हैं. देखो कि 
निर्थिकल्पमनन्त च देठदृष्टान्तवाजत | अप्रमेयमना दिं च यज्ज्ञात्वा मुच्यत 
बुध: ॥ अमृतबिन्दु उपनिषत्‌ की इस श्रुति के. अप्रमय शब्द 
का तात्पय यही हे कि उसमें फळ की व्याप्ति नहीं होती, ओर 


यां बह अप्रमेय ही रह जाता हे तथा म नतेवेदमाप्तव्यं नहना- 


नास्ति किंचन (कठ? २-४-११.) इस श्रुति स ब्रह्म की उत्ति- 
व्याप्यता की बात सुनी गयी हे । 
आत्मानं चेदू विजानीयादयमसीति वाक्यतः । 
ब्रह्मात्मव्याक्षत माल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते॥९६॥ 
[सद्यज्ञानादि स्वरूपवाले] ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को जब्र - 
कोई अधिकारी विषय कर लेता है, उस समय जो बोध 
किवा अपरोक्ष ज्ञान उसे उत्पन्न हुआ करता हे, उसी बोध का 
वर्णन श्रुति के आस्मानं चेद्विजानीयादयमरिम ( बृ० ४-४-१२ ) 
(आत्मा को यदि पहचान. छे कि में तो ऐसा महान्‌ तत्व हू. 
इतने वाक्यखण्ड ने किया हे । 
अस्तु बोघो ऽपरोक्षोत्र महावाकसात्‌ तथाप्यसौ । 
'न रद! श्रबणादीनामाचायेः पुनरीरणात्‌ ॥5७॥ 
इस ब्रह्मात्मता के विषय में म द्वाआक्यों से [ उनको एक 
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बार सुनकर विचार करने पर ] अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है 


यह तो हम माने लेते है , परन्तु ऐसा वोध दृढ तो नहीं होता 
क्योंकि श्रीमच्छङ्कराचाये ने वाक्यार्थ ज्ञान के उत्पन्न हो जा) 
क बाद भी श्रवण आदि की आवृत्ति करने को कहा है। 
[ वह उन्होंने ज्ञान की दृढता के ही लिये तो कहा है । इसी 
से समझते हें कि महावाक्य से हुआ अपरोक्ष ज्ञान टिकाउ 
नहीं होता ] 
अहं त्रह्मेति वाक्याथषोघो यावद्‌ इढीभवेत्‌ । 
शभमा५ साहतस्तावद्न्यसच्टूवणाद कम्‌ ।।९८॥। 
आचार्य ने कहा हे कि--जब तक किसी को अपने 
त्रझभाव का हृढ निश्चय न हो जाय, तब तक शमदमादि से 
युक्त होकर, श्रवणादि का अभ्यास किया ही करे। _ 
वाढ सन्त द्यदाढयस्य हतः श्रत्यनंकता । 
असभाव्यत्वमथस्य विपरीता च भावना ॥९९॥ 
जो कि शब्दप्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान दृढ नहीं होता, 
उसका कारण एक तो श्रुतियों की अनेकता होती है [ कोई 


श्रुति कुछ कहती हे, दूसरी श्रुति कुछ और ही वता देती है | 


दूसरे अलॉकिक होने के कारण अखण्डैकरस अद्वितीय ब्रह्मः 
रूपी अथ की संभावना ही साधारण प्राणी के हृदय में नहीं 
हो पाती । तीसरे विपरीत भावनाओं ने भी प्राणियों के हृदय 
पर पूणाधिकार जमा रकग हे [ कठेत्व भोक्तृत्व के वृथा 
अभिमान से प्राणियों को इतनी फुरसत ही नहीं मिळती कि 


व अपने त्रह्मत्व का किवा अपने असंग रूप का कभी विचार 
भी कर सके | | 
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शाखाभेदात्‌ काममेदाच्छूतं कमोन्यथाऽन्यथा । 
एवमत्रापि मा शङ्कीत्यतः श्रवणमाचरत्‌ ॥१००॥ 
[ श्रुतियों के नाना होने से यदि यह ज्ञान दृढ न होता हो, 
तो उसका उपाय इस शोक में बताया गया है.] शाखा क 
भिन्न भिन्न होने से कमे भिन्न भिन्न हो जाता है । इसी प्रकार 
कामना के भिन्न भिन्न होंने से भी कर्मों में भेद आ जाता है। 
ऐसा ही कोई भेद ज्ञानकाण्ड में भी होता होगा, इस शका 
[ भेदशंका ] को हटाने के लिये वार वार श्रवण करते रहो । 
 वेदान्तानामशेषाणामादेमध्यावसानत+ । 
ब्रह्मात्मन्येव तात्पयामिति धीः श्रवणं भवेत्‌ ॥१०९॥ 
आदि मध्य और अन्त में कहीं से भी विचार करने पर 
सब वेदान्तों [ किंबा उपनिषदों ] का परम निष्कपे ब्रह्म को . 


प्रत्यगास्मारूप बताने में ही हे ऐसा निश्चय श्रवण? कहाता है । 


समन्वयाध्याय एतत्‌ खक्त,धीस्वास्थ्यकारिभिः । . 

तवे: संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय इरित ॥१०२॥ 

व्यास मुनि ने इसी 'श्रवण' को वेदान्त द्रेन के समन्वय 
नाम के प्रथमाध्याय में भी रीति से वणेन किया है । प्रमेय 
को समझने में जो जो अड़चनें हों, उन सब को हटाकर, 
बुद्धि का सन्तोष कर देने वाळे तका किंबा युक्तियों से, अथे 
की संभावना करना. [ कि श्रवण किया हुआ अथे यों यों 
संभव है] 'मनन? कहाता है । इस मनन का निरूपण उन्होंने 


. हितीयाध्याय मे किया है । 


बहुजन्मदढाम्यासाद्‌ देहादिष्यात्मधी क्षणात । 
पुनः पुनरदेत्येवे जगत्यत्यत्यचीरषि ॥१०२९॥ 
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विपरीता भावनेयभेकाग्रयात्‌ सा निवतते । 
तत्वोपदेशात्‌ प्रागेव भवत्येतदुपासनात्‌ ॥१०४॥ 
_ अनन्त जन्मों का इढ अभ्यास हो गया है, उसके कारण 
दहादि को जो आत्मा समझने के और जगत्‌ को सत्य समः 
झन के बृथा विचार फिर फिर उत्पन्न हुआ करते हैं, बस यही 
तो “विपरीत भावना? कहाती वपरीत भावना एका 
अता से नष्ट हो जाती हे । यह एकाग्रता तो ब्रह्मोपदेश से पहले 
हल ही उपासना से कर लेनी चाहिय । 

उपास्तयाऽतएवात्र ब्रह्मशाप गचान्तताः | 


प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्‌ ब्रह्माभ्यासेन तद्‌ भवेत्‌॥१०५॥ ` 


यही कारण हं कि उपासनाओं की चिन्ता ब्रह्म झाख 
| वंदान्त शास्र ] में भी की गयी हे । जिसने तो ब्रह्म ज्ञान 
होने से पहछ एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया होता, उसको 
तो ब्रझाभ्यास करते रहने से ही एकाग्रता हो जाती है । 
ताच्चन्तन तत्कथन मन्योऽन्यं तरप्रबोधनम्‌ | 
एतदेकपरत्वं च . ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥१०६॥ 
ब्रह्म का ही चिन्तन करने को, उसी की बात करने को 
एक दूसरे को उसी को समझाने को तथा सदा केवळ तन्निष्ठ 
हो जाने को ही ज्ञानी लोग ब्रह्माभ्यास कहते हें । [ ऐसा 
त्रह्माभ्यास करते करते ज्ञानी का चित्त एकाम्र हो जाता है ] 
तमेव धीरो विज्ञाय प्राज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । . 


नाजुष्यायाद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥१०७॥ 


/ धीर [अथात्‌ त्र्मचयोदिसाधन से युक्त] ब्राह्मण [ अर्थात्‌ 
अह्मभाव चाहने वाळ सुसुक्षु] को उचित हे कि उसी प्रत्यम्रूप 
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परमात्मा को पूर्ण रूप से जान छ [ जिससे उसमें किसी प्रकार 
का संशंयादि न रह जाय] इतना कर चुकन पर फिर प्रज्ञा 
किवा एकाग्रता को करखे [ अथात्‌ त्रह्मात्मंकता क ज्ञान १ | 
एक निरन्तर थारा वहादे] अनात्मा को विषय करनंवा७ 
शठदों का ध्यान [ ओर कथन दोनों ही] छोड द । क्योंकि बह 
ध्यान ओर वह कथन वाणी आर सन का थकावट का ही ता 
कारण होता हे । [ शब्दों का ध्यान करन सं मन थकता है 
तथा शब्दों को वोळने से वाणी को श्रम होता है| या शुत 
ने अपने मुख से इसी नहझनिष्ठता का वणन कया ह. । | 
अनस्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासत । | 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं इद्दास्मदस्‌ ॥१०८॥ 
रो मंहायुरूप मुझसे अनन्य होकर सश चिन्तन करत 
करते सदा मेरी ही उपासना किया करते. ह--[ सदा मद्रप ही 
हुए रहते है | नित्य ही मुझम खय हुए [मेर्‌ गम्भीर अन्दस्तछ 
तक पहुँचे हुए | उन उपासको के भोजेनाच्छाद का वन्य 
आर उनके धन को रक्षा का भार मर कन्धा पर रहता ह. | 
क्योंकि उन्होंने तो मुझको दी अपना आत्मा समन्न ल्या 
है। चे फिर अपने भोजनादि के प्रबन्ध की चिन्ता नहा 
करते । जिस प्रकार कोई ग्वाला किसी पछु को चराना छोड़ 
देता है तो उस पक्षु का स्वामी उस नहीं छोड़ बेठता । कर 
तो वह स्वयं ही उसके खान पान की देखभाळ किया करता 
है। इसी प्रकार यदि कोई साधक ज्ञानावंश म आकर या । 
भक्ति के उद्रेक में फंस कर शरीर के निवोह की चिन्ता छोड़ 
देता है तो समष्टि का अभिमानी उसके निवाह को अपने जिम्मे . 
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छे लेता है । ईश्वर के संकल्प का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है। 
सो उस प्रारब्ध के प्रताप से किन्हीं भी लोगों के मन में ऐसी 
प्रेरणाये हो जाती हे कि अमुक को भोजनादि की आवश्य- 
कता हे चो दे आवें। देखते हैं कि जब कोई अन्धा, जो अब 
, अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकंता, हमारे सामने आकर 
कुछ मांगता हे तब हमारे मन में उसको भोजनाच्छादनादि 
देने की अन्तः प्रेरणायें, जब तक इसे कुछ दे नहीं देते,तज. तक 
वार वार होती रहती हें । यों इस मागे से असमर्थ की अपङ्ग 
की, ओर भक्ति में गहरे डूबे हुए भक्तों की, चिन्ता ईश्वर [ देने 
लेने वाळे दोनों के अन्तर्यामी ] स्वयं करते हैं । जो तो बहु- 
मुख रहते हैं, अपना भार अंपने ही ऊपर उठाये रहते हैं, 
भगवान भी उनकी तरफ़ से निश्चिन्त बने बेठे रहते हैं । 
रेति अ्तिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः । 
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ।॥१०९॥ 
ऊपर कही हुई ये श्रुति और स्मृतिये कहती हैं कि--बिप- 
रीत भावनां की निवृत्ति करने के लिये आत्मा में सदा चित्त 
को एकाग्र किये रहना चाद्विये। [ ऐसे ळोग पेट कहा से पाळें ? 
बाळ बच्चों को कहाँ से खिळायें? इसी का उत्तर पहले जोक में 
जिम्मेदारी की दस्तावेज लिखकर गीता में दिया है । 
यद्यथा चतेते तस्य तत्वं हित्वाऽन्यथात्वधीः । 
विपरीता भावना स्यात्‌ पित्रादावरिध्री यथा ॥११०॥ 
जो [शुक्ति आदि]पदार्थ जिस रूप का हे, उसके उस रूप 
को तो छोड़ दिया जाय और उसको अन्यथा [रजत आदि 
रूप का] समझ खिया जाय, बस यही “विपरीत भावना,कहाती 
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है [इसी को “अतत? को 'तत्‌'-समझ छना भी कदा जाता; ] 
शस कि पिता आदि हितपियों को र्रु समझ लिया जाता 
स 


ने भी विपरीत भावना ही कहते ह | . 


आत्मा देहांदिभिज्ञोय मिथ्या चेदं जगत्‌ तयोः । 

देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधी विपर्यंबभावना ॥ ९ ६६॥| 

यह आत्मा वस्तुतः देहादियों स भिन्न ही हूं आर यह 
जगत्‌ भी. मिथ्या ही ह्‌ । एसा होन पर भा आत्मा को तो 
देहादि रूप मान लना, तथा जगत्‌ को रख समझ लना, यहा 


न्न 
< 


इस प्रकरण की “विपरीत भावना? है. । 


तस््रभावनया नञ्यत्‌ साता देहातिरिक्तताम्‌ । 
आत्मनो भावयेत्‌ तडन्मिथ्यात्व जगतोऽनिशम्‌ १ ६२ 
[देहादि की आत्सता आर जयत्‌ की सत्यतां बुद्धि चाळी] 
चह विपरीत भावना, तत्व भावना से [या यां समझना चा. य्‌ 
कि आत्मा तो देहादि से भिन्न हे तथा यह जगत्‌ म्या छ 
ऐसा निरन्तर ध्यान करते रहने से ] नष्ट छो जाती ह । इस . 
कारण आत्मा की देहादि से भिता तथा द्वाद जगत. क्‌ 
मिथ्यापन की भावना सदा ही किया कर । 
कि. मन्ज्जपवन्सृतिध्यानवद्‌ वात्मभेदधीः । 
जगन्मिथ्यात्वधीयात्र व्यावत्या स्यादुतान्यथा ॥१९२॥ 
आत्मा के देहादि से भिन्न होने के ज्ञान को, तया जगत्‌ के 
मिथ्या होने के विचार को, सन्त्र के जप की तरह, या दवता क 
ध्यानादि की तरंह नियम से करें ? या लौकिक कार्मों की तरह 
नियम के बिना भी कर सकते हें? यह एक साधन माग का मल हे। 
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` अन्यथेति विज्ञानी हि दृष्टार्थत्वेन शुक्तिवत्‌ । 


बुुश्नुञपवद्‌ भुङ्क्ते न कथिन्नियतः कचित्‌॥११४॥. 


` यह तो बिना नियम ही करना चाहिये । क्योंकि यह मामला 
तो भोजन आदि की तरह दृष्टार्थे ही हे । भूख को हटाने के 
लिये खाना चाहने वाळा पुरुष जप करने चाळ की तरह नियम 
से नहीं खाता [किन्तु जिस तरह भी उसकी भूख शान्त हो 
जाय उसी तरह भोजन करता है ।] 
अश्नाति व नवाश्षाति झुडके वा खेच्छयाऽन्यथा । 
येन केन प्रकारेण क्षुधामंपनिनीषति ॥११५। 
भूख की शान्ति चाहने वाळा. पुरुष अन्न हो तो खाता है, 


नहीं हो तो नहीं खाता, [बिना खाये ही दिन काट देता है]. 


आसन पर बेठकर चलते चळत मूढ़े या कुर्सी पर बैठकर अथवा 
छूटे छूटे ही स्वेच्छा से खाया करता हे । जिस किसी तरह 
भूख को ही हटा देना चाहता हे । [भाव यह हे कि भोजन 
तो भूख की शान्तिरूपी दृष्ट फळ के लिय ही करना चाहिये । 
उस में जो विशेष विशेष नियम लगा दिये गये हैं वे नियम 
परलोक के लिये होते हें ।]. | 
नियमेन जपं कुयादकृतौ ग्रत्यवायतः । 
अन्यथाकरणेऽनथः स्वरवर्णविपययात्‌ ॥११६॥ 
जप को तो नियम से ही करना चाहिये । जप को न करें, 
तो पाप चढ़ता है । उस जप को यदि अविधिपू्क् करें तो 


स्वर ओर वणे के उलट पुळट हो जाने से अनर्थ हो जाता है । | 


क्षुधेव दष्टवाधाकृद्‌ विपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्रानुष्ठितेः क्रमः ॥११७॥ 
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विपरीत भावना तो भूख की तरह से केवल दृष्टबाघा ही 


किया करती है । [यह बात सब के अनुभव से सिद्ध हो रही 
है] उस विपरीत भावना को किसी भी उपाय से जीत लेना 
चाहिये । उसके जीतने में अनुष्ठान का कोई भी निश्चित क्रम 
नहीं हो सकता । | | 
उपायः पूर्वसेवोक्त स्तचिन्ताकथनादिकः । 
एतंदेकपरत्वे$पि नि्डेन्धो ध्यानवन्नहि ॥११८॥ 
एक सौ छःबे होक में उसी की चिन्ता, उसी का कथन 
आदि उपाय का वर्णेन तो हमने पहले ही कर दिया है। यद्यपि 
उसमें तदेकपरता का कथन है,परन्तु ध्यान की तरह का कठिन 
बन्धन उसमें नहीं है । र 
मूर्तिग्रत्ययसान्तत्य मन्यानन्तरितं थियः । 
ध्यान, तत्रातिनिवन्धो मनसश्चञ्चलात्मनः ॥१९९॥ 
बुद्धि को जो सूति का ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान निरन्तर 
धाराभ्रवाह रूप से चलता रहे, कोई भी विजातीय प्रत्यय उस 
क बीच में न आये, तो बस इसी को “्यान' कहते हैँ । [सदा 
घूमते रहने वाले हाथी घोड़े आदि को जैसे एक हठ आदि 
में बॉध दिया जाता है इसी तरह] इस चंचळात्मा मन को 
इसी ध्यान में बाँध देना चाहिये । 
चञ्चलं हि मनेः कृष्ण ग्रमाथि बरुषद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याइं निग्रह मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ॥ १२०॥ 
गीता में भी कहा है किदे कष्ण! * यह मन नडी हदी 
चंचळ है, यह प्रमथनशील हे [पुरुष को व्याकुल कर रखना 
ही इसका स्वभाव है] यह बड़ा ही बल वाला है [इसका वश | 
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में करना कोई सुकर काम नहीं है] यह बड़ा ही दृ हे [यह 


सचे या झूठे किसी भी विषय में दृढता से गड़ा रहता हे | 
उसमें से इसे उखाड़ लेना अशक्‍य काम समझा जाता है] इस 
करण उस भन के निग्रह करने को मैं वाथु को रोक रखने के 
समान ही सुदुष्कर काम मानता हू । 
अप्यब्धिपानान्महतः सुभेरून्मूलनादपि । 
अपि वन्द्यशनात्‌ साधो विषमश्रित्तनिग्रह। ॥१२१॥ 
` योगवासिष्ठ में भी कहा है कि--सुसुद्र को पी डालने से 


सुमेरु पवेत को उखाड़ डालने से या फिर दहकते अंगारों को 
' सटकलळनेसे भी हे साधो ! इस चित्त का निग्रह कर लेना. 


कहीं कठिन ही है । 
कथनादौ न निर्बन्धः शृङ्गलाबद्धदेइवत्‌ । 
किन्त्वनन्तेतिहासायै विनोदो नाट्यवद्भियः ॥१२२॥ 
शखला से बांधे हुए देह का जैसा निबेन्ध होता है, ऐसा 
निवन्ध कथन तथा चिन्ता आदि का नहीं माना जाता [नि्वन्ध न 


हो इतना ही नहीं] परत्युत अनन्त इतिहास, युक्ति,दृष्टान्त आदि 
के द्वारा इससे बुद्धि का विनोद भी तो होता ही है | जैसे कि 


नाट्य को देखकर किसी की बुद्धि का बिनोद होता हो । [यही 
राजयोग की विशेषता है] | 
चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः । 
निदिष्यासनविक्षेपो नेतिहासादि भिर्भवेत्‌ ॥१२३॥ 
उन इतिहासादि का पर्यवसान केवळ इसी अर्थ में होता 


ह कि--आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है [वह देहादि रूप नहीं हे] 
पचा यह जगत्‌ मिथ्या है । जब किली को ऐसा निश्चय हो. | 
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जाता हे तब फिर इतिहासादियों से उस के निदिध्यासत में 
विक्षेप नहीं पड़ता । | 
कुषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतकोदिकेषु च । 
विक्षिप्यते प्रवृत्या धीस्तस्त्वस्सृत्यसंभवात्‌ ॥१२४॥ 
खेती, व्योपार,नौकरी, काव्य तथा तकोदि का अनुशीलन 
करने पर तो उनमें प्रवृत्ति के कारण बुद्धि विक्षिप्त हो ही 
जाती है. । क्योंकि इनके करते हुए तत्व की स्मृति असम्भव 
है । [इस कारण कृषि आदि को छोड़कर उन इतिहासादि को 
स्वीकार किया गया है] 
अनुसन्दधतेवात्र भोजनादौ प्रवर्तितुम्‌ । 
शक्यतेउत्यन्तविक्षेपाभावादाश पुनः स्मृतेः ॥१२५॥ 
[ शरीर यात्रा के लिये अत्यावश्यक ] भोजन आदि में तो 
आत्मा का अनुसन्धान (स्मरण) करते हुए भी प्रवृत्ति हो 
सकती है । क्‍योंकि भोजनादि अन्तरंग कामों से किसी 
अत्यन्त विक्षेप नहीं होता । उसका कारण यह है कि तत्व का 
स्मरण फिर तुरन्त ही हो जाता हे। [भोजनादि में हमारा 
मन व्यग्र नहीं होता दै, यह तो शरीर करता रहता हे, भोज- 
नादि के समय भी तत्बस्छति रखी जा सकती दै । हो, सनो- 
राज्य जब होगा तब वह तत्व को उलटा समझा के ही होगा । | 
तस्वविस्मतिमात्राज्ञानर्थः किन्तु विपथेयात्‌ । 
विपयेतुं न कालोस्ति झटिति सरतः कचित्‌ ॥* २६॥ 
तत्व को भूळ जाने मात्र से ही अनर्थ नहीं होता । किन्तु 
अने तो विपरीत ज्ञान हो जाने खे दोता है । जब कोई पुरुष 
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तुरन्त ही आत्मतत्व का स्मरण कर लेता हे उसे विपरीत ज्ञान . 
होने का तो कोई अवसर हो नहीं मिलता । 
तत्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः । 
अत्युताभ्यासघातित्वाद्‌ बलात्‌ तत्वप्ुपेक्ष्यते ।।१२७॥ 
जो पुरुष अनात्मपदार्था का अभ्यास क्रिया करता हाती 
उसको तो तत्वस्मरण का अवकाश [ मोक्का-कुसेत ] ही नहीं 
मिळता | इतना ही नहीं प्रत्युत ऐसे अभ्यास ब्रह्मा भ्यास के 
विघातक होते हैं। उस समय तो स्मरण किया हुआ तत्व भी 
बलात्‌ भूल जाता हे। | 
Ns ¢, ९७ 
तमवेक विजानीथ यन्या वाचो विशुञ्चच। | 
इति शृतं तथान्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥१२८॥ 
तत्वस्मरण के विरोधी काव्यतकोदि के अनुझीलन को 
छोड़ने की बात “तमेवैकं विजानीथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ 
असृतस्वेष मेवुः? (मुण्डर ५-२) इस श्रुति मे तथा (नानुध्याथाद्हूञ्शब्दा 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌) (बृह ४--४-२ २ ) इस अति में कही 
गयी हे | | क | | 
आहारादि त्यजन्नेंत्र जीवेच्छास्रान्तरं त्यजन्‌ । 
[कि न जीवसि, येनैबं करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥१२९॥ 
भोजनादि का त्याग करके तो कोई जीवित नहीं रह . 
सकता | क्या तुम उसी- तरह दूसरे ' अनात्सशाख्ों का त्याग 
करके जीवित नहीं रह सकते हो ? जिससे ऐसा दुराग्रह किये 
जा रहे हो । | | 
जनकादेः कथं राज्यमिति चेद्‌ दोधतः । 
तथा तयापि चेत्‌ तके पठ यद्वा कृर्षि कुरु ॥१३०॥ 
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यदि यह पूछो कि--जनकादि तत्ववेत्ताओ ने राज्य का 
पाळन आदि केसे किया था ! तो उसका उत्तर यह दै कि बे 
तो दृढबोध के कारण वैसा कर सके थे [उनका अपरोक्षज्ञान 
बड़ा ढ़ था । उससे उनकी प्रवृत्त उनके आत्मचिन्तन में 
बाधक नहीं होती थी | जनकादि जैसा ही चृढबोध यदि तुमको 


- भी हो चुका हो, तो तुम भी चाहे तो तके पढ़ो, या खेती करने 


लगो । [ पक्षी अपने नन्हे बच्चों को तभी तक अपने निवास 
में रखते हैं, जब तक उनके पंख पक नहीं जाते । पंखों के 
पक जाने पर तो वे उन्हें चोंचों स मार सार कर बाहर निकाल 
देते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को तभी तक सांसारिक कर्मा 
से बचने को कहा जाता - है जब तक उसका ज्ञान पक्त नहीं 
जाता । पंखा के पक जाने पर पक्षियों के बच्चे चाहे जहां 
उडे, इसी प्रकार ज्ञान के पक जाने पर ज्ञानी - लोग चाहे जो 
कुछ करें,फिर उनका ज्ञानदीपक बुझता नहीं। प्रत्युत उनका व्य- 
वहार उनके ज्ञान. को पकाता रहता हे] 


मिथ्यात्ववासनादाढये प्रारव्घक्षयकाङक्षया । 

अक्लिश्यन्तः ग्रवतेनते सखखकमोनुसारतः ॥१३१॥ 

जिन छोंगों की संसारमिथ्यात्व की वासना च्ढ हो जाती 
हे [संसार की असारता. को जानने वाळे] वे तत्वज्ञानी भी | 
प्रावध को क्षय करने की ही एक मात्र इच्छा से, बिना किसी 
खेद के, अपने अपने कमो के अनुसार, प्रृत्ति किया करते हैं 
[ क्योंकि प्रारूध का फळ तो अवश्य ही भिळता है, उसका 
क्षय तो केवळ भोग से ही हो सकता दै, इस विचार को लेकर 
ज्ञानियों की प्रबृत्ति हुआ करती है । प्रारब्ध के अनुसार आये 


7] 


२७० पञ्चदशी 


सुख दुःखां को देखकर अज्ञानियाँ की तरह उन्हें कोई ङश्च 


नहीं होता | 
अतिप्रसङ्गो मा शक्यः खकमेबशवर्तिनाम । 


अस्तु वा केन शक्यंत:कम वारयितुं वद ॥१३२॥ 
एसे तो फिर ज्ञानी लोग अनाचार भी करेंगे, ऐसी शंका 


न करनी चाहिए। या फिर अपने अपने ग्रारव्ध कर्म के बस 


में आकर अनाचार कर भी बेठे तो बताओ प्रारब्ध कमे को 
वारण कर देने का सामथ्य ही किसमें हे ? [ प्रारब्ध तो इश्वर 
का संकल्प है बह हमारे संकल्पा से प्रबळ होता है उसका 
चारण कोई भी नहीं कर सकता । ] 
` ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्ात्र समे ग्रारब्धकर्णीः | 
न क्लेशो ज्ञानिनो घैयान्मूढः क्लिव्यत्यपेयेतः ॥१३३॥ 
ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों ही के प्रारब्ध कमे समान होते. 
है । उनमें भेद केवळ इतना ही है कि धेये के कारण ज्ञानो को 
तो छुझ नहीं होता | परन्तु अधीरता के रण मूढ पुरुष दुःखी 
हुआ हे । [ इसी विषय पर एक भाषा कवि ने कहा 
हं--दह धरे का दण्ड हे सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान 
सों मूरख सुगते रोय । ] 
मागे गन्त्रोईयोः आन्तौ समायामप्यद्रताम्‌। ` 
जानन्‌ धयोद द्रत गच्छदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥१३४॥ 
मागे में जाने बाळे दो यात्री जब थक जाते हैं और दोनों 


' की यात्रा समाप्त होने को होती हे, उन दोनों यात्रियों में से; 


यात्रा की समाप्ति को.जान : दाळा एक तो, धीरता के कारण 
शीघ्र शीघ्र चलता ही जाता हे । दूसरा तो [ जिसे अपने माग 
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की. अदूरतः का ज्ञान नहीँ होता] दीनबुद्धि होकर मारे में ही 
बैठ रहता हे । | 
साथात्कृतात्मधीः सम्यगविपयेयबाधितः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीर मनुसंज्वरंत्‌॥१३५॥ 
आत्मा को साक्षात्कार. कर लेने वाली बुद्धि, जिसके हाथ 
ळग गयी हे, जो कभी भी विपरीत ज्ञान से बाधित नहीं होता 
हे [जो कभी भी देहादि को आत्मा नहीं समझता है] ऐसा 
महापुरुष बताओ तो सही कि. किंस बस्तु की चाह में फसकर 
तथा किसके डिये, मांस के ढेर इस शरीर के पीछे पीछे दुःखी 
होता फिरे ? [ ऐसे ज्ञानी को तो दुःखी होने की कुछ आवश्य- 
कता ही नहीं रह जाती| | - 
जगस्मिथ्यात्वधी भावादाक्षिप्ौ काम्यकासुकौ | 
तयोरभावे सन्तापः शाम्येन्निःस्नेहदीप त ॥१२६॥ 
क्योंकि इस ज्ञानी को जगत्‌ के मिथ्या होने को बुद्धि 
उत्पन्न हो गयी हे; इस कारण ज्ञानी की उदार दृष्टि में न तो 
कामना करने का पदार्थ रहता हे और न कामना करने वाडा 
ही, शेष रहता हू । जब कि इस संसाररूपी गाड़ी को चळानेवाळे | 
कास्य और कामुक नाम के ये दो पहिये ही न रहें तब दिदारा 
सन्ताप इस प्रकार झान्त हो जाता है, मानो तेळ के न रहने से 
कोई दीपक ही बुझ गया हो । 
गन्धर्वपत्तने किंचिनननद्रजाखिकनिमितम्‌ । 
जानन्‌ कामयते किन्तु जिहासति इसन्निदस्‌ ॥१२७॥ 
ऐन्द्रजालिक को बनाई हुई समझ छेने के कारण, गन्धव 
नगर दी किसी सी वस्तु की कामना, कोई नहीं करता । भ्त 
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“यह्‌ तो झूठी हे! इस प्रकार इस कर उसे छोड़ देना चाहता 
है [इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि--जब काम्य पदार्थ नहीं 
रहता तब कामना भी नहीं होती ] । 
आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान्‌ । 
नानुरज्यति, किन्त्वेतान्‌ दोषदृष्ट्या जिहासति॥ १३८ 
ऊपर के दृष्टान्त के अनुसार जो माला, चन्दन, स्त्री आदि 
भोग केवळ देखने में ही रमणीक माळूम होते ह, उनको आपात- 
रसणीक समझ लेने वाला पुरुष, उनमें आसक्ति नहीं करता । 
किन्तु वह तो दोषों को देख कर इनको छोड़ देना ही चाहता है। 
 अथानामजने ङ्केशस्तथैत्र - परिपालने । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथान्‌ छेशकारिणः॥१३९॥ 
[विषयों के दोष तो ये हें जिनको कि ज्ञानी देखा करता 
है] सम्पत्ति के उपाजेन में साधारण कष्ट नहीं होता । उसकी 
रक्षा करने में तो उससे भी अधिक दुःख भोगना. पड़ जाता 
हे । वह सम्पत्ति जब अपनी आंखों के सामने नष्ट होती हे या 
व्यय होने लगती है तब उस दुःख को भी सभी जानते हें । 
प्रत्येक अवस्था में दुःख देने वाळे इन भोगों को धिक्कार ही है। 
मांसपाञ्चालिकायास्तु्‌ यन्त्रलोलेऽङ्गपंजरे । 
स्नाय्वसिग्रन्धिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥१४०॥ 
नाडिथों, हडियो ओर मांस के मोटे मोटे ळोथड़ों वाली, 
मांस की पुतळी इस स्त्री के, यन्त्र की तरह के इस चंचल. 
शरीर रूपी पींजरे मं खूबसूरत चीज़ ही क्या है ? [यही बात 
विवेकी की समझ में नहीं आती | । 


एवमादिषु शास्त्रेषु दोषाः सम्यक्‌ प्रपंचिता; । 
विमृशननिश तानि कर्थं दुःखेपु मज्जति ॥१४१॥ 
इत्यादि शास्त्रों में विषयों के दोषों को भळे प्रकार सम- 
झाया गया है । उन दोषों का बिमशे दिन रात करता हुआ 
साधक, दुःखों में फेस ही केसे सकता है * 
 छुधया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति । 
सिष्टानध्वस्ततृद जानन्नामूढस्तज्जिषत्सति ॥१४२॥ 
मूख लोगों की बात हम नहीं कहते, किन्तु जो अमूढ हैं, 
जिनकी तृष्णा एक बार सिष्टान्न भोजन से नष्ट दो चुकी हे, वे | 
भूख से व्याकुळ होने पर भी, “यहद विष हे? यह जान छेने पर 
उस विष को खाना नहीं चाहते । 
प्रारव्धकर्मप्राबल्याङ्कोगेष्विच्छा भवेद्यदि । 
छिश्यन्नेव तदाप्येष शुक्ते विष्टिशुह्ीतवत्‌॥१४२॥ 
प्रारब्ध कर्मों की प्रबळता से यदि ज्ञानी को भोगां की 
इच्छा हो जाती है तो भी यह बेगार में पकड़े हुए मजदूरों की 
तरह दु:खी होता हुआ ही, उन विषयों को भोगा करता है । 
[इच्छा होने पर भी वह कुछ चाव के साथ उन्हें नहीं भोगता] । 
शुजञाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुडुम्बिनः । 
नाद्यापि कर्म नरिछन्नमिति ह्लिश्यन्ति सन्ततम्‌ ॥१४४॥ 
लोक में देखते हैं कि-जो श्रद्धाशीछ गृहस्थी ज्ञानी होते 
हें, चे भोगों को भोगते हुए भी, सदा यही दुःख माना करते हे, 








_ कि ओहो ! अभी तक भी हमारे कमे क्षीण नहीं हो पाये । 


[अनादि काळ से जो भोग और कमे कीं चक्कर घूसता आ रहा . 
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की आंख से उसको बन्द हुआ देखना चाहते हैं ] 
नायं कुुशोऽत्र संसारतापः किन्तु विरक्तता । 
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हे उसका चलते रहना उन्हें पसन्द नहीं रहता | वे अपंनी विवेके | 


शा 


भ्रान्तिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकःस्मृतः ॥१४५॥ | 
उनके इस अनुताप रूप छेश को सांसारिक दुःख नहीं | 


समझना चाहिए । क्योंकि यह तो उनकी विरक्तता हे [संसार | 


की अनासक्ति के कारण बे ऐसा अनुताप किया करते हैं ] सांसा- 
रिक ताप को तो आचार्योने भ्रान्तिं ज्ञान स. उत्पन्न होने वाला 
कहा हे [यह ताप तो विवेक ज्ञान से उत्पन्न हुआ करता है। 
इस कारण यह चैसा हेय नहीं हे ] । 
विवेकेन परिक्लिश्यन्नल्पभोशेन तृप्यति । 
अन्यथानन्तभोगेऽपि नेव तृप्यति कहिचित्‌॥१४६॥ 
| सांसारिक ताप ओर विरक्तता का भेद भी सुन लो] 
विवेक से परिक्िष्ट होता हुआ [ज्ञानी] थोड़े से भोग से ही ठप 
हो जाता ह । [उन भोगों को दूर से ही नमस्कार कर लेता है] 
विवेक के न होन पर तो अनन्त भोगों के भोग लेने पर भी 
कभी तृप्त नहीं हो पाता [ यों कामनाओं का निवतेक होने से, 
यह्‌ छेंश तो विवेकमूळक ही हे ] । 
न जातु कामः कामानुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते ॥१४७॥ 
यह कामना कभी भी कामों के भोग से शान्त नहीं होती। 
यह [कामना] तो घी से आग की तरह बिषयाहुति से उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही जाती हे । [भाव यह हे कि--विवेकी की तरह; 
अविवेकी ळोग भोगों से तृप्त नहीं हो सकते । ऐसी अवस्था में 
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विवेक को बेकार न समझना चाहिए । विवेकी छोगां में यह 
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विशेषता होती हे कि वे शरीरयात्रा के लिए तो थोड़ा बहुत 
भोगसंग्रह कर लेते हैं. परन्तु व्यथ मनोरथों का जाळ कभी 
नहीं फेळाते । वे जव किसी भोग को भोगते हें उस समय भी 
उस भोग्य के अन्दर के आत्मतत्व को याद रखते हुए भोगते 
हैं। यों वे भोगों को भोगते हुए भी भोगा में नहीं उलझते । 
प्रत्युत भोगों को भोगतं हुए भी उनका आत्मसाधन चलता हे 


और बे भोगों को भोगते हुए भी मुक्ति का मार्ग साफ़ करते 


रहते हैं। यों उनकी भोगभूमि ही समाधि का अंग बन 
जाती है । ] | 
परिज्ञायोपञ्चुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥१४८॥ 
[जो भोग विवेकमूलक होता हे, उससे तृप्ति हो जाती हे, 
यह अनुभव से भी सिद्ध होता दै । देखो कि] जान कर भोगा 
हुआ भोग तृप्ति कर दता है । यह चोर है ऐसा जानकर सेवित 
किया हुआ चोर, उसके लिए चोर नंहीं रहता । वह तो उसका 
मित्र बन जाता है । 
यह भोग 'इतना हे? “इसकी सत्यता इतनी है? “इतनी 
कठिनाइयों से यह हमें मिळना हे? यह सब" समझ कर जब : 
किसी भोग को भोगा जाता है तब उससे तुरन्त ही तृप्ति हो 
जाती है-उसे दूर से ही नमस्कार करने को जी चाहता हे । लोक 
में भी देखते हें कि--यह चोर है ऐसा जान लेने पर, जब उस 
भोर के साथ रहा जाता है. तब वह चोर उस पुरुष के लिए 


चोर नहीं रहता । किन्तु बह तो उसका मित्र बन जाता हे । 
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यों यद्यपि भोगां स तृष्णा की वृद्धि होती हे परन्तु जब विवेक 
चाम का साथी मिळ जाता हे तब उन भोगों से ही तुष्टि भी 
होने ळग जाती है | । 
मनसो निगृद्दीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः | 
तभवालब्यांवेस्तार ङ्कुष्टत्याद बह मन्यते ॥१४९॥ 
[योगाभ्यास से] जिस मन का निम्नह कर लिया जाता हे, 
उस मन को जो थोड़ा सा भी लीलाभोग मिल जाता है, वह 
मन, भोगों के दोषयुक्त होने के कारण, उसी संक्षिप्त (थोड़े से) 
भोग को अधिक मान लेता है । अर्थात्‌ थोड़े स ही तृप्ति मान 
बैठता है । 
बद्धयुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति । 
परने बंद्धो नाक्रान्तो न राष्ट बहु मन्यते।॥ १५० 
दुखते हे कि--जिस राजा को कोई शत्रु क्रेद करके छोड़ 
देता हे, तो फिर बह एकाध गांव को अपनी जीविका के लिए 
.. लेकर ही सन्तुष्ट हो जाता है. परन्तु जिस राजा पर न तो 
किसी ने कभी आक्रमण किया हो और न जो कभी किसी से 


बांध लिया गया हो, वह तो समूचे राष्ट्‌ को भी कुछ नहीं 
समझता । 


विवेके जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे । 
कथमारब्धकमापि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥१५१॥ 
नष दोषो यतोऽनेकविधं प्रारव्धमीक्ष्यते । 


इच्छानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्‌॥१५२॥ 
` दोषदूसेन रूपी विवेक जब कि जाग रहा हो तब प्रारब्ध 
कमं भी भोग की इच्छा को कैसे उत्पन्न कर सकेगा ? [क्योंकि 
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इच्छा का विघात करने वाळा विवेकज्ञान तो भोगेच्छा को 
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उत्पन्न ही नहीं होने देगा] ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि [दोष 
दीखने पर भी इच्छाएँ पेदा होती हुई पाई जाती हैं] प्रारब्ध 
कम अनेक प्रकार के पाये जाते हें । एक इच्छा को पैदा करके 
भोग देने वाला प्रारब्य। दूसरा अनिच्छा के रहने पर भीं भोग 
देने वाळा प्रारव्ध। तीसरः परेच्छा से भोग देने वाला प्रारब्ध । 
`यो तीन प्रकार का प्रारब्ध माना जाता हे । [ विवेक के पहरे 
में भी भोगेच्छा केसे हो ज्ञाती हे ? इस प्रश्न को समझने के 
लिए प्रारब्ध के इन तीन भेदों को समझ लेना आवश्यक है ] । 

अपथ्यसेविनश्वोरा राजदाररता अपि । 

. जानन्त एव स्त्रानर्थ सिच्छन्त्यारब्धकसंतः ॥१५३॥ 

अपध्यसे वी,रोगी,चोर, तथा राजा की स्त्री से रमण करने 
वाळे, ये सभी अपने भावी अनर्था को जानते हुए भी, आर- 
च्धकर्स के शासन [ प्रभाव ] में आकर बैसी बेसी उळटी 
इच्छायें किया करते हैं । | 

न चात्रेतद्‌ वारयितु मीश्वरेणापि शक्यते । 

यत ईश्वर एवाह गीतायामजुन प्रति ॥१५४॥ 


ईश्वर भी आये तो इन अपथ्यसेवन आदि की इच्छाओं | 


को रोक नहीं सकता । [ ये.इच्छायें अपरिहाये होती हैं । इसी 
कारण इन इच्छाओं को प्रारब्ध का फछ माना गया है ] इश्वर 
ने स्वयं अपने मुख से गीता में अजुन के प्रति यही बात कही 
है कि ये इच्छायं अपरिहाये होती है. । 
` सदशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि । 
प्रक्ृंतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति १५% 


4४%... 
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वह अपनी प्रकृति के अनुरूप ही चेष्टा किया करता हे [ पहले 


जन्मो में किए हुए धर्माधर्मो के जो संस्कार इस जन्म में : 


अभिव्यक्त हो जाते हैँ, उन को ही 'प्रकृति? कहा जाता हे । यह 
तो अवस्था ज्ञानवान्‌ लोगों की हे । मूर्खा की तो बात ही मत 


पूछो । इस कारण प्राणी तो अपनी अपनी प्रकृति की ओर को. 


ही दोड़ते हें] भगवान्‌ कहते हैं कि में या कोई और 
आकर उन की प्रवृत्ति या निवृत्ति का निग्रह करने लगे तो भी 
वह क्या कर सकेगा ? [एसा निम्रह करने से तो कुछ भी फल 
नहीं होगा । ] 
_ अवश्यंभाविभात्रानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि | ` 
तदा दुःखेने उिप्येरन्नलरामयुधिष्टिराः ॥१५६॥ 
अवश्यम्भावी जो दुःखादि भाव हैं, उन का यदि कोई 
प्रतीकार हो सकता होता तो नळ, राम, तथा युधिष्ठिर जैसे 
महापुरुष उन विपत्तियाँ में कभी न फसते । 
न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः । 
अवश्यंभाविताप्येषामीश्वरणेव निर्मिता ।।१५७॥ 
प्रारव्ध को न इंटा सकने से, इश्वर का ईश्वरभाव नष्ट 
नहीं हो जाता.। क्योंकि इन दुःखों की आवश्यंभाविता भी तो 
ईवर ने दी बनाई हवे । [ इच्छा प्रारब्ध का वणन यहां तक 
संमाप्त हुआ ] 
रशनोत्तराभ्यामेवैतद्‌ ` गम्यतेऽञुनक्रुषणयोः । 
अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु ॥१५८॥ 
'अनिच्छापू्वेक प्रारव्ध भी होता है, यह बात तो अजुन 


गीता में कहा हे कि--पुरुष ज्ञानवान्‌ भी हो, तो भीतो 


SES SE Ff ॥ ५ 
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और कृष्ण के प्रश्नोत्तर से ही ज्ञात हो जाती हे । अब आगे 
_ इसी “अनिच्छाप्रारब्ध” का वणन सुन लो । 
अथ केन प्रयुक्तोय पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छञ्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥१५९॥ ` 
अजुन का प्रश्‍न यह्‌ है कि--ह श्रीकृष्ण ! यह पुरुष न 
चाहने पर भी किस की प्रेरणा सं पाप कर बेठता हे ? मानों 
किसी ने उस को जबरदस्ती उस पाप में लगाया हो |... 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वरिणम्‌ ॥१६०॥ 
कृष्ण ने यह उत्तर दिया कि--यह जो कोई पदार्थ 
पुरुष को प्रवृत्त करने वाळा हे वह रजोगुण स उत्पन्न हुआ 
“काम” है। यही 'काम? कभी 'क्रोध'का रूप भी धारण कर्‌ लेता 
है । यह काम 'महाइान” है [ इस की मांग बहुत ही बड़ी है ] 
यही बड़े बड़े पापों की जननी है. । इस कारण इस 'काम' को 
अपना बैरी जानो । [ भाव यह हे कि-प्रारव्ध के वश से 
बढ़े हुए रजोगुण से, जब काम या क्रोध उत्पन्न दो जाते 
` ९९ ~ च्य ~ 
हैं, तब ये ही पुरुष की प्रवृत्ति के कारण होते हे । ऐसे स्थलों 
पर प्रबृत्ति का सूळ कारण इच्छा नहीं होती । स्वस्थ होने पर 
जिस काम को करने की इच्छा तक नहीं होती काम ओर 
क्रोध के वेग से बही काम प्राणी कर बेठता है । इसी से अनि- 
च्छा प्रारब्ध सिद्ध होता है ] 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमेणा। | 
| कट नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥१६१॥ 


कोन्तेय 


न्तेय ! अपने स्वभावजकमे से [ अथवा यों कहो 


र पार्या = 
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कि अपने प्रारञ्ध कमे स ] जकड़ा हुआ तू जो कुछ करना 
नहीं भी चाहता हे उसे भी मोह के कारण बेबस होकर 
करेगा [ इससे यही सिद्ध होता है कि अनिच्छा ारब्ध । 
थी मनना ही चाहिये । ] 
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः। | 
सुखदुःख भजन्त्येतत्‌ परेच्छापूर्वकर्म हि ॥१६२॥ । 
_ नतो चाहते ही हे, और न न चाहते ही हें, किन्तु दूसरे | 
को खुश करने के विचार में फंस कर दूसरे की प्रीति के लिये 
ही सुख दुःख भोगा करते हे | यों सुखादि भोग देने बाला 
'परेच्छाम्रारब्ध' होता है । दोप देख छेने पर भी ऐसे प्रारब्ध . 
का परिहार हो नहीं सकता । उस प्रारच्ध में जो कि इच्छा को 
उत्पन्न करने का सामथ्ये हे उस को कोई हटा नहीं सकता | ] 
कथ तहिं किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते । 
नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो, भजितबीजबत्‌ ॥१६३॥ ? 
उक्त रीति से जब तत्त्वज्ञानी छोग भी इच्छा करते हें तब 
'फिर“आत्मान चेद्विजानीयात्‌?'(ब० ४-४१ २)इस श्रुति में किमिच्छन्‌ 
किस वस्तु की इच्छा स--इस पद से इच्छा का अभाव 'क्यॉँ 
कहते हो ? इसका समाधान यह है कि--यह इच्छा का निषेध 
नहीं है । किन्तु यह तो झुने हुए बीज की तरह इच्छा के बाध | 
का वर्णन है [ उसका तात्पर्य यही हे कि--ज्ञानी में इच्छा । 
रहती तो हे । परन्तु वह निर्वीध होती हे । भुने हुए बीज में " 
| 
| 
। 
| 


| 


el To 28 


जेसे उत्पादन का सामर्थ्य नहीं रहता,इसी प्रकार'ज्ञानी की इच्छा 
से समर्थे प्रबृत्ति पेदा नहीं होती 15.5५ 
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भर्दितानि तु बीजानि सन्त्यकार्यकराणि च ।. 
विद्वदिच्छा तथेष्टव्याऽसत्वब्रोधान्न कार्यकृत ॥१६४॥ 
जैसे भुने हुए बीज,स्वरूप से बने तो रहते है,परन्तु वे अङ्कुर 
आदि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकते । इसी प्रकार विद्वान्‌ की 
इच्छा को मान लो--स्वय चाहे .विद्यमान्‌ भी रहती हो, परन्तु 
` जिन पदार्थों की इच्छा वह करता है, असत्‌ समझ लेने से, 
उन पदार्थों की तो बाधा हो चुकी हे , फिर ज्ञानी की वह इच्छा 
व्यसन आदि कार्यो को उत्पन्न नहीं कर सकती । [उसकी वह 
इच्छा मरी हुईं होती हे |। 
दग्धबीजमरोहेडपि भक्षणायोपयुज्यते । 
विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुयान्न व्यसन बहु ॥१६९॥। 
सुना हुआ बीज यद्यपि उगता तो नहीं, परन्तु खाने के 
कास तो आता ही है । इसी प्रकार विद्वान्‌ की निवीय इच्छा 
भी उसको थोड़ा सा भोग तो दे ही सकती हे। बहुत से व्यसन | 
को उत्पन्न नहीं कर सकती । (तत्त्वज्ञानी लोग प्रारब्ध को भोगते 
समय मनोरथों के क्रिले नहीं बनाते हैं ] । 
भोगन चरितार्थत्वात्‌ प्रारब्धं कमे हीयते । 
` भोक्तव्यसत्यताश्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥१६९॥ 
भोग देकर चरिता हो चुकने के कारण, प्रारब्ध कर्म तो 
भोग देते ही नष्ट हो जाता है । [बह व्यसन को उत्पन्न नहीं 
करता] । जब तो किसी को भोक्तव्य पदार्थों के सत्य होने का 
अम हो जाता है तब ही उस विषय में आगे को व्यसन उत्पन्न 
होता हे [भोगते समय जो सुख दु:ख मिलते हे वेतो 'पूवे कमो 


रोगते 


के किबा प्रारब्ध के फळ हें । भोगते समय उन पदार्थों को सृत्य 
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समझ कर उनके विषय में जो अनके संकल्प उठते हें, उनको 


अपने पास बहुत दिनों तक ठहराने की जो इच्छा होती है, उससे 
आगे के लिए हमारे मन में संस्कार रह जाते हैं। इन संस्कारों 
से प्रभावित होकर फिर फिर भोगों को जुटाने के लिए कर्म 


करते हैं और फिर फिर भोग आते हैं। यों शुद्ध भोग इसको | 


भोगना नहीं आता किन्तु भोगते समय-ही उन भोगों को आरे 
के लिए नोता दे देकर हम अज्ञानी छोग भोग और कर्मे का 
अनन्त चक्कर घुमा रहे हैं ।] 
भा विनञ्यत्वयं भोगो वर्धताज्नत्तरोत्तरम । 
मा विभाः श्रंतिबभन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति श्रमः ॥१६७॥ 
यह मुझे भिळा हुआ भोग, कभी भी नष्ट न हो, यह तो 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय, भगवान्‌ करे कि--कोई भी विज्ञ 


इस भोग में रुकावट न डाळ दे, मैं तो इस भोग के कारण 


कृताथ हो रहा हूँ 1 बस इसी तरह की निस्थेक और अनद्दोनी 
कॉ ळू ey [ ९५७ / 

आते 'भ्रम'कहाती हैं [ऐसे विचारों से व्यसन की उत्पत्ति हुआ 

करती है । लौकिक छोग प्रारब्ध फळ को भोंगते समय जब कि 


` लाख मुद्रा देने चाला कमे आता है तब बड़े प्रसन्न होते हैं . 


परन्तु प्रारव्ध के समाप्त हो जाने पर जब वे मुद्रायें नष्ट हो 
चर he Ce क a < 
जाती हृ तब १ प्रारब्ध कर्म को तो पहचानते नहीं कि यह कमे 


इतना ही था ओर दहाड़ मार कर रोते हें कि हाय ! में बर- 


बाद हो गया ] । | 
यद्भाषि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषन्नोयं बोधो भ्रमनिवर्तकः ॥१६८॥ 
जो दोना नहीं है, वह तो कभी होगा ही नहीं । जो दोना 
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हे बह कभी टळता नहीं, [.'यह मेरा काम कब बन जायगा, ' 
यह आपत्ति मेरी कब टळेगी?] इत्यादि चिन्ता रूपी बिष को 
मार भगाने चाळा यह उपयुक्त [पूर्वोक्त] बोध ही भ्रम को निवृत्त 
कर सकता हे । [भ्रम को निवृत्त करने वाला दूसरा कोई भी 
इससे अच्छा उपाय नहीं है] इसके प्रताप से संकड़ों चिन्ताओं 
का. विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है । 
समेऽपि भोगे व्यसन भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धवान्‌ । . 
अशक्यार्थस्य संकर्पाद्‌ आमन्तस्य व्यसनं बहु ॥१६९॥ 
ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों को भोग तो समान ही होता 
है। परन्तु भ्रान्त पुरुष व्यसन में फॅस जाता हे । बुद्धवान्‌ 
अर्थात्‌ ज्ञानी को व्यसन नहीं होता । श्रान्त पुरुष, जो बांत . 
हो ही नहीं सकती, उसी का संकल्प कर बैठता हे । इस कारण 
श्रान्त को ही बहुत सा व्यसन होता है [तत्वज्ञानी को अकेला 
मोग होता हे और अज्ञानी को भोग के साथ ही आगे को उस 
भोग का व्यसन भी पड़ जाता है] : 
मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसहरन्‌ । 
भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥१७०॥ 
विवेकी पुरुष तो भोगों कों मायामय जान कर, उनमें से 
अपनी आस्था (श्रद्धा, भरोसा) को हटा लेता है, उन्हे भोगता 
हुआ भी वह जब कि संकल्प दी नहीं करता तब उस ज्ञानी 
को व्यसन केसे हो ! 
स्वमेन्द्रजारसदृश्ञ मचिन्त्यरचनात्मरकम्‌ । 
ष्टनष्टं जगत्‌ पश्यन्‌ कथं तत्रानुरज्यति ॥१७९॥ 
जिस विवेकी ने इस जगत्‌ को सुपने या इन्द्रजाल के समान 
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समझ लिया है, जिसने इसे अचिन्त्यरचनारूप जान छिया 


है, जिसे यह दृष्टनष्ट रूप में दीखने ढगा हे, वह दोषदशी 
विवेकी भला बताओ इसमें अनुराग [प्रेम का नाता] केसे कर 
लेगा ! | - 
खखममापरोक्ष्येण इष्ट्वा पश्यन्‌ स्वजागरम्‌ । 
चिन्तयेदग्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं झुइः ॥१७२॥ 
चिरं तयोः सर्वसाम्य मनुसन्धाय जागरे । 
सत्यत्वबुद्धिं सन्त्यज्य नाशुरज्यति पूर्ववत्‌ -॥ १७३॥ 
ERR अपने स्वप्न को अपरोक्ष द्ख कर, उसके पीछे अपने जाग- 
रण को भी अनुभव करके, फिर इन बातों को ही, सावधान 
होकर, प्रतिदिन, और प्रतिक्षण सोचा करे [ कि यह जागरण 


तो स्वप्रतुल्य ही है] ॥१७२॥ इन स्वप्न और जागरण की पूरी 


समता को चिरकाळ तक अपने जी में बैठाकर कि जैसे सुपने 
के पदार्थ तात्कालिक भोग देते हैं, जैसे वे परिणाम में नीरस 
है, जैसे वे विनाशी हैं, वैसे ही ये जागरण के पदार्थ भी हैं। 
जागरण को सत्य समझना छोड़ देने पर, फिर पहळे की तरह 
[अज्ञानी अवस्था की तरह] अनुरक्त नहीं होता | 
इन्द्रजालमिदं द्वेतमचिन्त्यरचनात्वतः । 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारव्धमोगतः ॥ १७४॥ 
` अचिन्य रचनावाळे होने से ये सम्पूर्ण भोग्य पदार्थ तो 
. इन्द्रजाळ के समान मिथ्या हैं [युक्ति से इस बात को विचार 
. छेने पर] जब यह बात किसी विद्वान को कभी भूछती ही नहीं, 
जब कोई विद्वान प्रत्येक समय इस बात को याद रखने लगता 
है, तब फिर वह भळे ही अपने प्रारब्ध कर्मा के सुख दुःख रूपी 
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फ्लो को भोगा करे, उससे जगत्‌ के मिथ्या होने के विचार 
को चोट नहीं छगती [ अथवा उनको मिश्या समझ छेने स 
प्रारब्ध भोग में कुछ भी रुकावट नहीं पड़ती |। 
निर्वन्थस्तत्वविद्याया इन्द्रजालत्वसंस्सृतौ । 
प्रारव्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः । १७५॥ 
त्वविद्या का निर्बन्ध अथवा उद्देश्य तो बस इतना ही है 
कि--इस जगत्‌ को इन्द्रजाल के समान मिथ्या समझ छिया 
जाय [ भोगों का अपछाप करना उसका उद्देश्य कदापि नहीं है] 
प्रारव्ध का आग्रह भी केवळ इतना ही है कि जीव को सुख या 
दुःख पहुंचा दिये ज्ञांय। भोगों को सत्य सिद्ध करने में उसका 
आग्रह कदापि नहीं हे [यों प्रार्ध ओर ज्ञान दोनों दी भिन्न 
विषय वाले हैं ] । | 
विद्यारब्धे विरुध्येते. न भिन्नविषयत्वतः । 
yi रन द्भिरप्यैन्द्रजालबिनोदो रयते खलु ॥१७१६॥ ` 
ऊपर वर्णित रीति से भिन्न विषयवाले होने के कारण, ज्ञान _ 
और प्रारब्ध में आपस में विरोध नहीं होता। छोक में भी 
देखते हें कि--जो लोग इन्द्रजाल को इन्द्रजाल जान छेते हैं, वे. 
भी इन्द्रजाळ के चमत्कारों को तो देखा ही करते हुँ [ इस दृष्टान्त 
से जान पड़ता हे कि ज्ञान और प्रारब्ध भोग में कोई लड़ाई ` 
नहीं हे ] । | 
. जरत्सत्यत्वमापादय प्रारूधं भोजयेद यादे । 
तदा बिरोधि विद्याया, भोगमात्रान्न सत्यता ॥१७७॥ 
यदि तो प्रारब्ध कर्म, इस जगत्‌ को सत्य बनाकर ही जीव 
को सुख दुःख दिया करता होता, तो [| अवश्य ही ] यह विद्या 


२८६ | पञ्चदशी 





का विरोधी होता | क्योंकि तब यह विद्या के विषय मिथ्यात्व को 


स्वये ही नष्ट कर डालता । परन्तु यह प्रारव्ध ऐसा तो कुछ भी 
नहीं करता । यह तो केवळ भोग ही भोग देता हे । इसी कारण 
कहते हैं कि प्रारब्ध,विद्या का विरोधी नहीं होता । केवळ भोग 
दे देने मात्र से ही कोई पदाथे सत्य नहीं हो जाता हे। [केसे सो 
अगले शलोक में कहेंगे |। 


अनूनो जायते भोगः कल्पितें! खम्नवस्तुभिः । 


जाग्रइस्तुभिरप्यव मसत्येभोग इष्यताम्‌ ॥१७८॥ ` 


देख लो कि--खप्न की भी जो मिथ्यावस्तुयें होती हैं, उन 
से जो भोग होता हे, वह जाग्रत्‌ के पदार्था से किसी बात में 
भी कम नहीं होता । इस दृष्टान्त से यह समझ लो कि-- 
जाग्रतकाळ के मिथ्या पदार्था से भी भोग मिल ही. सकता है । 
[ सुपने के मिथ्यापदार्थो से जैसे भोग होता है, ऐसे ही मिथ्या 
होने पर भी जाग्रत्‌ के पदार्थों से भोग हो सकता है । भोग देने 
के कारण से ही जाग्रत्‌ के पदार्थों को सत्य कहना ठीक नहीं दे । 
यदि विद्यापइनुबीत जगत्‌ प्रारव्धवातिनी । 
तदा स्यान्नतु मायात्वबोधेन तदपह्ूवः॥१७९॥ 
यदि ज्ञान, जगत्‌ का अपहृव कर देता तो चह प्रारब्ध का 
घातक हो जाता, किसी को माया समझ लेने से ही उसका 
अपहृव नहीं हो जञाता। : | 
यदि तो यंह ज्ञान जगत्‌ के भोग्य पदार्थो का .अपहब कर 
देता-दीखने चाळे भोग्य पदार्थो के स्वरूप को विलीन कर देता 
[जैसे कि''नेदं रजतम्‌ः=*यह रजत नहीं” इस ज्ञान से कल्पित 
रजत का स्वरूप विळीन हो जाता है] तो यद प्रारब्ध का 


= Nt 
ISON SSIS PF TTT tiie 


तृस्िदीपप्रकरणम्‌ २८ 


OO 
चातक हो जाता । क्योंकि यह उस अवस्था में प्रारव्ध भोग के 
साधनों को ही नष्ट कर डालता । परन्तु यह एसा नहीं करता 
हे । किन्तु उसको केवळ मिथ्या ही बताता हे । इसी से कहते . 
हें कि--यह ज्ञान प्रारब्ध कमे का विरोधी नहीं हे । किसी को 
मांया समझ छेने से ही उसका अपहृव नहीं हो जाता हे । इन्द्र 
जाळू आदि में देखते हें कि-स्वरूप का विलय किय बिना भी 
दोग उसको मिथ्या समझ ही लेते हैं । 
अनपह्वत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदं स्विति । 
जानन्त्येदानपहुत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥१८०॥ 
देखते हैं कि--मनुष्य उस इन्द्रजाल के स्वरूप को न हटा 
कर भी. यह जान लेते हैं, कि यह तो इन्द्रजाळ है.। ठीक इसी 
प्रकार भोग्यपदार्थ को विळय किए विना भी, जगत्‌ के मिश्या- 
पन का भान हो ही सकता हे । । 
यत्र त्वस्य जगत्‌ स्वात्मा पश्येत्‌ कस्तत्र केन कस्‌ । 
कि जिघ्रेत्‌ किं वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम्‌ ॥१८९॥ 
तेन दवतमपहुत्य विद्यो देति न चान्यथा । 


तथा च विदुषो भोगः कथे स्यादिति चेच्छृणु ॥१८९॥ 

जिस विद्यावस्था के आजाने पर,यह सकळ जगत्‌ ,उस विद्वान्‌ 
का आत्मा अथवा स्वरूप ही हो जाता है, उस दशा में, कोन 
देखने वाळा ? किस साधन से ? किस पदार्थे को देखे! किस फू 
आदि को सूंघे ? क्या कुछ बोळे ? सुने ! स्पर करे ? यह बात श्रुति | 
में अनेक जगह कही गयी हे।१८१)॥ इस सबसे यही निश्चय होता 
है कि विद्या तो उत ळा अपहव करके ही उत्पन्न होती हे--[विह 
विद्या जब तक हेत का डपमद नहीं कर ळेतीतब तक बह उत्पन्न . 
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` ही नहीं होती ] फिर ऐसी अवस्था में विद्वान्‌ को पा केत. 


होगा ? इस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो-- 
सुषुप्तिविषया युक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति । 
उक्त स्वाप्ययसंपत्योरिति सत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥१८३॥ 
।स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत हि? & इस व्याससूत्र में यह्‌ 
बात बहुत ही स्पष्ट करके समझायी गयी हे. कि “यत्रत्वस्य? 


(ब्रु. ४-५-१५) यह श्रुति या तो सुषुप्ति अवस्था का वणन कर ` 


रही है, या फिर मुक्ति अवस्था को बता रही है [ विद्या (ज्ञान) 
से जगत्‌ के अपहूव हो जाने की बात को यह श्रुति नहीं कह 
` रही है । ] 

अन्यथा याज्ञवल्क्यादे राचायंत्व न संभवेत्‌ । 
दवेतदष्टावविद्वत्ता द्वैतादृष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥१८४॥ 


यदि इस श्रति को सुषुप्ति आदि विषयक न मानें, तो . 


याज्ञवल्क्यादि ब्रह्मविद्या के आचाये ही न हो सकेंगे। क्योंकि 
यदि वे दैत को देख रहे हें तो कहना होगा कि उनको अद्वैत 


का ज्ञान नहीं हो रहा हे । फिर वे आचारय या ब्रह्मवेत्ता केसे . 


होंगे ? [यदि बे हवेत को नहीं देख रहे हें तो शिष्यादि के न 
दीखने से आचाय की वाणी ही न निकळेगी । यों विद्यासंप्र- 
दाय का उच्छेद ही हो जायगा ] । | 
निर्विकल्पसमाधौ तु द्वेतादर्शनहेतुतः । 
संबापरोक्षविद्येति चेत्‌ सुषुप्तिस्तथा न किम्‌ ॥१८५॥ 
ॐ वदान्त ४-४-११ क्योंकि यह बात प्रकरण स अविष्कृत हे 
इसलिये सुषुप्ति में और परममुक्ति में एक दूसरे की अपेक्षा से यह 
विशेष ज्ञान का.अभाव बताया हे । 
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निर्विकल्प समाधि सें क्योंकि दवेत का दशन नहीं होता; 
इससे केवळ उसे ही अपरोक्ष विद्या समझ चैठना ठीक नहीं । 
. क्योंकि फिर ऐसे तो सुषुप्ति को भी'अपरोक्ष विद्या क्‍यों नहीं 
कहते हो [उस सुषुप्ति में भी तो द्वैत की प्रतीति नहीं होती हे] | 
आत्मतर्दं न जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया। 
आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न ह्वेतविस्यृतिः ॥१८६॥ 
यदि यह कहा जाय कि--सुषुप्त पुरुष [देत का दशन तो 
नहीं करता, परन्तु वह तो] आत्मतत्व को भी नहीं जानता । 
इससे उसे विद्यावान्‌ नहीं माना जाता। तब तो फिर स्पष्ट 
शब्दों में आत्मज्ञान को हि बिद्या कहना चाहिए, [ दवेत के 
विस्मरण को आत्मज्ञान कहना ठीक नहीं दै] । 
उभयं मिलितं बिद्या यदि तहि घटादयः । 
अर्धविद्याभाजिनः स्युः सकलद्वेतविस्मृतेः ॥१८७॥ 
यदि तो 'ट्वैत का अदशेन' और “आत्मज्ञान इन दोनों 
को मिला कर 'विद्या' कहा जाय तो यह मानना पड़ेगा कि 
घटादियों को आधा ज्ञान तो प्राप्त हो ही गया है । क्योंकि य 
सम्पूर्ण द्वैत को तो भूले हुए ही हैं । [विद्या के दो भाग हें एक 
हवेत का अदन दूसरा आत्मदशेन ,ऐसाँ यदि सानेंतो विद्या 
का एक भाग घटादि में भी पाया जाता दै तो क्या बे भी 
विद्याबान्‌ हैं ?] | 
मशकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां बहुलतः । 
तव विद्या तथा ने स्याद्‌ घटादीनां यथा ढा ॥१८८॥ 
मच्छर की ध्वनि आदि बहुत से. विक्षेप होने के कारण 
| तेरी विद्या तो उननी हृढ भी नहीं है, जितनी कि घरायि दे! 
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[घटादि जसे द्वेत को भूल गये हैं वेसे तो तुम भूल भी नहीं 
सकते हो | | 
त्मधारव वचद्यात याद ताइ सखा भव | 
ृष्टाचित्तं निरुन्ध्याचचेन्निरुन्धि त्वं यथासुखम्‌ ॥१८९॥ 
[यों नाकेबन्दी कर देने पर जब तुम देबस होकर यह कह 
उठोग कि] फिर ऐसे तो आत्मज्ञान ही 'विद्या' हे | तो [हमारा 
आशीरोद लो ओर] सुखी रहो ! यदि [आत्मज्ञान की रक्षा के 
लिए] दुष्ट चित्त को रोकना चाहो तो तुम सुभीते के अनुसार 
चित्त को रोका करो । 
तदिष्ट मष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
इच्छभप्यशवन्नच्छत्‌कामेच्छान्नात हि श्रतम्‌ ॥१९०॥ 
उस दुष्ट चित्त को रोकना तो हमें भी इष्ट ही हे । क्योंकि 
[चित्त के दोषां के नष्ट हो जाने पर ही अद्वितीय आत्मा का 
ज्ञान होने के लिए] आवश्यक जो जगत्‌ की मायामयता है 
उसका भले प्रकार इक्षण तभी (दुष्ट चित्त के रुकने पर ही) किया 
जा सकता हे [इसीलिए चित्तनिरो भ हमें इष्ट हे] सो भाई! 
यह ज्ञानी चाहता तो हे परन्तु अब यह अज्ञानी की तरह नहीं 
चाहता ई । अब यह भोगां की खुशामद नहीं .करता है, भोग 
मिलो या मत मिळो इसे इसकी परवा. नहीं होती । .इसी सब 
` अभिप्राय को लेकर हमारी व्याख्येय श्रुति में 'किमिच्छन! यह 
शब्द कहा गया हे । 
रागो लिङ्गमचोधस्य, सन्तु रागादयो बुधे । 
इति शास्रदइयं सार्थमेवं ` सत्याविरोधतः ॥१९१॥ 
` “रागो छिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु | कुतः शाद्वलता तस्य 
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अस्थामि: कोटरे तरोः? यह शास्त्र तो कहता हे कि “राग अज्ञान की 
निशानी हे? अर्थात्‌ तरवज्ञानी में राग नहीं होना चाहिये । 
“शास्त्राथस्य समातत्वान्मुक्तिः स्यात्ताबता मितः। रागादयः सन्तु काम न 
तद्भावोऽपराध्यते?। यह दूसरा शास्त्र कहता हे कि ज्ञानी में रागादि 
हैं तो हुआ करें । उनके होने से ज्ञानी के ज्ञान को आच नहीं 
ळगती । तत्वज्ञानी का राग हढ राग नहीं होता है? ऐसा मान 
छेने पर ही अविरोध होजाने के कारण ये दोनों शास्त्र साथक 
हो जाते हैं । इन दोनों शास्त्रों की संगाते ळग जाती है | 
जो शास्त्र ज्ञानी में राग का निषेध करता है उसका अभि- 
प्राय यही है कि-ज्ञानी में दढराग नहीं होता। जो शास्त्र यह 
कहता है कि--ज्ञानी में राग हुआ करो उसका कुछ बिगड़ता 
नहीं । उसका अभिप्राय यही है कि ज्ञानी में दिखाबटी राग 
हुआ करो उसका होना कुछ बुराई नहीं है.। | 
जगन्मिथ्यात्ववत्‌ खात्मासङ्गत्वस्य समीक्षणात्‌ । 
कस्य कामायेति वचो भोक्त्रभावविवक्षया. || १९२॥ 
जगत्‌ को मिथ्या समझ लेने के कारण सच्चा काम्य पदा थे 
कोई भी नहीं है, यह बात जैसे “किमिच्छन्‌ इस पद्‌ से कही 
गयी है, इसी प्रकार जब आत्मा को असंग रूप में पहचान 
लिया जाता है, तब तो वास्तव भोक्ता भी कोई नहीं रह जाता 
इसी आव को श्रुति ने “कस्य कामाय? किसके लिये इस वाक्य 
से व्यक्त किया है । | | 
` पतिजायादिकं. सर्व . तत्तद्कोगाय नेच्छति । 
किन्त्वात्ममोगार्थमिति श्रतावुद्धोषितं बहु ॥११२॥ 
यह्‌ प्राणी पति, पत्नी आदि जिस किसी को भी चाहता तः 
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उस उसके भोग के लिये नहीं चाहता । उसे तो बह केवळ अपने 
भोग के लिए ही चाहता है। यह बात श्रुति में बड़े जोरों से 
` कही गयी हे । | 
कि कूटस्थश्रिदाभासोऽथवा कि वोभयात्मकः । 
भोक्ता, तत्र न कूट्योऽसङ्गत्पाद्‌ भोक्तृतां ब्रजेत्‌ ॥१९४॥ 
यदि कोई आत्मा को भोक्ता समझता हो तो वह यह वताये 
कि-कूटस्थ, चिदाभास, या ये दोनों मिळे हुए, इन तीनों में 
से भोक्ता कोनसा हे? असङ्ग होने के कारण कुटस्थ तो भोक्ता 
नहीं हो सकता । 
स॒खदुःखामिमानाख्यो विकारो 'भोग' उच्यते । 
कूटस्थ विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥१९५॥ 
सुख दु:ख में अभिमान करना--अपने आपको सुखी या 
दुःखी मानने ळगना,सुख दुःख आ पड़ने पर विकारी हो जाना, 
बस यह विकार ही तो “भोग? कहाता हे । तब बताओ कि 
कूटस्थ भी हो और विकारी भी हो, यह बात व्याहत क्यों नहीं 
हे ! [कूटस्थता और विकारिता एक जगह रह ही नहीं 
सकती हू । ] 
विकारिबुद्धयधीनत्या दाभासे विकृताः भि । 
निरविष्ठानविश्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥१९६॥ 
चिदाभास तो विकारशीळ बुद्धि के अधीन हुआ करता दै, 
इस कारण उस आभास के अपने स्वरूप में विकार होना 
सम्भव हे परन्स आन्ति का स्वभाव है कि वह बिना अधिष्ठान . 
के. केचल नै रहती ही नहीं | अभिष्ठान भूत कूटस्थ को छोड़ 
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कर तो अकेला चिदाभास , स्वतनरूप से रहता ही नहीं इस 
कारण अकेला चिदाभास भी भोक्ता नहीं होसकता।|] 
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते । 
ताइणातमानमारभ्य कूटस्थः शितः श्रुतौ ॥१९७॥ 
[ जब कि अकेला कूटस्थ या अकेला चिदाभास सोक्ता हो 
ही नहीं सकता ] इस कारण से ढोक [ व्यवहार दशा | में 
उभयात्मक [ अर्थात्‌ अधिष्ठान लहित चिदाभास | ही भोक्ता 
माना जाता हे । [छोक में कहने का भाव यह हे कि परमाथ 
दृष्टि कर बैठें तो उसकी उभयात्मकता ही सम्भव नहीं है ] बुद्धि 
रूपी उपाधि वाळे इसी भोक्ता आत्मा का वर्णन करना प्रारम्भ 
करके, बृहदारण्यक आदि श्रुतियों में, इसी कूटस्थ आत्मा को 
जो क्रि बुद्धि आदि की कल्पना का अधिष्ठान भूत चिदात्मा हे 
शेष रख लिया है [ अर्थात्‌ बुद्धि आदि जितने भी अनात्मपदाथ 
हैं, उन सब का निरास करने के पश्चात्‌ उसी को शेष करं दिया 
जाता है ।] 2 | 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवरक्यो विबोधयन्‌ | 
विज्ञानमयमारभ्यासङ्गं तं पर्यशेषयत्‌ ॥१९८॥ 
जनक ने जब याज्ञवल्क्य से आत्मा के विषय में यह पूछा 
कि--आत्मतत्व कौन सा है! तब याझवल्क्य ने उस समझाते 
हुए, 'विज्ञानमय' से लेकर वर्णन करना प्रारण्भ करके, इसी 
असंग कूटस्थ तत्व को हेष रख लिया था | 
कोऽयमात्मेत्येवसादौ सर्वेत्रात्मविचारतः । 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्तौ ॥१९९ 
'कोयमात्मा? इत्यादि (ऐतरेय ५- १) सभी उपनिषदों में आत्मा 
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का जो विचार करिया गया है, वहां सभी जगह यह परिपाटी 
रक्खी हे कि--उभयात्सक आत्मा से [ वर्णन करना ] प्रारम्भ 
करके पीछे से कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हे । [अन्तः- 
करण उपाधि वाळ आत्मा से प्रारम्भ करके, केवळ ज्ञानरूपी 
कूटस्थ को शेष रख लिया जाता हे। इन सब श्रुतियों के 


,विचार से यही सिद्ध होता हे कि जो उभयात्मक भोक्ता हे वह 


तो मिथ्या होता हे, तथा जो पारमार्थिक असङ्ग कूटस्थ हे वह 
अभोक्ता ही है] । | 
इटस्थसत्यतां स्वस्मित्नध्यस्यात्मविवेकतः । 
तास्तिकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचिज्जिहासति ॥२००॥। 
भोक्ता कहाने वाळा यह जब अपने अविवेक क कारण, 
अपने और कूटस्थ के विवेक को भूळ जाता हे, तब कूटस्थ की 
सत्यता का अपने में अध्यास कर लता हे और उस सत्यता 
के द्वारा अपने भोक्तापन को भी सत्य ही मान बेठता हे | बस 


फिर तो वह कभी भी भोगों को छोड़ना नहीं चाहता । [वह 


समझता ह कि मुझ में भोक्तापन सदा रहता हे, मुझे भोगों की 
अरूरत सदा ही रहती हे, इस श्रान्त विचार में आकर अब 


' वह भोगों को छोड़ना नहीं चाहता हे ]। 


भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति । 

एष लोकिकबृत्तान्तः श्रत्या सम्यशनादितः ॥२०१॥ 

छोक में जो भोक्ता प्रसिद्ध है, वह अपने ही भोग के लिये 
पति या पत्नी आदि भोगसामम्री को चाहा करता हे । इस 
लौकिक वृत्तान्त का ही श्रुति ने केवट अनुवाद कर दिया है । 
उसका तात्पय यह कदापि नहीं है कि--इन भोगों को कूटस्थ 
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आत्मा का उपकरण बता दिया जाय। लोक में जो उभयात्मक 
भोक्ता प्रसिद्ध है ये भोगोपकरण उसी के शेष हैं, इस बात का 
श्रुति ने अनुवाद भर किया हे । इन भोगां को शुद्ध आत्मतत्व 
का शेष सिद्ध करने में श्रुति का अभिप्राय कदापि नहीं हद] । 
भोग्यानां भोक्त शेषत्वान्माभोग्येष्वनुरज्यताम्‌ । 
भोक्तर्येत्र प्रधानेऽतोऽनुरागं तं विधित्सति ॥२०२॥ 
भोग्य जो पति पत्नी आदि पदाथ हैं, वे सब भोक्ता ही के 
उपकरण हैं [जो भूल से अपने को भोक्ता मान रहा है ये उसी के 
काम के हैं। जो अगने को भोक्ता नहीं समझता वे भोग उसके 
किसी सी काम फे नहीं हें ] यह समज्ञ कर भोगों सें अनुराग 
नहीं करना चाहिये । किन्तु अपना अनुराग प्रधानभूत भोक्ता 
में ही रखना चाहिये, बह श्रुति बस यदी बात लोगों को बताना 
चाहती थी । ह 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्यनपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपतु ॥२०२॥ | 
जो छोग अविवेकी हैं, जिन्हें आत्मतत्व का ज्ञान नहीं है, 
उनकी विषयों में सैसी दृढ भक्ति होती है. विषयों के प्रति चेसी 
दृढ भक्ति हे लक्ष्मीपते ! तेरा सदा चिन्तन करते हुए मेरे मन 
में से निकल कर भाग जाय [ मेरा मन विषयों की आसक्ति 
को छोड़ कर सदा तुम्हीं में रहने ळगे ] । 
अथवा--अविवेकी लोगों को विषयों में जेसी दढ प्रीति 
हो रही है तेरा स्मरण करने वाळे मेरे हृदय में स तेरी चैसी चढ 
प्रीति कभी भी न जाय [तिरे लिए वेसा दृढ अडुराग मेर हृदय 
में सदा ही बना रहे ] । र 
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इति न्यायेन सवस्मादू भोग्य जाताद्‌ विरक्तधीः | 
उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्यव बुश्चुत्सते ॥२०४॥ 
ऊपर कहे प्रकार से, पति पन्नी आदि सभी भोग्य पदार्थो 


he हून 


से विरक्त होकर, भोग्य पदार्थो में हमारा जो प्रेम बिखरा ५ डा 
है उस प्रेम को भोक्ता आत्मा में ही समेट कर अब यह विवेकी . 
इसी आत्मतत्व को जानना चाहता हे [ क्रि यह आत्मतत्व 
केसा हूँ ? ] 
 खळूचन्दनवंधूवस्त्रसुवणारिपु पामरः । 

अग्रमत्तो यथा, तन्न प्रमाद्यति भोक्तरि ॥२०५॥ 

पामर प्राणी जेसे माळा, चन्दन, पक्षी, व्र तथा सुवण 
आदि पदार्थों [के कमाने और उनकी रक्षा करन | में सावधान 
रहता हे,[दिन रात जुटा रहता दै--इनके कमाने आदि में दिन- 
रात एक कर देता है] मुमुक्षु पुरुप की यह पहचान है कि-- 
वह भी इसी तरह, आत्मतत्व के विपय में कभी प्रमाद नहीं 
ता । वह सदा उसी का चिन्तन करता रहता हे । [उस पर 
` इरी प्रकार आत्मतत्व का स्पष्ट दर्शन कर लेने की धुत सवार 

हो जाती है ] । | 

काच्यनाटकतकादिमभ्यस्याति निरन्तरम्‌ । | 

विजिगीषुर्यथा, तडन्युयुक्षु: स्व विचारयेत्‌ ॥२०६॥ ` 

विजिगीषु पुरुप जिस प्रकार सदा काव्य, नाटक तथा तर्क 
आदि का अभ्यास किया करता है, सुमुक्षु लोग भी ऐसी ही 
` छगन से सदा अपने आत्मा का विचार किया करें । 
जपयागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा । 


Lan 


स्वगादवान्छया,तइच्छददध्यात्‌ स्वे मुमुक्षया ॥२०७॥ | 
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जिस प्रकार वेदिक लोग, स्व से आदि की इच्छा को लेकर 
उसके साधन जप याग या उपासना आदि को श्रद्धापूर्वक किया 
रते हैं, इसी प्रकार सुसुक्ष छोग भी, केवल मोक्ष की अभि- 
ठापा को लेकर, अपने आत्मा पर ही विश्वास करें [विषयों पर 
श्रद्धा करना छोड़ दें | । 
पविसकाग्रयं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ । 
अणिमा दिग्रप्सयैबं विषिच्यात्‌ स्यं हुमुक्षया ॥२०८॥ 
जिस प्रकार योगी लोग, अणिमा आदि एश्वय पाने के 
लिए, बड़े भारी प्रयत्न से चित्त को एकाग्र किया करते हैं, इसी 
प्रकार प्रत्येक समझदार आदमी मोक्ष की इच्छा को लेकर, 
सदा ही अपने आत्माका विवेक किया करे [इस अपने आत्मा 
को देहादियों से प्रथक्‌ पहचान ले । इसको देहादियों में रिला 
सिळा न रहने दे] | 
कौशलानि विवधन्ते तेषामभ्यासपाटवात । 
गथा तदददविवेको5स्याप्यभ्यासाद विशदायते ॥२०९॥ 
अभ्यास की पढ़ता से जैसे इन काव्यादि का अभ्यास 
करने वाले छोगों की चतुरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, इसी 
प्रकार अभ्यास करते करते इस सस गि विवेक [देहादिया से 


ha 


आत्मा का भेइज्ञात] भी निखरने छगता है । 
विविज्वता मोक्तृतत्यं जाग्रदादिष्वसंगता । 
अन्वयव्यतिरेकाश्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥२१०॥ 
अन्वयव्यतिरेक नाम की युक्ति के सहारे से, जब कोई 


पुरुष भोक्ता के पारमाथिक स्वरूप को, भोग्य पदार्थों से प्रथक्‌ 
१९ | 
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पहचान छेता हे, तब फिर उस पुरुष को जाग्रदादि सभी अद्‌ 
स्थां में साक्षी तत्व के असंगपने का निश्चय हो जाता है । 
यत्र यद्‌ इश्यते द्रष्ट्रा जाग्रत्खप्सुषुप्तिषु । 
` तत्रैव तन्नेतरत्रेत्यनुभूतिहि संमता ॥२११॥ ` 
` यह्‌ द्रा, जामत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति में क्रम से जिन [ स्थूळ 
सुक्ष्म ओर आनन्द नाम के ] भोग्यो को अनुभव किया करता 
है, वे भोग्य पदार्थ केवळ उन ही अवस्थाओं सें हुआ करते हे। 
| दूसरी अवस्थाओं के आजाने पर वे भोग्य पदार्थ नहीं रहते] 
परन्तु इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत रहने वाळा जो इनका 
दृष्टा है, बह तो इन सब से प्रथक्‌ ही हे यह अनुभव तो सभी 
को सम्मत है । 
यत्तत्रेक्षते किंचित्तेनानन्वागतो भवेत्‌ । | 
.. इषव पुण्यं पापं चेत्येवं श्रतिषु डिण्डिमः ॥२१२॥ 
'स यत्तत्र किंचित्‌ पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति, असंगोह्मयं पुरुषः 
सवाएष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्रा चरित्वा ष्ट्र पुण्यं पापं च पुनः प्रति- ` 
न्याय प्रतियोन्या द्रवति’ ( बू० ४-३-१५) इस श्रुति में डंके की चोट 
कहा गाया हे कि--वह आत्मा उस अवस्था में, जिस किसी 
भी भोग्य को देखता है,उसके साथ अनुगत नहीं होता--किवा 
उससे सम्बद्ध नहीं हो जाता [किन्तु बह वहां के दृश्यों को वहीं 
छोड़ कर, अकेला ही दूसरी अवस्था में पहुचता हे । वह वहां 
के पुण्य पाप किंवा सुख दुःखों को देखकर ही चला जाता है|. 
उन्हं अपने साथ नहीं ळे जाता। ] | 
जाय्रत्खमसुपुप्त्यादि ग्रपंचं यत्‌ ग्रकाशते । 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥२१३॥ 
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सत्य ज्ञान आनन्दः रूप जो महान्‌ तत्व, जाग्रदादि प्रपंच ' 
को प्रकाशित किया करता है, बही ज्रह्मनामक तत्व में हूँ | 
[ जन्म, जरा, सत्यु आदि के बस में आने वाळा क्षुद्र प्राणी में 
नहीं हूँ] श्रुति और अनुभव के कहने स, जब कोई, इस बात 
को जान या मान लेता हे तब फिर वह [ कतो सोक्ता आदि ] 
सभी बन्धनों-से पूर्ण रूप से छुट जाता हे । 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्खमसुषुप्तिषु । 
खानत्रयंच्यतीतस्य॒ पुनर्जन्म न विद्यते ॥२१४॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न या सुषुप्ति तीनों में एक ही आत्मतत्व हे, 
ऐसा जान लेना चाहिये । जब किसी का आत्मा, ज्ञान के प्रताप 
से इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है, तब फिर उसका 
पुनजन्म कभी भी नहीं हो पाता । [इस शरीर के गिर जाने 
पर उसे दूसरा शरीर नहीं मिलता । | 
त्रिष घामसु यद्‌ भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भेवत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोहं सदाशिवः ॥२१५॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति नाम के तीनों धामों में, जो तीन तरह 
के [ स्थूळ सूक्ष्म तथा आनन्द्रूपी | भोग्य हैं, जो तीन तरह 
के [ विश्व तेजस तथा प्राज्ञ नास के ] भोक्ता हें, तथा इनमें जो 
नानाविध भोग [ अनुभव ] होता हे, इन .सभी से विलक्षण 
जो एक चिन्मात्र रूप सदा कस्याणखरूप साक्षी परमात्मा 
च्छ ~ 
ह, वही तो म हू | है 
एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमयशाब्दितः । 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ॥२१६। 


~ 


इस प्रकार आत्मतत्व की विवेचना कर चुकच के बाद 
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[जब कि उसको असंग जान लिया जाता हे तब] बिकारी 
होने के कारण विज्ञानमय कहानेवाछा जो चिदाभास हे वह ही 
भोक्ता रह जाता है । | 

मायिकोर्य चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि । 

इन्द्रजालं जगत्‌ प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यंत; ॥२१७॥ 

श्रुति और अनुभव इन दोनों का कहना मानें तो यह चिदा- 
भास तो सायिक [ किंवा मिथ्या ] हे । विद्वान लोग तो इस 
सभी जगत्‌ को इन्द्रजाल की तरह मिथ्या मानते हैं । चे कहते 
हैं कि--क्योंकि यह चिदाभास भी उस जगत्‌ के अन्तर्भूत ही 
है, इस कारण यह भी मिथ्या ही है | 

बिल्योप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा द्युभूयते । 

एतादश स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥२१८॥ 

सुषुप्ति या मूछो जब आजाती है, तब यह साक्षी [ आत्मा ] 
इस चिदाभास के विलय किंबा नाश को अंनुभव किया करता 
है। यों कूटरथ से अळगाये हुए चिदाभास को मायिक समझ 
छेने पर यह होता है कि यह चिदाभास अपने ऐसे मिथ्या 
स्वभाव का स्वय ही बार वार विवेक करने लगता हे । [ यह 
अपनी कमी को--अपने नश्वरपने को पहचान कर अपने मन में 
इस बात को अनन्त बार दोहराता हे, उसको इस जगदूव्यवहार 
को देख कर हँसी और आश्चर्य दोनों होते हैं ]। 

विविच्य नाशं निश्चित्य पुनर्भोग न वाञ्छति । 

ुमूषुः शायितो भूमौ विवाहं कोऽभिवाञ्छति ॥२१९॥ 

विवेक करते करते, अपने नाश का निश्चय जब कर छेता 
है, तब वह भोगों की इच्छा करना ही छोड़ बैठता हे । क्या 
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वह कभी भी अपना विवाह कराना चाहिगा ? 
जिहेति व्यवहतुं च भोक्ताइमिति पूर्ववत्‌ । 
छिन्ननास इब हीतः क्लिश्यन्नारब्धमश्लुत ॥२२०॥ 
उसकी कुछ ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती हे कि--यह तो 
अब पहले की तरह, अपने को भोक्ता कहता हुआ भी शरमाता 


हे । “अभी तक मेरे प्रारब्ध कमें समाप्त नहीं हुए इस इल 


को लिये हुए ही, नाक कटे आदमी के समान लज्जित रह कर 
अपने प्रारब्ध को भोगा करता है । 
यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुं जिद्दत्ययं तदा । 
साथिण्यारोपयेदेतादिति केव कथा वृथा ॥२२१॥ 
यह चिदाभास जब अपने आपको भी भोक्ता मानत' हुआ 


` शरमाने लगता है तब यह बिचारा अपने औओक्तापने के दोष को 


साक्षी पर ळादेगा,'ऐसी वृथा शका तो करनी ही नहीं चाहिए। 
इत्यभिप्रेत्य भोक्तार म्ञाध्षिपत्यव्रिशङ्कया । 
कस्य कामायेति ततः शरीराजुज्वरों न हि ॥२२२॥ 
[कूटस्थ या चिदाभास कोई भी पारमार्थिक भोक्ता नहीं 


है] इसी अभिप्राय को छेकर “कंस्य कामाय इस श्रुति ने निःशंक 


होकर भोक्ता का निषेध कर दिया इ । ऐसा हो जान पर फिर 
उसे इस शरीर के साथ कभी भी सन्तप्त होना नहीं पडता । _ 
[ऐसा ज्ञानी जब ज्वर से पीड़ित होता है तब उसका विश्लेषण याँ . 

करना चाहिए कि--उसके शरीर को ज्वर आता है, वह तटस्थ 
होकर उस ज्वरित शरीर को देखा करता है । उस दुःखी शरीर 


ऊ साथ बह दुःखी कभी नहीं होता । केसा भी कष्ट आ पड़ने 
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"र वह अपनी तटस्थता को टूटने नहीं देता । यह तटस्थता 
ही ज्ञानियों का गुप्त धन माना जाता हे ]। | 
स्थूलं सूक्ष्म कारणं च शरीरं श्रिविध स्मृतम्‌ । 
अवर्श त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वर | २२३॥ 
स्थूळ सूक्ष्म ओर कारण तीन प्रकार का शरीर होता है । 
उन उन शरीरों में तीनों तरह का संताप भी हुआ ही करता 
है। [उसमें किसी का बस नहीं हे कि उस सन्ताप को हटा सके |] 
वातपित्तछश्मजन्यव्याधयः को रिशस्तनौ । 
दुगन्धित्वङुरूपत्वदाहभङ्गाद यस्तथा ॥२२४॥। 
रेस स्थूळ शरीर में वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाळी, . 
अनन्त बीमारियां, दुरीन्धि किंवा कूरूप होना, जळ जाना, या 
चोट ळग जाना, आदि अनेक ज्वर [उपद्रव] रहते ही हैं । 
कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिङ्गदेहगाः 
ज्परा,येऽपि बाधन्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नरं क्रमात्‌ २२५।। 
काम क्रोधादि तथा शान्ति दान्ति आदि लिङ्ग शरीर के 
चवर हें । जब काम क्रोधादि आते हैं तब वे सूक्ष्म शरीर को 
डुःखी करते है तथा जब शान्ति आदि नहीं आते तब भी लिङ्ग ' 
देह दुःखी होता है । यों थे दोनों, क्रम से पाने और न पाने से 
दुःखी किया करते हैं | | 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे | 
आगामिदुःखबीजं चेत्येतदिन्द्रेण दशितम्‌ ॥२२६॥ 
“नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मान जानात्ययमहमस्मीति, नो एवेभानि 
भूतानि, विनाशमेबापीतो भवति नाहमत्रभोग्य पश्यामि!(छा० ८-११ १) 


इस श्रुति में इन्द्र ने अपने प्रजापति गुरु से यह कहा है कि-- 
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यह न तो अपने आपको ही जानता है और न दूसरे को 

क ¢ < इ 
पहचान पाता है । कारण शरीर भ पहुंच जाने पर तो यह 
[अज्ञान के कारण] विनष्ट सा ही हो जाता हे, यही अवस्था 


he 


अगले दिनों में आनि बाळे दुःखों का कारण भी होती हे । 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः | 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥२२७॥ 
' दीनों झारीरों में प्रतीत होने वाले ये उवर शरीरा के साथ 
ही साथ लगे हुए हैं। ये तो उनमें स्वभाव से ही रहते हैं। इन्हें 
कोई उनमें से हटा नहीं सकता । स्थूळ शरीर रोगी न हों, काम 
क्रोधादि मन में उत्पन्न न हों, अज्ञान में दुःख रूपी सडिये 
छिपे न बैठे हों, यह कभी होना ही नहीं है । क्योंकि इन ज्वरो 
का जब इन शरीरा से वियोग हो जाता है तब तो फिर ये शरीर 
ही नहीं रहने पाते [इसी से कहते हैं. कि ये तो स्वाभाविक है ] 
तन्तोर्वियुज्येत पटो बालेभ्यः कम्बलो यथा । 
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति इश्यताथ्‌॥ ९९८ | 
तन्तु से यदि बस्न वियुक्त हो सकता हो, वाळा स यदि 
कस्बल को प्रथक्‌ किया जा सकता हो; मिट्टी से यदि घट को 
अलग करना सम्भव हो तो यह भी हो सकता हे कि अवरां से 
देइ को बचाया जा सके [ये शरीर तो विपत्ति के वृक्ष है. ] । 
चिदाभासे खतः कोऽपि ज्वरो नारित, यतश्चितः | 
प्रकागैकखमावत्वमेव इष्टं न चेतरत्‌॥रर ६" 
चिदाभास को स्वयं तो कोई भी ज्वर नहीं होता [उसको 
तो झारीरों के सम्बन्ध के कारण ही ज्वर होते हैं] । विद्वान्‌ 
be 
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को केवळ प्रकाश स्वभाव वाला ही पाते हैं । [यह चिदाभास 
उस चित्‌ का ही प्रतिबिम्ब हे इस कारण उसमें भी को इ ज्वर 
नहीं होता ] | 
चिदाभासेउ्प्यसंभाव्या ज्वराः, साक्षिणि का कथा । 
एवमप्येकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥२३०॥ 
यों जब कि चिदाभास में भी ज्वरों का होना असंभव है 
तब फिर साक्षी में ज्वर नहीं होते, इसका तो कहना ही कया ? 
वस्तुस्थिति तो यही हे फिर इस चिदाभास ने अपनी अविद्या 
[विसमझी] के कारण [उन झरीरों से ] अपनी एकता मान ली 
है [ ओर यह अब अपन आपको ही सन्तापशीळ मान 
ठा है ]। ` | 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्मरेनोण्ने वपुस्त्रये । 
तत्मचे वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ।।२३१॥ 
[एकता मानने की रीति तो यह है कि] उस चिदाभास ने, 
अपने से युक्त इन तीनों झरीरों में, साक्षी की सत्यता का 
अध्यास किया और फिर पीछे से ज्वरो से जळते हुए उन तीनों 
शरीरां को ही, अपना सच्चा रूप समझ लिया । [मानों कोइ . 
दहकती हुईं भट्टी में घुस कर उस भट्टी को ही आपना आपा 
मान बेठा हो और अन्दर बैठा बैठा जळ रहा हो ।] 
` एतस्मिन्‌ भ्रान्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्त्रथ | 
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कडुस्त्रिवत्‌ ॥२३२॥ 
इस ्रान्ति के रहते रहते जब इस चिदाभास के किसी 
शरीर को कोई ज्वर होजाता है तब यह कुटुम्थी पुरुष की तरह 
अपने आपको ही ज्वरशील भान बेठता हे । [तात्पय यह है 
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_ क्रि यह चिदाभास शरीर क ज्वरों को अपन आत्मा में आरो 


पित कर लेता हे । | 
पुत्रदारंषु तप्यत्सु तपामीति बृथा यथा । 
सन्यते पुरुषस्तडदाभासावप्याभिमन्यते || २३३ ॥ 
पुत्र या पत्नी आदि के सन्तप्त होने पर जेस कुटुम्बी मनुष्य 


बृथा ही अपने आपको दुःखी माना करता हे, इसी प्रकार यह 


चिदाभास भी शरीरां के दुःखी होने पर अपने आप को वृथा 


ही दुःखी मानने लगता है । [शरीर में कोई चोट ळग जाय तो 


यह उस चोट को आत्मा को ही हलगी समझता हे इत्यादि ] 
विविच्य भ्रान्तिद्वाज्झित्वा स्वमप्यगणयन्‌ सदा । 
चिन्तयन्‌ साक्षिणं कस्माच्छरीर मलुसंज्वरेत्‌॥२३४॥ ` 
वह चिदाभास कूटस्थ का, अपने आपका, तथा शरीरो 
का विवेक करके, भ्रान्ति को छोड़ देने के पञ्चात्‌, अपने को भी 
कुछ न गिनते इए [कि में भी कुछ हूँ ] ज्वरादि से रहित जो 
साक्षी हे, उस का सदा चिन्तन करते करते, इन ज्वर वाळ 
शरीरो के पीछे-पीछे ळग कर स्वयं भी क्यों सन्तप्त होता 
फिरे ( [ यही बात विवेकी की समझ में नहीं आती । सन्तम 


द दोने का तो सञ्चा कारण ही विवेकी को नहीं दोखता । ] 


अयथावस्तुसर्पादिज्ञान हेतु! पलायने । - 
रञ्जुज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥२३५॥ 
रञ्जु में जो सपोदि कल्पित कर लिये जाते हैं, उनका ज्ञान 
दी ता पछायन का कारण होता दे। परन्तु जक्ष रञ्जु का ज्ञान हो 


च ~ ल 
जाता ह ओर स्‌ पेधुद्धि न हो जाती है,तब तो अपनेप्रथश किये 
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हुए पछायन पर भी पछताना पड़ता दे [ कि में सूखे जथा ही. 
दोड़ पड़ा था । ] 

मिथ्यामियोगदोषस्य प्रायश्रित्प्रसिद्ये । 

शमापयन्निवात्मानं साक्षिण शरण गतः ।।२२६।। 

[ छोक में जब कोई किसी पर झूठा दोष ळगा देता हे तब 
बह उसका यह प्रायद्चित्त करता हे कि जिस पर उसन दोष 
ळगाया था, उससे बार बार क्षमा मांगता इं। इसी प्रकार] उस 
चिदाभास ने जो कि साक्षी असङ्ग आत्मा में, भोक्ता आदि 
घस का आरोप कर रक्खा था [उस असङ्ग आत्मा को वृथा दी 
कती भोक्ता आदि मान लिया था ] उस पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिये मानों [ अनादि काळ के ] अपने अपराध को 
क्षमा करवाने के लिये साक्षी. आत्मा की शरण में जापड़ा 
[अर्थात्‌ कहने गा कि--में तो सच्चिदानन्द रूप दी हूं। म 
तो अब तक इस आत्मतत्व को वृथा ही कतो भोक्ता आदि मान 
रहा था । दे आत्मदेव | `अब में ऐसा आत्मद्रोइ कभी न 
_ करूंगा इत्यादि | ] 

आश्वत्तपापनुत्यर्थं स्नानाद्यावत्येते यथा । 

आवर्तयन्निव ध्यान सदा साक्षिपरायणः ॥२३७॥ 

जैसे पापी पुरुष, अपने अभ्यस्त पाप को हटाने के लिये 
स्नान आदि प्रायश्चित्त को बार-बार किया करता दे, इसी प्रकार 
इस चिदाभास ने जो साक्षी में चिरकाळ तक संसारित्व आदि 
घमो का आरोप कर लिया था, उस दोष को हटाने के लिये 
ही, भ्यान की आवृत्ति करते हुए पुरुषों की तरू, सदा दी 
_ साक्षिपरायण रहने ढगता दै । 
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उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलसिषु विलज्जते । 

जानतोऽग्रे तथाऽऽभासः स्तरप्रख्यातौ विलज्जते ॥२३८॥ 

जिस वेश्या को सुज्ञाक जेसा अधम रोग हो राया हो, बद | 
जैस बिळास में छज्जा किया करती हे, उसी की तरद्द यह चिदा- 
मास भी ज्ञानी क सामने अपन गुणां को कहता हुआ भी 
शरमाने ळगता दै । [ अपने आपको 'मे' कद्दते हुए उसे लज्जा 
आती हुं | 

गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छः प्रायश्चित्तं चरन्‌ पुनः 

म्खेच्छेः संकीयेते नेव, तथाभासः शरीरकेः ॥२३९॥ 

जिस ब्राह्मण को म्ळेच्छों ने पकड़ लिया हो | जो म्ळच्छों 
के साथ खाने पीने लगा हो] वह जब प्रायश्चित्त कर लता दै,तब 
फिर स्ळेच्छों में रिळा मिला नहीं रहता [उनस अळग हो जाता 
हं । ] इसी प्रकार यह चिदाभास उक्त प्रकार का प्रायश्चित 
करके फिर शरीरो के साथ संङरता को प्राप्त नहीं होता हे । 

यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छया | 

राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनकाययस्‌ ॥२४०॥ 

जो राजपुत्र युबराज बन चुका हो, वह साम्राज्य पाने की 
इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है [ वह उसी की 
तरह प्रजारक्षन आदि करने लगता हे ] इसी प्रकार यह चिदा- 
भास भी आत्मसाम्राज्य को पाने की इच्छा सं, सदा साक्षी का 
दो अनुकरण करने लगता है । ० 

यो ब्रह्म वेद ब्रह्मेच भवत्येव इति श्रिम्‌. | 

श्रुत्वा,तदेकचित्तः सत्‌, ब्रह्म वेत्ति, न चेतरत्‌ ।२४१।। 

इस श्रुति को सनकर जब कोई पूणरूप स॒ वन्निष्ठ 
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होजातो है, तब वह अक्ष को जान जाता हे। उस समय 
ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ को ज्ञान उसे नहीं 
रहता! [मयो इ वे ततपरमं ब्रह्मवेद अब भवति (सु० ३-२-९) इस 
श्राति को सुनकर यह निश्चय होता द कि साक्षी का अनुसरण 
करना बृथा नहीं जाता ]। 

देवत्वकामा ह्यम्न्यादौ प्रविश्चन्ति यथा तथा । 

साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाति ॥२४२॥ 

[न्रह्मञ्ञान हो जाने से जब ब्रह्मभांच की प्राप्ति होती हे 
तब चिदामासंपना नष्ट दो जाता है. । इस .पर प्रश्न यह होता 
हे क्रि बद चिदासास अपने नाश के लिये प्रयक्न कयां करता 
है ? इसी का उत्तर--इस रोक में दिया दै]--जो मनुष्य दब 
बनना चाहते हैं, वे जळती अग्नि में या गंगा आदि में प्रवेश 
कर जात हें [ओर अपना शरीरपात कर देते हैं ] इसी प्रकार 
सा्षिरूप से शेष रह जाने के लिये वह चिदाभास अपना 
विनाश भी चाह छेता जिस देवभावरूपी ऊंची श्रणी का 
पाने की इच्छा से, उससे अधम मनुष्यशरीर को त्याग दिया 
जाता है, इसी प्रकार साक्षिरूप को पा जाने के उत्तम फॅट 
को देखकर, यह चिदाभास अपने अधम चिदामासपन को 
द्यांग कर ब्रझज्ञान में प्रवृत्त हो जाता हे । अळे ही उससे उसका 
चिदाभासपना ही जाता रहता हो ।] | 

यावत्‌ खदेहदाह स नरत्वं नेव झुख्ति । 

यावदारब्धदेह स्यान्नाभासत्वविमोचनम्‌ ।॥२४२।। 

अग्नि में घुसे हुए उस पुरुष का देह जब तक अस्म नहीं 


हदो चुकता, तब तर्क चद अपन सडझुष्यत्व से मुक्त नहीं हो पावा | 
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[तब तक उसको सनुष्य ही कहा जाता हे] इसी प्रकारं जब 
क यह प्रारब्ध देह बना हुआ हे, तब तक चिदाभासता बनी 
ही रहेगी. [प्रारच्थ कर्मा क नष्ट होनें तक उसे चिदाभास ही 
कहना पड़ेगा ।] 
रज्जुज्ञानेऽपि कम्पादिः शनेरेवोपशास्यति । 
पुनमन्दान्धकारें सा रज्जुः श्विप्तोरगी मवेत्‌ ॥२४४। 
रञ्जु का ज्ञान हो जान पर भी जेस भय या कम्प आदि 
धीरे धीर ही शान्त होते ह, सहसा नहीं। जब तो मन्द अधरे 
में उस रज्जू को फिर फेक दिया जाता हे तत्र बह फिर सांप सी 
दीखने ळगती है । 
एवमारब्धभोगोऽपि शनेः शाम्यति नो हठात्‌ । 
भोगकाले कदाचित्तु मर्त्योहमिति भासते ॥२४५॥ 
"इसी प्रकार अज्ञान चाह निवृत्त भी हो चुका हो, परन्तु 
प्रार्ध भोग तो धीर धीरे ही: शान्त हुआ करता हे। वह हठ 
करने से सहसा शान्त नहीं हो जाता । कभी कभी तो सोग- 
काल मे उसे यह भी विपरीत भास हो ही जाया करता हे कि | 
'में मे हँ--/' [उसका यह भास ज्ञान होते ही नष्ट नहीं 
होता, यह भी धीरे धीरे, ही मिटा करता हे ।] 
नेतावतापराधेन तत्वज्ञानं विनश्यति । 
जीवन्युक्तित्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु ॥२४६॥ . 
[में स हुँ'ऐसा भान हो जाना यद्यपि ज्ञानी का अपराध | 
समझा जाना चाहिये परन्तु] इतने छोटे स अपशघ से तत्व- 
ज्ञान का नाझ नहीं हो जाता हे । कयोंकि-यद्द अपची मनुष्य 
बुद्धि को हटा देना रूपी जीवन्सुक्ति नाम का कोइ ब्रत [अथात्‌ 
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नियम से करने योग्य काम] नहीं है, जो साधकों को परवश 
रना पड़ता हो । किन्तु यह तो वस्तुस्थिति ही हे कि तत्वज्ञान 
से ्रान्तिज्ञान भाग जाता दै । 
तत्वज्ञान का अभ्यास करते करते साधक ने जिन विपरीत 
भावनाओं को मार भगाया हे, वे कभी कभी इस दहादि समु- 
दाय पर, फिर अधिकार पान का उद्योग करेंगी ही । वे यदि 
कभी कभी छोट कर आ जाती हें तो आया करें। उनको फिर 
फिर मार भगाना चाहिये । 'इन भावनाओं को भगाने में कुछ 
समय भी ळगता होता हे ओर प्राणियों के स्वभावानुसार 
इसका भिन्न-भिन्न क्रम भी होता है। र 
दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदन्‌ बुद्ध्वा न रोदिति | 
शिरोत्रणस्तु मासेन शनेः शाम्यति नो तदा ॥२४७॥। 
जो दसवां अच तक सिर पीट पीट कर रो रहा था, वही 
दसवां, ज्ञान हो जाने पर रोना तो तुरन्त रोक देता है, परन्तु 
सिर पीटने से उसके सिर में जो घाव हो गया था, वह तो 
कहीं महीनों में जाकर अच्छा हो पाता हे । वह तुरन्त अच्छा 
नहीं होता । 
दशमामृतिलाभेन जातो हर्षा ब्रणव्यथाम्‌ । 
तिरोधत्ते, युक्तिलामस्तथा ग्रारब्धदुःसिताम्‌ ॥२४८॥ 
दसवें के न मरने के लाभ को सुनकर जो दषे होता है 
.बह हष घाव की पीडा को झुळा देता हँ। ठीक इसी प्रकार 
जीवन्मुक्ति भी प्रारब्धदुःखों को ढक छेती है [ जीवन्युक्ति 
मिळने पर जो हषे होता है, उसके सामने, प्रारब्ध दुःखों की 
कुछ गिनवी ही नहीं रह जाती । ऐसी अबस्था में ज्ञान हो जाने 
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पर चाहें संसार की अनुबृत्ति होती भी रहो तो भी जीवन्मुक्त 
को पुरुषाथ मानना ही पड़ेगा] 
ब्रतामावाद्‌ यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने झुकत भूयो भूयो यथा तथा ॥२४९॥ 
[पहले २४६ सोक में कह चुके हें कि] यह कोई व्रत नहीं 
है, इस कारण जब जब अध्यास हो जाता हो, तब तब बार 
बार विचार करना चाहिय । जिस प्रकार रससेवी पुरुष एक ही 
दिन में, जब जब उस भूख लगती हे तब तज, बार बार खाता 
हे [इसी प्रकार अध्यास की निव्रति के लिए बारम्बार विवेक 
करना चाहिये ।] | 
शमयत्योषधेनाय दशमः खं व्रणं यथा । 
भोगेन शमयित्वैतत्‌ प्रारूधं मुच्यते तथा ॥२५०॥ 
जिस प्रकार वह दसवां पुरुष अपने बण को ओषध से 
अच्छा कर लेता हे, इसी प्रकार भोग के द्वारा इस प्रारब्ध 
(कमे) को झान्त करके ही मुक्त होता हे [ प्रारब्ध कर्मा का 
फळ ज्ञान से नहीं हटता । उसे तो भोग ही नष्ट कर सकते हें । ] 
किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः 


आभासस्य ह्यवस्थैषा पष्ठी, तृप्तिस्तु सप्तमी ॥२५१॥ 

शोकमोक्षरूपी जिस अवस्था को "किमिच्छन्‌ कस्य कामाय 

(बृ ५-४-१२) इस वाक्य में कहा दे, चिदाभास की उस छठी 

अवस्था का वणेन यहाँ तक किया जा चुका। अब “तृप्ति! नाम 
की सातवीं अवस्था का व्याख्यान किया जायगा । 


साङ्कुशा विषयेस्तृप्तिरिय तृप्तिनिरहकुशा । 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं ग्राप्त मित्येव ठप्याते ॥२५२॥ 
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_ विषयों के मिलने से प्राणी की जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति. 
साङ्ुझ [समयाद्‌] तृप्ति कहाती हे [एक विषय के मिलने से 
जो तृप्ति होती दे, दूसरे विषय.की कामना, हमें उस तृप्ति का 
सजा पूरी-पूरी तरह छूटने ही नहीं देती । दूसरी कामना उत्पन्न 
होत ही पहली तृप्ति के टूक-टूक कर डाळती हूँ | इसी स 


 , विषयों से होने वाळी तृप्ति को साङ्कुश ( परिमित ) तृप्ति कहते 


हे] परन्तु यह तृप्तिजिसका वर्णन अब हम करने लगे ह, बेसी 
मामूली तृप्ति नहीं है । यह तो निरंकुश [अमयाद = अपरिमित] 
तृप्ति हे [ क्‍योंकि यह तृप्ति किसी थी कामला से कुण्ठित 
(खण्डित) नहीं हो जाती । यह तृप्ति ठो नित्य नयी नकोर बनी 


. रहती हे] इस तृप्ति को पा लेने बाळे के हृदय भवन में तो सदा 


ही ये शब्द गूँजा करते हें कि “जो कुछ मुझे करना थासो सं 


कर चुका तथा जो कुछ मुझे पामा था बह मुझे मिळ गया ।' 


` ऐहिकाश्चाष्मिकब्रातसिद्धे मुक्तेश सिद्धये । 
बहुकृत्यं पुरास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वसधुना कृतस्‌ ॥२५३॥ 


इस ज्ञानी को जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ था तब तक 
इसको इस छोक ओर, परळोक के कामों के तथा मुक्ति की सिद्धि 
के लिये बहुत कुछ करना शेष था [इष्ट को पाने और अनिष्ट को 
हटाने के लिये खेती आदि करनी थी । स्वंगादि के लिये याग 
उपासना आदि करने थे। ज्ञान की सिद्धि के लिये श्रवणादि 
करने रहे थे । ] परन्तु अब तो [जब कि इसे किसी भी सांसा 
रिक फल की इच्छा नहीं रही हे ओर ब्रह्मानन्द का साक्षात्कार . 
हो चुका है] वह सभी कुछ किया सा हो गया [उन सब कामों 
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को पूरा करके जो कुछ होता, बह उन्हें बिना किये ही हो चुका 
हे । इस के पश्चात्‌ अब कुछ भी कतव्य शेष नहीं दीखता ।] 
तदेतत्‌ कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
अन्नुसन्दथदेवायमेबं तृप्यति नित्यशः ॥२५४॥ 
जो बाते आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध करती रहती ह, 


उनके साथ ही अपनी कृतकृत्यता को याद कर करक,यह ज्ञानी . 


आगे कहे प्रकार से सदा ही तृप्र रहन लगता हे । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूणाह संसरामि -किमिच्छया ॥२५॥ 


पुत्र, पल्ली आदि की मांग में फसे हुए दुःखी अज्ञानी लोग, _ 


भळे ही संसार में जकडे रहें [में भी कभी ऐसा ही था] किन्तु 
अब परमानन्द से परिपूर्ण में भळा इस संसार में किख इच्छा 
को ळकर उळझा पड़ा रहू ! | 
 अलुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः । 
सबेलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि कि कथम्‌ ॥२५६॥ 
जिन्हें परछोक जाने की बड़ी इच्छा है, वे भले ही यज्ञादि 
शुभ कसे करते फिरे, [मुझ पर भी कभी यही वहम सवार हो 
रहा था] किन्तु सबेछोकस्वरूप बना हुआ में भळा अब उन 
कर्मा को क्यों करूँ ? और केसे करूँ ? यह तुम्हीं बताओ ? 


व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानभ्यापयन्तु वा । 


येऽत्राधिकारिणो, मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः।२५७॥ 
जो लोग अधिकारी हैं, उनका यदि जी करता हो तो व 


शास्रों का व्याख्यान करें,या वेदों को पढ़ायें [मुझ पर भी कभी ` 
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यही घुन सवार रहती थी किन्तु. अब] अक्रिय तत्व हो जाने रे 

कारण मेरा तो इन किन्ही भी कामों में अधिकार नहीं रहा है। 
निद्राभिक्षे खानशोचे नेच्छामि न करोमि च । 
दरष्टार्चेत्‌ कल्पयन्ति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥२५८॥ 

. निद्रा ओर भिक्षा ख़ान ओर:शोच की मुझ आत्मतत्व को 
न तो इच्छा ही है ओर न में यह सब कुछ करता ही हूँ । फिर 
भी यदि संसारी लोग मुझ में ये-सब्र कुछ मानते हें तो वे 
माना करें। उनके मानने से मुझ में क्या होना हे । [मेरी 
उदार दृष्टि में तो अब यह कुछ भी नहीं हे] । 

डनको मय शरीर दीखता है,इसकी क्रियाओं को ये मेरी मानते 
हें। मेरे गुह्य निवासी रूप की ओर इनका ध्यान नहीं है । चुम्बक 
के पास आते ही छोह में गति हो जाती है,पानी बरसते ही घरती 
उसे पी जाती हे 1 गीली मिट्टी और अनुकूल ऋतु के आत ही 
बीज में अंकुर निकल आते हैं। सूरज के निकलते ही कमळ खिळ 
: जाते हें । चन्द्रमा को देखते ही चन्द्रकान्त में द्रव हो जाता 
है । गरमी अधिक पड़ते ही वषो होने ळगती है.। स्पष्ट अचेतन 
समझे जाने वाळे पदार्थों का यह हाल है, उसी प्रकार भूल से 
चेतन समझ छिया गया यह शरीर भी,भोजन को देखकर उसे 
खाने में, ओर भूख प्यास अधिक तंग करें तो भोजन को जुटाने 
में संग्न हो जाता है । गरमी लगे, मळ की बाधा हो, तो सान 
शौच आदि में प्रवृत्त हो जाता हे । सावधान रहने का यही 
असंग हे कि इन शरीरादियों की इन प्रबत्तियों को अपना मान 
कर बृथा ही कठेत्व का सारा पापरूप बोझ अनाडी पहलवान 
के दाव की तर्द, अपने ऊपर मत ळे ळो । 
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शुंजापु्जादि दद्यत नान्यारोपितवन्हिना । 

नान्यारोपितसंसारधमनेबमहं मजे ॥२५९।} 

जिस गुञ्जा समूह को दूसरे लोग अझ्नि समझ लेते हें, तो 
जसे बह यथाथ ही जलाने नहीं लगता हू, इसी प्रकार दूसरों 
के आरोपित संसारधर्मा को भला मे केसे स्वीकार करळू ? 


भृण्बन्त्वज्ञाततच्तरास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्यऽहमसंशयः ।।२६०॥ 

ब्रह्म ओर आत्मा की एकता रूपी तत्व का ज्ञान जिन्हें 
नहीं हो पाया है, वे ळोग श्रवण करें [ उनके लिये तो श्रवण 
करना ठीक हे ] परन्तु उस तत्व को जान लेने वाला में भला 
अब श्रवण क्यों करू ? तत्व एसा हे या वेसा हे ऐसा संशय 
जिन छोगों को होता हो व लोग मनन करें। परन्तु संशय से 
रहित में भळा अब मनन भी क्‍यों करू ? | 


विपयेस्तो निदिध्यासेत्‌ किं ध्यानमविपययात्‌ । 
देहात्मत्वविषयासं न कदाचिद्‌ भजाम्यहम्‌ ॥२६१॥ 
जिसको विपर्यय हो रहा है, वह निदिध्यासन करे) जब 
किसी को विपर्यय: ही न हो तब फिर ध्यान ही केसा ? मुझे 
तो देहात्मता रूपी विपयोस अब कभी होता ही नहीं हे [फिर | 
में ध्यान भी क्यों करूं !] | 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यसुस्‌ । 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकस्पते ॥२६२॥ 


यह विपयीस जब नहीं रहता, तब भी अनादि काळ स 
अभ्यस्त वासनाओं के प्रभाव से ही 'में समुष्य हू एसा 
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है | 








व्यवहार चळता रह : सकता हे। [अनादिझाळ की वा पनायें 
ज्ञानी से भी 'में मनुष्य हूँ? ऐसा कहला देती हे] 
प्रारब्धकमणि क्षीणे व्यवहारो. निवतत । 
कमाक्षये त्वसौ नेव शाम्येद्‌ ध्यानसहखतः ॥२६३॥ 
प्रारब्ध कर्म क क्षीण हो जाने पर, व्यवहार भी (स्वयमेव) . 
शान्त हो जाता है, ध्यान रक्‍खो कि जब तक कम क्षीण नहीं 
हो जाते, तब तक तो हज़ारों ध्यानों से भी यह व्यवहार 
निवृत्त नहीं हो सकता । | | 
ऐसी अवस्था में व्यवहार को जबरदस्ती बन्द करने का बहम 
झूठा वहम हे | जबरदस्ती कमेसन्यास का जो मागे हे बह कल्याण 
कारी नहीं हे। एक जगह ओषधप्रयोग से दबाया हुआ फोड़ा जैसे 
दूसरी जगह फूट निकलता हे,इसी प्रकार व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने से या तो बाहर का बाज़ार अन्द्र मन में जा लगता 
है, या यह होता हे कि एक जगह का व्यवहार बन्द करते हीं, 
व्यवहार का जो अनादि अभ्यास हे, उसस दूसरी जगह दूसरी 
तरह का व्यवहार होने ळग पड़ता हे। व्यवहार को जबरदस्ती 
बन्द करने के इसी बहम स प्रभावित हुए पुरुष,स्त्री पुत्रों के या 
. घर क व्यवहार को छोड़कर महन्ती में या अन्य क प्रवन्धों में 
` फसे पाये जाते हैं। देशान्तरवास का [कालेपानी का] दण्ड जिन 
को राजा देता हे उनका इस देश का व्यवहार तो बन्द हो 
जाता है, परन्तु वे वहां जाकर नये सम्बन्ध बना ही छेते हैं | 
यों व्यवहार जबरदस्ती बन्द करन की चीज़ नहीं हे । व्यव- 
हार छुटता है छोड़ा नहीं जाता। यह तो यमनियर्मों का अभ्यास | 
करते-करते स्वभाव से खयमेव छूटना चाहिये। पका हुआ 


बडे 
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खरबूजा जैसे स्वयमेव डण्ठळ से अलग हो जाता हे,या जैसे पक 


जाने पर गर्भ माता की नाभि के बन्धन से टूट कर बाहर आ 
जाता है, इसी प्रकार यह व्यबद्दारत्याग भी अलन्त स्वाभाविक | 
रूप में होना चाहिये । व्यवहार के रुकने के लिये कर्मा के क्षीण 
जेने ~ CO ३). "७ 0. च > ७. 
होने की बाट बड़े घय स देखनी चाहिये । जैसे छोड़ा हुआ बाण 
ध्यान करने से बीच सें नहीं रुक जाता,इसी प्रकार प्रारब्ध जब 
तक समाप्त नहीं हो लता तब तक व्यवहार किसी के भी रोक 
रुक नहीं सकता । 


विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं . चद्‌ ध्यानमस्तु ते| 
अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥२६४॥ 
व्यवहार को विरळ (कम) करने के लिये यदि तुझे ध्यान _ 
करना पसन्द आता हे तो तू ध्यान किया कर। परन्तु 
मुझे तो अब यह व्यवहार बाधक ही नहीं दीखता है । 
फिर मैं ध्यान के बखेड़े में क्यों पडूं ! 
जब कि'तज्जलान्‌? इस न्याय से सभी कुछ त्रह्म तत्व हे,तो इस 
व्यवहार को भी ब्रह्मरूप में ही देखना चाहिये। आंखें बन्द करके 
कवळ एकान्त में बैठकर ही. भ्रह्मतत्व का ध्यान करना तो ऐसा ही 
दै जैसे किसी बालक को एक कोठरी में बैठाकर दिशा बतायी गई 
हों और फिर जब कहीं बाहिर उससे दिशा बूझी जाय कि इधर 
कौनसी दिशा है? और वह यह कहने लगे कि चळो कोठरी में 
चळकर बताऊंगा। यहां तो मुझे माळूम नहीं है। ठीक इसी प्रकार 
केवल ध्यानमुद्रा भें बैठकर ही ब्रह्मतत्व को समझना ओर व्यवहार . 
में इस तत्व को भूळ जाना--व्यवहार में इस तत्व को ळागून 
करना--भी ऐसा ही अधूरा ज्ञान दै | जो ज्ञान व्यवहार मेन 
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`आ सके, व्यवहार की जरा सी ठोकर भी जिस ज्ञान से न 
सहारी जाय, जो ज्ञान व्यवहारभीरु, बनादे, वह ज्ञान ज्ञान 
ही नहीं दे । जिस ज्ञान के छोटे से कल्पित कोने में अनन्त 
्रह्माण्ड भर पड़े हैं, वही ज्ञांन यदि व्यवहार के आ पड़ने पर 
भाग खड़ा होता हो, तो उस ज्ञानको सच्चा छान मत समझो। . 
बह तो तोते के राम राम की तरह निर्याय ज्ञान हु । उस पर 
मुक्ति रूपी फळ कदापि छगन वाळा नहीं ह । 

विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम | 

विक्षेपो वा समाधित्री मनसः स्याड्िकारिणः ॥२६५॥ 

मुझ को तो विक्षप ही नहीं होता हे, इसी से मुझे समाधि 
की भी आवश्यकता नहीं हे । विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तों 
विकारशीळ मन के ही धमे हैं | [इन्द्रियों को रोककर ही दीखने 
बाळा. आत्मा सच्चा आत्मा नहीं हे । इन्द्रियों को रोककर चित्त- 
वृत्ति को बन्द करक पाइ हुई अवस्था तो योगवाळों को समाधि 
है | चदान्त की समाधि तो यह हे कि आत्मा ओर ब्रह्मतत्व 
को एक समझा जाय ओर फिर अखण्ड ब्रह्मरूप होकर बेठा 
जाय,हरएक क्रिया,इरएक ऱ्यवहार,इरएक पदाथ, हरएक प्राणी 
ब्रह्मरूप दीखें यह तो--यही सहज समाधि है । यह करनी 
- नहीं पड़ती यह तो स्वभाव से होती ह ।] | 

नित्यानुभवरूपस्य को मे वानुभवः प्रथक | 

कृत कृत्य प्रापणीय प्राप्तमित्यवानि चयः ॥२६६॥ 

जो म॑ नित्यानुभव स्वरूप हू, उस मुझ को मुझ से प्रथक्‌ 

अनुभव भी क्या होगा ? [इसी स म समाधि के फल कद्दाने 
` बाळ अनुभव के सम्पादन का उद्योग भी अब नहीं करता हूँ) 
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कशात... मिली 
' मुझे तो अब यह निश्चय हो गया हे कि मुझे जो कुछ करना 
था सो में कर चुका हूँ तथा जो कुछ मुझे पाना था सोमे 
पा चुका हूँ । | 
व्यवहारो लौकिको वा शाख्रीयो चान्यथापि वा । 
ममाकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवतताम्‌ ॥२६७॥ 
कती ओर सोक्तापन जिस मुझ में नहीं हे, उम मेरा जो 
भी. भिक्षा आदि लोकिक, जप समाधि आदि झालीय तथा 
हिंसा आदि प्रतिषिद्ध व्यवहार हे,चह सबका सव जसा मरा 
प्रारञ्थ हो उसके अनुकूल चलता रष्टो। [मुझे अब उसंकी 
विशेष परवा नहीं है] | | 





अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया । 

शातरीयेणेव मार्गेण वर्तेह का मम क्षतिः ॥२६८॥ 

अथवा यों समझो कि में तो कृतकृत्य हो दी चुका हू । 
परन्तु छोकालुप्रह [प्राणियों पर कृपा] की इच्छा स में शाख 
के अनुकूळ मागे. से ही चलता हूँ । मेरी तो उससे भी कुछ, 
हानि नहीं होनी हे । [मोक्ष तक पहुँचने का जो सरळ राज- 
साग हे, बहू दूसरों को भी दिखा दिया जाय, ज्ञानी लोगों की : 
लापरवाही से वह मोक्ष की पद्धति नष्ट न हो जाय, इस 
कारण लोकसंग्रह के लिये भी ज्ञानी को शुभकस करने हदी 
चाहिये । बिल्ली जैसे अपने बच्चों को चूहे का शिकार करना 
` सिखा जाती है, उसी प्रकार अविद्या का शिकार करना प्रत्येक 
साधक को, ज्ञानी ळोग सिखा दें तो वह मागे अक्षुण्ण बना. 
रह सकता द्वे] 
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दवाचनस्नानशोचमिक्षादौ बतवां वपु; । 

तार जपतु वाक्तद्वत्‌ पठत्वाश्नायसस्तकप्‌ 1२६९) 

विष्णु ध्यायतु धीयंद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 

साक्ष्यहं किंचिदप्यत्र न छुर्व नापि कारये ।।२७३॥ - 

यह मेरा शरीर दंवाचन कर, स्नान कर, झांच या भिक्षा 
चरण करे, यह संरी वाणी तार (प्रणव) का जप करें, या 
वदान्त झाख् का पाठ करती रह, यह मरी बुद्धि चाहतो 


विष्णु का ध्यान करे या ब्रह्मानन्द में विळीन हो जाय । इन 
सब कार्मो में से में तो कुळ भी करता या करवाता नहीं हूँ । 


में तो इन सव का साक्षी हूँ । 
एवं च कलहः कुत्र संभवेत्‌ कर्मिणो मम | 
विभिन्नविषयत्वेन पूरवापरसषुद्रबत्‌ ।२७१॥ 

. एसी परिस्थिति में पूव और पश्चिम समुद्र के समान, 
भिन्न विषय होने से, कभी क॑ साथ मेरा झगड़ा कहां रहा । 
[कर्मा ओर भें दोनों एक ही विषय पर कथन करते, तो इस 
का इंमारा कलह होना संभव भी था] 

बपुवोग्धीषु निवन्थः कर्मिणो नतु साक्षिणि 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निषन्धो नेतरत्र हि ॥२७२॥ 
कर्मा का निबेन्ध तो शरीर वाणी और बुद्धि तक ही दे | 
साक्षी में उसका कुछ भी निबेन्थ नहीं है [उससे उसको कुछ 
भी मतळम्र नहीं हे] इसके विपरीत ज्ञानी का निबन्ध तो 


साक्षी के निर्ळेपपने में हे । उन शरीरादियों में उसका निवेन्थ 
कुछ भी नहीं हे [देह से उसका कोई भी.नाता नहीं रहता ६ | 
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और वह यही चाहता भी हे कि किसी तरह यह नाता सदा 
के लिये टूट जाय] | 

एवं चान्योन्यव्ृत्तान्तानमिज्ञौ बधिराविव । 

विवदेतां, बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥२७३॥ 

` एक दूसरे की बात को ने सुनने ओर न समझने वाले दो 
बहरे जब आपस में विवाद करते हों तब बुद्धिमान्‌ लोग 
उन्हें झगडत देखकर हसत ही हसत है | र्या जब ज्ञानी आर 
कर्मी आपस में विवाद कर पड़ते हे, तब अनुभवी चिद्वान्‌ 
लोग उन्हें देख देखकर हँसा करते हें [क्योंकि उन दोनों को 
एक दूसरे के वृत्तान्त का परिज्ञान ही नहीं हे] 
` यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ । 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां, तत्र कर्मिणः किं विहीयते ॥२७४॥ 
' कर्मी पुरुष जिस साक्षी तत्व को नहीं पहचानता हे, 

ज्ञानी पुरुष यदि उसी साक्षितत्व को ब्रह्म जान छे तो इसमें 
कर्मी का क्या बिगड़ता है ? [ उससे उसके कमानुष्ठान में 
कुछ भो रुकावट नहीं पड़ती है । ] 

देहवाश्बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानृतबुद्धितः । 

कर्मी प्रवर्तेयत्वाभिज्ञानिनों हीयते5त्र किम्‌ ॥२७५॥ 

देश वाणी और बुद्धि इन सभी को ज्ञानी न अनृत समझ 
कर छोड़ दिया । कमा इन सं काम म प्रस्तत होता छ्‌ तो 
हुआ करे । ज्ञानी का उससे कया बिगड़ता है! [ ज्ञानी ओर 


कर्मी का विवाद तो हमारी समझ में निर्विषय ही हं । इनक 


विवाद को देखकर तो सभी हॅसंगे ] । 
२१ 
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अवृत्तिनांपयुक्ता चेनिवृत्तिः क्ोपयुज्यते | _ 

बोधहेतु निवृत्तिश्वेद्‌ बुभत्सायां तथेतरा ॥२७६॥ 

यदि कहा जाय कि ज्ञानी लोग प्रयोजन रहित होने से 
कर्मा में प्रवृत्ति नहीं करते । प्ररन्तु हम पूछेंगे कि निवृत्ति का 
भी तो ज्ञानी को कुछ उपयोग नहीं हे। फिर ज्ञानी छोग निवृत्ति 
भी क्यों करते हें? यदि कहा जाय क्रि निवृत्ति तो बोधका . 
कारण होती हे, इससे ज्ञानी लोग निवृत्ति को स्वीकार कर छेते 
हें, तो हम कहेंगे कि ऐसे तो प्रवृत्ति भी ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही हे । [हम अनादि काळ से प्रवृत्ति में ही हैं। | 
, जब कभी किसी जन्म में हमारे मन में यह प्रश्न उठ खड़ा 
होता हे कि--इस प्रवृत्ति से हमें क्या मिला ? क्या मिल रहा 
हे ! ओर क्या कुछ मिलेगा ? इसं प्रश्न का जब कोई सदु 
तर हमें नहीं मिल पाता, तब हभ ' प्रबृत्ति से हट जाते हैं-- 
किनारा करने लगते हे, और तब तत्त्व की जिज्ञासा हमें हो 
जाती हे | यों प्रवृत्ति भी वैराग्य दिळाकर ज्ञान की इच्छा में 
उपयोगी होती ही है ] । | 


बुदधथेन्न बुशत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः । 

अबाधादलुवतत बोधो' न त्वन्यसाधनात्‌ ॥२७७। 

यदि कहा जाय कि जो ज्ञानी है उसे तो बुमुत्सा [ज्ञानेच्छा] _ 
ही नहीं हो सकती, [फिर वह ज्ञानी प्रवृत्ति में क्यों फॅसेग़ा !] 
तो हम कहेंगे कि उस ज्ञानी को दुबारा बोध भी तो नहीं होता 
हे , इस कारण ज्ञानी के लिये निवृत्ति का भी तो कुछ उप" 
योग नहीं रहता है । [महावाक्यों को सुनकर जो बोघ उत्पन्न 
होता हे उस ] बोध की बाधा किसी भी प्रमाण से न हो तो 


च्य - 
| 





बोध की स्थिरता हो जाती है । उसकी स्थिरता के ल्यि किसी 
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भी साधन की अपेक्षा नहीं होती । [ या बोध की स्थिरता के 
लिये भी निवृत्ति की आवश्यकता नहीं बता सकते हो । 
संसार से निवृत्ति आदि किसी भी साधन से बोध की स्थिरता . 
[ क्रायमी ] नहीं होती हे किन्तु वह तो तब ही स्थिर रहता हे 
जब कि किसी प्रमाण स उसकी बाधा न हो] बोध की स्थिरता 


' अबाध पर निभर हे । निवृत्ति पर बोध की स्थिरता निभर 


नहीं ह । 
नाविद्या नापि तत्कायं बोध बाधितुमहेति । 


पुरेव तत्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥२७८॥ 

अविद्या या अविद्या के काये [कवृत्वादि के अध्यास] भी 
बोध की बाधा नहीं कर सकते | क्योंकि उन दोनों को तो तत्व- 
ज्ञान ने पहळे ही पछाड़ दिया था । | 

बाधित दृश्यतामक्षे सेन बाधो न शक्यते । | 

जीवन्नाखुन भाजीरं इन्ति हन्यातू कथं खतः ॥२७९। 

यह बाधित जगत्‌, इन्द्रियों से भले ही दीखता रहे, परन्तु 
इस बाधित जगत्‌ से [ तत्वज्ञान की ] बाधा नहीं हो सकेगी 
[ क्योंकि अविद्यारूपी उपादान के निवृत्त हो जान से उसका 
काये भी बाधित हो चुका हे] दृष्टान्त भी देख छो कि जो चूहा 
जीते जी बिल्ली को नहीं मार सकता वह भला मर जान पर 
फेस सार सकेगा ? 

अपि पाशुपताख्नेण विद्व्ेन्न ममार यः | 

निष्फलेषुवितुक्नाङ्गो नङ्क्ष्यतीत्यत्र का ग्रमा॥२८०॥। 
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जो सद्दाबळाळी, पाशुपत अख से विध कर भी नही 
सरा.था, वह बिना नोक के बाणों से ही मर जायगा इसमें 
क्या प्रमाण है ? | 
आदावविद्यया चित्रैः खकायें जेम्भमाणया | 
युद्धवा बोधोऽजयत्‌ सोऽद्य सुदो बाध्यतां कथम|॥२८१ 
जब ब्रह्मविद्या का अभ्यास प्रारम्भ किया था, अपने नाना- 
विध कार्यों की फोल को लेकर चढ़ाई करने वाळी जिस अविद्या से 
झगड़ कर बोध ने उसे तभी जीत लिया था, वही महाबळझाढ़ी 
बोध [ जो अभ्यास की पटुता से आज तो बहुत ही दृढ़ हो 
चुका है ] क्यॉरकर बाधा जायगा ? 
` तिठ्ठन्त्वज्ञानतत्कायंशवा बोधेन मारिताः । 
न भीति बोंधसम्राजः कीर्तिः प्रत्युत्‌ तस्य तेः।।२८२॥ 
अज्ञान ओर अज्ञान के बच्चे, जिनको कि बोध ने मार डाढा 
है भळे ही पड़े रहें, बोध रूपी सम्राट को उन से कुछ भी खतरा 
नहीं होता। प्रत्युत उनसे तो उसकी कीर्ति ही होती है [कि देखो 
ये अज्ञान ओर उसके बच्चे बोध के मारे हुए सामने पड़े हें ।] 
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते । 
्रबृत्यावा निवृत्या वा देहादिगतयास्य किम्‌ ॥२८३॥ 
जो पुरुष इस तर के अतिशूर बोध से कभी भी [ एक 
क्षण के लिये भी ] वियुक्त नहीं होता हे, देहादि की प्रवृत्ति या 
निबर से उस महात्मा का कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं हो 
सकताहै। ` | 5 
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्वथा । 
खगाः वापवर्गाय यनितव्यं यतो नृभिः ॥२८४॥ 
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जो बोधहीन है, उसका प्रवृत्ति में आग्रह करना उचित 
ही है । क्योकि मसुष्यों को स्वगे या मुक्ति इनमें से एक के 
लिये प्रयत्न तो करना ही होगा [ सांसारिक मज़ा ओर सुक्ति- 
सुख इन दोनों में से किसी एक के बिना तो इस जीवन में कुछ 
सार ही नहीं रहता । या तो मुक्तिसुख मिलना चाहिये । नहीं 
तो फिर दुनियादारी का मजा ही सही । सांसारिक मजा को 
भोग कर जब उनके फलस्वरूप दुःख के पहाड़ भोक्ता के ऊपर 
टूट पड़ते हें तब साधक बनकर मोक्ष मागे में को दोड़ जाना 
पड़ता है । संसार की सारी विपत्तियां इसी मोक्षमाग के गूंगे 
बुळावे हैं. | । 
विद्वांश्रेत तादृशां मध्ये तिष्ठेत्‌ तदनुरोधतः । 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः।।२८५॥ 
वेसे लोगों के बीच में यदि ज्ञानी को रहना पड़ जाय तो 
वह उन्हीं के अनुसार शरीर, वाणी ओर मन से [लोक संग्रह 
. के लिये] सब विहित कामों को किया ही करे [उसको उन कामों 
से उन्हें हटाना नहीं चाहिये। ऐसे लोगों को उनकी बिना इच्छा 
के परमाथे वातों नहीं बंतानी चाहिये। अधिकार से ऊची बात 
बताना ऐसा ही होता है जैसा कि ऊसर में बीज बोना]। 
एष मध्ये बुभत्खनां यदा तिष्ठेत्‌ तदा पुनः । 
बोधायैषां क्रियाः सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयम्‌ ॥२८९॥ 
यही विद्वान जब जिज्ञासुओं सं पहुंचे तब उनको बोध करा 
देने के लिये सब क्रियाओं को दूषित करते हुए स्वयं भी उन 
सब क्रियाओं का लाग करदे। [उनसे भी त्याग करादे । क्रियाओं 
में जो गुप्त. अनन्त दोष भरे पड़े हैं, उनका ममे उन्हें समझा 
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का झी उद्धार करळे] । 
अविद्वदनुसारेण वृत्ति बुद्धस्य युज्यते । 
स्तनन्धयानुसारेण वतते तत्पिता यतः ॥२८७ | 
ज्ञानी ोगों का बर्ताव तो अज्ञानियों के अनुसार ही होना 
चाहिये । देखते हें कि छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता इन्हीं के 
अनुकूल वाव किया करते हे | | 
अधिक्षिपतस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा | 
न झ्लिश्चाति न ङुप्येत बालं ग्रत्युत छालयेत्‌ ।२८८॥ 
देखा जाता हे कि जब बच्चा पिता को अला. बुरा कहता या 
मार बेठता हे तब भी उसके पिता को क्रोध कुछ भी नहीं 
होता । प्रत्युत वह इसके बदळे में भी. उसे प्यार ही किया 
करता हे । 
निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैर्न निन्दति । 
न स्तौति किन्तु तेषां स्याद्‌ यथा बोधस्तथा चरेत्‌ ॥२८९॥ 
` अज्ञानी लोग जब विद्वान्‌ पुरुष की निन्दा या स्तुति करें 
तब इसके बदळे में वह स्वयं उनकी निन्दा या स्तुति न करने 
छगे । किन्तु इन लोगों को जैसे भी बोध हो सके वैसा वैसा 
प्रय्न करता रहे । 
येनायं नटनेनात्र . बुध्यते कार्यमेव तत्‌ । 
अजञग्रबोधान्नेवान्यत्‌ कार्यमस्त्यत्र तद्विदः ॥२९०॥ 
विदान्‌ के जिस जिस तरह के आचरण करने से, श्स 
अज्ञानी को ज्ञान हो जाय, ज्ञानी को वही वही आचरण करते 
जाना चाहिये | ज्ञानी का तो इसके अतिरिक्त ओर कुछ भी 
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कर्तव्य नहीं है कि वह अज्ञानी प्राणी को किसी तरह बोध 
करादे । [ इस कारण ज्ञानी को उनका अनुसरण करके तत्व 
बोध कराना चाहिये । अज्ञानी की तरह सब कुछ करन लगना 
इष्ठ नहीं हे । ] क्‍ 

कृतकृत्यतया तृप्त) प्राप्तप्राप्पतया पुनः । 

तृप्यक्षेव खमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥२९१॥ 

यह विद्वान पहले तो कृतकृत्य हो जाने के कारण तृप्त हो 
कर, फिर आगे कही विधि से प्राप्प्राप्तव्य हो जाने के कारण 
तृप्त होकर, अपने मन में सदा यही सोचा करता है 

धन्योऽहं धन्योहं नित्यं खात्मानमञ्जसा वे्मि। 
धन्योहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥२९२॥ 

में धन्य हूँ । क्योंकि में अपने आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
जान गया हूँ । यों आत्मा को समझ लेने से ही मुझे परम हषे 
है। ब्रह्म नाम का जो आनन्द है, वह अब मुझे स्पष्ट ही प्रतीत 
होने लगा है । यों आत्मज्ञान के फल के मिलने से में परम धन्य 
होगया हूं । | 
घन्योहं धन्योहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेऽद्य | 
धन्योहं घन्योइं स्वस्याज्ञानं पलायितं कापि ॥२५३॥ 

आज तो मुझ कोई भी सांसारिक दुःख नहीं दीखता । इस . 
कारण अनिष्ट की निवृत्ति हो जाने से भी में धन्य हो गया हूँ। 
क्योंकि आज मेरा अज्ञान [ अनेक कर्मों की वासनाओं का 
पुञ्ज ] न मालूम कहां भाग गया है ! [ यही कारण द्‌ कि 
अब मुझे कोई दुःख प्रतीत नहीं होता । इसी से में कताथ हो 
चुका हू । ] द 
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में धन्य हूँ, आजतो मुझे कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा है । में धन्य 
` हूं क्योंकि जो मुझे प्राप्तव्य था बह सब आज मिल चुका है । 
धन्योहै धन्योहं तृप्तिम कोपमा भवेल्लोके । 


धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ।।२९५॥ 
में धन्य हूँ । आज मेरे समान तृप्ति किसको हे ? इससे 


अधिक ओर क्या कहूँ ? कि में धन्य हूँ,में धन्य हूँ,में बार बार 
धन्य हू [ मुझे तो अब तुष्टि ही तुष्टि दिखाई दे रही है। ] 

अहो पुण्य महो पण्यं फलितं फलितं इढस्‌ । 

अस्य पुण्यस्य संपत्ते रहो वयमहो चयम्‌ ॥२९६॥ 

वे मेरे अनन्त कोटि जन्मों के अनन्त पुण्य आज निश्‍चय 

ही फळटूप में आगये । पुण्यां की इस राशि के प्रताप से आज 
: में आनन्द सागर की खहरों में हिळोरे छे रहा हूँ । आज मेरे 
पुण्यो के प्रताप से यह सारा संसार मुझे संतोष ही संतोष दीख 
पड़ रहा है । | 


अहो शास्त्र महोशास्त्र महो गुरु रहो गुरुः । 

अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुखमहो सुखम्‌ ॥२९७॥ 

उन शास्त्रों ओर उन गुरुओं को स्मरण करके भी आज 
मुझे बड़ा इषे हो रहा हे, जिनके कि एद्धप से भेरी हृदय की 
मन्थि खुळी हे । ज्ञान के प्रताप से में इस हषीतिरेक में आया 
हूं ओर आनन्दित हो. रहा हूँ उस ज्ञान और उस सुख की 
महिमा का क्या वणेन करूँ ? 


धन्योहं धन्योहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्‌ । र 
९ क्ष ° ९ र 
धन्योहं धन्योहं ग्राप्व्यं सवस्य सम्पन्नम्‌ ॥२९४) 
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तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः । 

femanae तृप्यन्ति निरन्तरम्‌ २९८ 

1 इस तृप्तिदीपनाम के प्रकरण का विचार; नित्य 

रंगे के इक सं निमग्न हो कर सदा ही तृप्त रहने ने | 
इति श्रीमहिद्यारण्यमुनिविरचित तृप्तिदीपप्रकरण समाप्तम्‌ । 


चड” 
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खादित्यदीपिते कुड्ये दपणादित्यदीप्तिवत्‌ । 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥१॥ 


जो भित्ति पहले सूरज से दीपित हो रही है,उसी भित्ति पर | 


जैसे देण में के सूरज की दूसरी दीप्ति भी जा पड़ती हो, 
[ओर वह भित्ति दो प्रकाझों से चमक उठती हो] उसी प्रकार 
[पहले] कूटस्थ [ अविकारिचेतन्य ] से भासित भी यह देह 


[फिर दुबारा] बुद्धिस्थ चिदाभास से भी भासित हुआ करता है । . 


सूये के प्रकाश से जो भित्ति अभी तक सामान्यतया 
प्रकाशित हो रही थी, दपेण पर गिर कर लौट कर भित्ति पर 
पडी हुई सूर्यं की रश्मि फिर जैसे उसी भित्ति को विश्ेषतया 
प्रकाशित किया करती हे, इसी प्रकार निर्विकार चैतन्य ने इस 
देह को सामान्यतया प्रकाशित तो कर ही रक्खा हे, उसे ही 
यह बुद्धिथ चिदाभास फिर दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित 
किया करता हे । यों देह को प्रकाशित करने वाळे दो चेतन्य 
है-/ एंक सामान्य चेतन दूसरा विशेष चेतन । 

अनेकदपंणादित्यदीप्तीनां बहुसन्धिषु । 

इतरा व्यज्यते, तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥२॥ 


यदि एक ही भित्ति पर अनेक दपेणो के आदित्यां के . 


आभास. [प्रभा-अक्स] डाळे जांय, तो उन आमासों किंवा 
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दीप्तियों के बीच बीच में दूसरी जो सामान्यप्रभा रूपी सूये- 
दीप्ति हे वह भी देखी ही जाती है । दपणों की अनेक प्रभायें 
. जब नहीं रहतीं वह [सामान्य प्रभा] तो तब भी सब जगह 
प्रकाशित ही रद्दती है । 


चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ । 
सन्धि थियामभावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥३। 

ऊपर कहे हुए दृष्टान्त के अनुसार, चिदाभासयुक्त जो अनेक 
बुद्धियां किंवा अनेक बुद्धिवत्तियां होती हैं, [जाग्रत्‌ तथा स्वप्न 
में तो] उन बुद्धियों के सन्धिकाल को प्रकाशित करने चाळे 
तथा [सुषुप्ति के समय] उन बुद्धियो के अभाव को प्रकाशित 
करने वाळे, इस कूटस्थ को [ऊपर कहे दृष्टान्त के अनुसार 
उन बुद्धियो से] एथक जान लो । 

जामत्‌ तथा स्वप्न के समय एक वृत्ति नष्ट होती दै, दूसरी 
उत्पन्न होती हे । इन दोनों वृत्तियों की सन्धि को जब कि थोडे 
से समय के लिये कोई भी वृत्ति नहीं रहती--जो कोई तत्व 
प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चेतन्य हे । सुषुप्ति के समय 
जब कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रहती, तब वृत्तियों के अभाव को 
जो कोई तत्त्व प्रकाशित करता है, वही कूटस्थ चैतन्य हे । वह 
इन बुद्धिवृत्तियो से और इनके अभावों से सवेथा भिन्न है।यों 
उस कूटस्थ तत्व का विवेक कर लेना चाहिये । 

घंटेकाकारधीखा चिद्घटमेत्रावभासयेत्‌ । . 

घटस्य ज्ञातता त्रहमचैतन्येनावभासते ।।४।। 

घट को देखते समय जो बुद्धि केवळ घटाकार हो जाती 
है, उस बुद्धि में जिस चेतन्य का आमास पढ़ता हे, वह तो 
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केवळ घट को ही प्रकाशित किया करता हे । परन्तु उस घट 
में जो ज्ञातता नाम का धम रहता हे [जिस धर्म के सहारे से 
'घट को जान लिया? यह व्यवहार किया जाता है] उसको तो 
[घट की कल्पना का अधिष्ठान] ब्रह्मचैतन्य ही प्रकाशित क्रिया 
करता हे [यों देह से बाहर चिदाभास और. अहा को प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ समझ लेना चाहिये ] | 

अज्ञातत्वेन ज्ञातोयं घटो बुद्धथुदयात पुरा । 

्रह्मणेवोपरिष्टात्त ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥५।। 

जब तक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक तो यह घट 


अज्ञात रूप से ब्रह्मतत्त्व से ही ज्ञात रहता है । बुद्धि की उत्पत्ति. 


हो जाने पर तो वही ब्रह्म इसे ज्ञातरूप से प्रकाशित करने ळग 
पड़ता हे, बस केवळ इतना सा ही भेद है [ऐसी अबस्था में यह 
शंका निमूळ हो जाती हे कि--ज्ञातता को आसित करने वाढे 
चेतन्य से ही घट की प्रतीति भी हो सकती हे। बुद्धि की क्या 
आवश्यकता होती हे ? क्योंकि ज्ञातता आदि भेदों की सिद्धि 
के लिये बुद्धि की भी परमावश्यकता तो रहती ही हे ।] 
चिदाभासान्तथीवृचतिज्चांनं लोहान्तकुन्तवत । 
जाड्यमज्ञानमेतास्यां व्याप्त! कुम्भो द्विधोच्यते ॥६॥ ` 
['ज्ञातता’ और 'अज्ञातता? कराने वाळे “ज्ञान! और 
'अज्ञान का स्वरूप इस सोक में बताया गया है] भाळे की नोक 
पर जेसे लोहा छगा रहता हे, इसी प्रकार चित्प्रतिबिम्ब से 
युक्त जो बुद्धि इत्ति दे [ जिस बुद्धिवृत्ति के अन्त अर्थात 
अग्रभाग में चिदाभास लगा रहता है ] उस को तो 'ज्ञान' 
कहते हें | जो तो जाडच हे--[जो स्वतः स्फूर्ति का न होना हे] 
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बही 'अज्ञान? कहाता हे । जब कोई कुम्भ इस ज्ञान से 
व्याप्त होता हे तब उसे 'ज्ञात कुम्भ'कहते हें । जब कोई कुम्भ 
अज्ञान से व्याप्त हुआ रहता हे तब उसको “अज्ञात कुम्भ” 
कहा जाता है । 
अज्चातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः झुस्भ स्तथा न किस्‌ । 
ज्ञातत्वजननेनैव चिदामासपरिक्षयः ॥७॥ 
जैसे अज्ञात कुम्भ ब्रह्म से भास्य होता है, क्या एसे. ही 
ज्ञात कुम्भ ब्रह्म से सास्य नहीं होसकता ? [किन्तु हो ही 
सकता है । अज्ञातता को उत्पन्न करके जेस अज्ञान उपक्षीण हो 
जाता है इसी प्रकार] चिदाभास [ ज्ञान ] भी ज्ञातता को 
उत्पन्न करके क्षीण होजाता है, [उसके बाद उसका कोई 
उपयोग नहीं रहता, फिरतो अज्ञात कुम्भ की तरह ज्ञात कुम्भ 
भी ब्रह्म से ही सास्य होता हे] 
आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नेव जन्यते । 
ताइमबुद्धे विशेषः को मृदादेः स्याद्‌ विकारिणः ।।८॥ 
जो बुद्धि आभास से हीन दै, उससे तो ज्ञातता उत्पन्न 
ही नहीं होती। वैसी बुद्धि में ओर मिट्टी पत्थर में तो कोई 
भेद ही नहीं होता । [इसलिये चिदाभास को निरथेक मत 
समझो । अकेळी बुद्धि के बस का यह काम नहीं हे कि 
बह ज्ञातता को उत्पन्न कर सके ।] 
ज्ञात इत्युच्यते कुम्भो म्रदा लिप्तो न कुत्रचित्‌ । 
धीमात्रव्याप्तकुम्भस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा ॥९॥ 
ठोक में भी देखलो कि--जो घडा मट्टी से ढकरद्दा दो 
उसे कोई भी ज्ञात कुम्भ नहीं कहता । इसी प्रकार जो कुम्भ 
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चिदाभासरहित बुद्धि से व्याप्त हो रहा हो उसे कोई भी. 


ज्ञात कुम्भ? नहीं मान सकता । 


ज्ञातत्वं नाम कुम्मेजतश्रिदाभासफलोदयः । 
न फलं ब्रह्मचैतन्यं मानात्‌ प्रागपि सत्वतः ॥१०।। 


[क्योंकि केवल बुद्धि तो ज्ञातता को उत्पन्न करही नहीं 
सकती | इस कारण कुस्भ में चिदाभासरूपी फळ का उदय 
हो जाना ही “ज्ञातता? कहाती हे । ब्रह्मचैतन्य को ही फळ 
सान छ ओर [चिदाभास को हृटादं] यह भी ठीक नहीं हे 
[ क्योकि ब्रह्मचंतन्य को तो फळ अर्थात्‌ घटादिका स्फुरण कह 
ही नहीं सकते इसका कारण यह हे कि ] ब्रह्म चैतन्य तो 
प्रमाणां से भी पहल से विद्यमान रहता है । [प्रमाणों का 


फळ तो उसे कहना चाहिये जो प्रमाणों के पीछे से होता हो] 


बात यह ह कि जिसे अनुभव चा स्फूति या प्रतीति 
कहते ह, वह तो अजर अमर अखण्ड' और एकरस है। 


वह अनादि काळ से ऐसी ही हे, और ऐसी ही रहेगी। . 


परन्तु हम विचारद्रिद्र छोगों को इस अखण्ड अनन्त 
सदातन स्फूति का ध्यान बिल्कुळ भी नहीं है। अब यह 
होता हे कि जब किसी पदार्थ में ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न 
द्द जाता है, त्यो हीं हम उस पदार्थ की स्फूर्ति होना मान लेते 
है । असळम देखा जाय तो वहां जो स्फूर्ति है वह तो सदातन 
ब्रह्म चतन्य ही हे । ज्ञातता उत्पन्न होने के कारण जो पदार्थ 
उस अखण्ड स्फूत कं लपेटे म आगया हे चह भी प्रतीत सा 
होने छग पड़ा हे । तत्व विचार से मालूम होता है कि यह 
प्रतीति प्रमाणा से पेदा नहीं होती । प्रमाणों से तो पदार्थो 
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में चिदाभास रूपी फळ का उदय हो जाना ही घट का जान 
छिया जाना हे । ॒ 

परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । 

९ कर) ७. च “Np 

संवित्‌ सेवेह मेयोऽर्था वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥११॥ 

परागर्थ जो घटादि बाह्य पदाथे हैं, वे जब प्रमेय अथात्‌. 
प्रमाण के विषय होते हैं, उस समय प्रकट होने वाळी जो 
संवित्‌ (ज्ञान) प्रमाणों का फळ मानली गयी हे, वही 
संवित्‌ इस वेदान्तशास्त्र में वेदान्त वाक्य रूपी प्रमाणो से 
जानने योग्य एंक पदाथ है । 

इति वातिककारेण चित्साइृञ्य विवक्षितम्‌ । 

ब्रह्मचित्फलयोर्भदः साहरुयां विश्रुतो यतः ॥१२॥ 

ऊपर कहे हुए स्होक में वार्तिककार सुरेश्वराचाये ने 
चित्साहदय की विवक्षा की है--अर्थात्‌ ब्रह्म चेतन्य के सदृश 
चिदाभास को प्रमाणों का फळ कहा है । ब्रह्मचेतन्य को फळ | 
नहीं कहा । वार्तिककार के गुरु श्रीमच्छंकराचाये ने भी उपदेश- 
साहस्री में त्रह्मचेतन्य. तथा ब्रह्मचैतन्य के फळ [चिदाभास] 
को भिन्न भिन्न बताया दे । 


आभास उदित स्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्‌ घटे । 

तत्‌ पुनर््रह्मणा मास्य मज्ञातत्ववदेव हि ॥१२॥ 

प्रकृत बात तो यही हुई कि-क्योंकि अझचित्‌ तथा चिदा- 
भासका भेद सिद्ध होचुका, इसलिये घट में जो आभास उदित 
होता है, वह घट' में ज्ञातता को उत्पन्न किया करता है । वह 
ज्ञातता, अज्ञातसा की तरह,ब्रह्म से ही भास्य होती है, यह तो | 
प्रसिद्ध ही है । 
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धीवृत्याभासकुम्भानां समूहो भास्यते चिता। ˆ 


इुम्भमात्रफलत्वात्‌ स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥१४॥ 


त्रह्मचैतन्य से तो धीवृत्ति, चिदाभास तथा कुम्भ ये सब : 


के सब ही प्रकाशित होते हें । चिदाभास बिचारा तो केवळ 
कुम्भ में ही रहने वाळा एक फल हे | इस कारण उस चिदा- 
भास स तो वह अकेला घट ही घट भास सकता है । यों 
त्रह्मचेतन्य का तथा चिदाभास का विषयभेद भी है । 
चेतन्यं द्विशुणं कुम्भे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः | 
अन्येऽनुच्यवसायारूय माहुरेतद्‌ यथोदितस्र ॥१५॥ 
क्योंकि एक घट, चिदाभास और ब्रह्मचैतन्य दोनों से ही 
भास्य होता है, इस कारण घट में ज्ञातता उत्पन्न होजाने पर 
तो दुगना चेतन्य होजाता है । दूसरे तार्किक लोग तो ऊपर 
बताये हुए इसी को अनुव्यवसाय नाम का दूसरा ज्ञान 
कह दते हैं । 
घटोऽयमित्यसावुक्ति राभासस्य प्रसादतः । 
विज्ञातो घट इत्युक्ति अहानुग्रहतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
जब हम कहते हें कि 'यह घट हे? तब यह कहना चिदा- 
भास की सहायता से होता हे । जब हम कहते हैं क्रि 'घट 
को जान लिया? तब यह कथन त्र के.अनुम्रह से हुआ करता 
ह । [यां व्यवहार के भेद से भी चिदाभास ओर ब्रह्म का 
भद जान ळेना चाहिय] | 
आभासब्रह्मणी देहाद्‌ बह्ियद्वद्‌ विवेचिते । 
तद्वदाभासक्टस्थो विविच्येतां वपुष्यपि ॥१७॥ 
देह से बाहर जैसे चिदाभास ओर ब्रह्मका विवेक यहां 
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करें कि यह कूटस्थ तो असङ्ग ही रहता है । [ जन्म जरां रोग 
और सृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चळे आ रह 
हैं परन्तु] इन सब से इस कूटस्थ तत्व में कभी कुछ भी अतिशय 
नहीं हो पाता हे [यह तो सदा चेसे का वसा ही बना 
रहता है]। | 

न निरोधो न चोत्पत्ति ने बद्धो न च साधकः। . 

न मुमुक्ष ने वे मुक्त इत्येषा परमाथंता ॥७१॥ 

सब झंझट को छोड़कर परमार्थ का निचोड़ पूछो तो इतना 
ही है किः--मरण और जन्म कुछ चीज़ ही नहीं हें । बद्ध ओर 
साधक कोई होता ही नहीं है । मुमुक्ष और सुक्त किसी को कह 
ही नहीं सकते हें । 


अवाङ्मनसगम्यं तं श्रुतिबांधयितु सदा । 
जीचमीशं जगद्‌ वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥७२॥ 

. वाणी और मन से अगम्य उसी तख का बोध कराचे क 
लिये श्रुति भगवती “जीव? या इश्वर या “जगत्‌ इन तीनों में. 
` से किसी एक को पकड़ कर, उस मन वाणी के अगम्य तत्व का 
बोध करा देती है ! [मन वाणी के अगम्य उस तत्व का बोध 
कराने के लिये श्रतियो में 'जीव' इश्वर तथा “जगत्‌ क स्वरूप 
का प्रतिपादन जहां तहां किया गया है । उसका परमतात्पय तो 
जिस किसी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध कराने सें 
ही ह्‌।] 


यया यया भवेत पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
' सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचायभाषितम्‌।७२॥ ` 
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जिस जिस प्रक्रिया. से पुरुषों को आत्मतत्व का परिज्ञान 
हो जाय, वही प्रक्रिया ठीक होती हे । यह बात सुरेश्वराचार्य 
ने कही हे। 

वह आत्मतत्व एकरूप ही हें । तत्व में किसी प्रकार की 
भी भिन्नता नहीं हे। बोध कराने के प्रकारों में ही भिन्नता पायी 
जाती हे । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना है, या जिन्होंने 
बोध कराना हे,उन सब के चित्त एक समान नहीं होते । उनके 
चित्तों में बड़ी विषमता रहती है। उनके चित्तां की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति भी भिन्न-भिन्न हो जाती हे । यही 
अभिप्राय सुरश्वराचाय का हे । 


श्रतितात्पये मखिल मबुद्धुवा भ्राम्यते जडः। 
विवेकी त्वखिलं बुडवा तिष्ठत्यानन्दवारिधो ॥७४॥ 
श्रुति का अर्थ तो एक ही हो सकता हे । फिर भी जो लोग 


विरुद्ध अथ करके आपस में विवाद करते हैं उसका कारण यह . 


ह कि--जड लोग श्रुति के पूरे तात्पये को न समझ कर भ्रम 
` स पड़ जाते हे । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूण तात्पये को 
समझ कर आनन्द्समुद्र में ममन रहने लगते हैं । 


मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा। 
चिदाकाशस्य नो हानि ने वा लाभ इति खितिः॥७५॥ 


विवेकी लोगों का तो यह निश्चय होता हे कि--यह माया 
रूपी मेघ, जगत्‌ रूपी जळ को,जेसे तैसे भळे ही बरसाता रदो। 
इसके बरसने से चिदाकाझ का कुछ भी हानि या लाभ नहीं 
होता है। यही सच्ची स्थिति भी है-। 
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इमं कूटस्थदीपं योऽनुसन्धत्ते निरन्तरम्‌ । 
खयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ।७६।। 
जो सदा ही इस कूटस्थदीप का विचार करेंगे, त्रे स्वय ही. 
सदा कूटस्थरूप होकर चमक उठेंगे । 
इति श्रीमद्वि्यारण्यविरचितपचदर्यां कूटस्थदीपभ्रकरणं समाप्तम्‌ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
संवादिश्रमवद्‌ ब्रह्मतत्वोपार्त्यापि सुष्यते । „ , 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकघा ॥१॥ ' | 
जो मनुष्य संवादिभ्रम में आकर किसी काय में प्रवृत्त होता | 
है, जैसे उसे उसकी अभिप्रेत वस्तु मिळ ही जाती हे, उसी 
प्रकार त्रह्मतत्व की उपासना करने से भी मोक्ष मिळ जाता है 
[यद्यपि यह मोक्ष का सीधा रास्ता नहीं हे] इसी कारण तापनीय 
उपनिषत्‌ में अनेक प्रकार से ब्रह्मतत्व की उपासनायें सुनी गयी है। | 
जिन छोगों ने उपनिषदां का श्रवण कर लिया हो ओर बुद्धि 
की मन्दता आदि किसी प्रतिबन्ध से वाक्याथे का प्रत्यक्ष ज्ञान 
उत्पन्न न होता हो, उसके लाभ के लिए, अपरोक्चज्ञान को पदा 
कर के मोक्ष दिलाने वाळी उपासनाओं का विधान, इस प्रकरण 
सें किया है । 
णिम्रदीपप्रमयो मंणिबुद्धचाभिधावतोः । | 
मिथ्याज्ञानाविशषेऽपि विशेषोऽथक्रियां प्रति ॥२।। 
जो मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने द 
हे और जो दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
दोड़ पड़ा है, यद्यपि उन दोनों ही को मिथ्याज्ञान तो समान ही 
है, तो भी प्रयोजनसिद्धि में विषमता [फ़क़] पायी जाती हे । [जो 
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मणिश्रभा को मणि समझ कर उठाने दौड़ा हे,उस का काम सिद्ध 
होजाता दै--उसको मणि मिल जाती है | दूसरे को मणि नहीं 
मिलती । प्रयोजनसिद्धि में यह विषमता पायी जाती है।] 

दीपोऽपवरकस्यान्तवतत तत्प्रभा' बहिः । 

दृस्यते द्वायंथान्यत्र तद्‌ दृष्टा मणिप्रभा ॥३॥ 

किसी एक मकान में कोई दीपक रक्‍खा है उसकी प्रभा . 
किसी तंग झरोके में को निकळ कर बाहर रत्न सी दीखती हे । 
करिसी दूसरे मकान में कोई रत्न रक्खा है, उसकी प्रभा भी किसी 
झरोके में को होकर बाहर रत्न सी ही दीखती हे । 

द्रे प्रभाइयं इष्ट्वा मणिबुंद्याभिधावतोः । 

प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञान इयोरपि ॥४॥ 

वेसी दो प्रभाओं को दूर से देखकर “यह सणि हे यह मणि 
हे? यह समझ कर दो पुरुष उठाने दोड़ते हे । उन दोनों ने जो 
कि प्रभा को मणि समझा हे उन दोनों की ही समझ भ्रम हे। 

न लभ्यते मणि दीपप्रभा प्रत्यभिधावता । 

प्रभायां धावतावश्यं लस्येतेव मणिमेणेः ॥२॥। 

` यद्यपि दीपक की प्रभा को मणि समझ कर दोड़ने बाळे 

पुरुष को मणि नहीं मिळती, परन्तु मणि की प्रभा को .मणि 
समझ कर दौड़ने वाळा तो मणि को पा ही ळेता है। 

दीपग्रमामणिश्रान्ति विंसंवादिश्रमः स्मृतः | 

सणिम्रभामणिञ्रान्तिः संवादिश्रम उच्यत ॥६॥ 
दीपक की प्रभा में जो मणि की आन्ति हे, उसे 'विसं- 
धादिभ्रम? किवा 'विफलञ्रम” कहा गया दै [ क्योंकि उससे 
सणि का छाभ नहीं होता ] जो तो मणि की प्रभा में मणि 
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की आम्ति हे, उसको 'संवादिञ्रम? किंवा 'सफळञ्रम? कहते 
हैं [क्योंकि उस.अमसे मणि का ळास हो ही जाता हे] 
बाष्पं धूमतया बुद्धा तत्राङ्गारालुसानतः । 
वन्हियहच्छया लब्धः स संवादिश्रसो सतः ॥७॥ 
किसी चे किसी दृशमें वाष्प [भाप] को देखा इसे धूम 
समझ कर उस दश मे अगारों का अनुसान किया ओर वहां से 
अभि को लेने चळ पड़ा । अब यदि देवगति से उसे वहां अग्नि 


 सिळजाय तो उसका वाष्प को धूम ससझना 'सफळञ्चम' . 


माना गया है । 
गोदावयुदके गङ्गोदकं अत्मा विशुद्धये 
संप्रोक्ष्य शुद्धि साप्नोति स संवादिञ्रसो मतः ॥८॥ ` 
गोदावरी ओर गंगा का जळ दोनों ही शुद्धि कारक माने 


जाते ह । जो तो गोदावरी के जळ को गंगा गा जळ समझ कर . 


उससे शुद्ध होने के लिये प्रोक्षण करता है, वह भी शुद्ध हो 
जाता है । गोदावरी के जळ को गंगाजळ समझना भ्रम तो 
है, परन्तु इसे 'संवादिञ्रम? कहते हे । 
ज्वरेणाप्तः सन्निपातं आम्स्या नारायणं स्सरस्‌ । 
सृतः स्वगमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥९॥ 
ज्वर सरे जिसे सन्निपात होगया हो; सन्निपात के पागळ- 
पन म यदि वह नारायण का स्मरण भ्रम से भी करने लगे 
तो वह मर कर स्वरे को जाता है। यह भी संवादिञ्रम ही है । 
ग्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य मोचरे। 
उक्तन्यायेन सबादिश्रमाः सन्ति हि कोटिः ॥१०॥ 
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प्रत्यक्ष अनुमान तथा शास्त्रों में उक्त प्रकार के अनन्त . 
'संवादिश्रम? पाये जाते है. । | 
अन्यथा मृत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ । 
अग्नित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥११॥ 
यदि संवादिभ्रम कोई चीज़ न हो तो, मिट्टी लकड़ी और 
पत्थर की प्रतिमायें देवता कैसे हो जांय ? ये तो संवादिभ्रम | 
को मान करही फलसिद्धि के लिये देवता भाव से पूजी जाती 
हैं। यदि संवादिश्रम न हो तो स्त्री आदि को अग्नि आदि 
समझकर उपासना. का विधान क्यों किया जाय ? 'मनोत्रझे- 
त्युपासीत (छा० ३-१८-१) आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः’ (छा० ३-१९-१) 
इत्यादि की भी यही गति है । ये भी सब संवादिश्रम दी हें] 


अयथावस्तुविज्ञानात्‌ फलं लभ्यत इप्सितम्‌ । 
काकतालीयतः सोऽयं संबादिश्रम उच्यत ॥१२॥ 
बस्तुको उल्टा समझ कर भी जब किसी को काक- 
' ताळीयन्याय किंवा दैवगति से अभिलषित फल मिल जाता हे 
तब यही 'संवादिभ्रम' कहाता है । ' 
स्वयंभ्रमोपि संवादी यथा सम्यरू फलप्रदः | 
ब्रह्मतत्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥*२॥ 


संवादी भ्रम यद्यपि स्वयं अम ही हे, तो भी जैसे वह ठीक 
फलदायी हो जाता है, इसी प्रकार न्ह्मतत्त की उपासना भी 


© 


यद्यपि अयथावस्तुविषयक ( यथाथ वस्तु को विषय न करने 


we 


वाढी किंवा यथा वस्तु तक न पहुँचनेवाडी.) होती हे तो भी 
मुक्तिरूपी फल को तो दे ही जाती दे || हे 
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वेदान्तेभ्यो ब्रह्मतत्व मखण्डेकरसात्मकम्‌ । 

परोक्षमवगम्येतदहमसीत्युपासते ॥१४॥ 

वेदान्तं के हारा अखण्ड एकरसात्मक ब्रह्मतत्व को परोक्ष 
रूप से जब जान लेते हैं तब उसके बाद उस ब्रह्म को “अहं 
ब्रह्मास्मि? (ब्र १-३-१०) -मं ब्रह्म हूँ इस रूप में उपासना करने 
लगते हैँ । [शास्त्र से परोक्ष रूप से जान छिया हुआ ब्रह्म उपा- 
सना का विषय होता है।] | 

अत्यग्व्यक्तिमनुछिस्य शास्त्राद्‌ विष्ण्वादिमूतिंवत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥१५॥ 

विष्णु आदि की मूर्तिं को बताने वाले शास्त्र के कहने से 
जैसे मूरति का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, उसी तरह प्रत्यक्षरूप से 
आत्मा को विषय न भी करके जव वेदान्त के कहने से केवळ 
इतना सामान्य ज्ञान हो जाता है कि “ब्रह्म हे? तब यही ज्ञान इस 
उपासना में 'परोक्षज्ञान? कहाता है। 

चतुश्जाद्यवगतावपि यूति मचुह्विखन्‌ । 

अक्षैः परोक्षज्ञान्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥१६॥ | 

शास्त्र से तो विष्णु को चतुभुज आदि जान लिया जाता ह, | 
परन्तु भावना के प्रताप से जब तक बह मूर्ति इन्द्रियों से दीख | 
नहीं पंड़ती, तब तक पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही रहता हे । क्योंकि 
उपासना के समय बंह साधक अपने उपास्य विष्णु को नहीं 
देखता । | 


परोक्षत्वापराधेन भवेज्ञातस्वबेदनमू । 
... अमाणेनेव शास्त्रेण सत्तमूतेवभासनात्‌ ॥१७॥ 
“ परोक्षता रूपी कमी से ही कोई ज्ञान मिथ्याज्ञान नहीं दो 
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जाता हे [मिथ्याज्ञान तो वह तभी होता है जब कि उस ज्ञान 
` करा विषय असत्य दो] यहा तो प्रमाण भूत शास्त्र के द्वारा ही 
विष्णु आदि की मूर्ति का ज्ञान हमें मिळता .हे [फिर उसे 

अतत्वज्ञान केले कहद दें ?] 

सबिदानन्दरूपस्य शास्त्राद्‌ भानेऽप्यज्नुछेखन्‌। 

प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्त॒ ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥१८॥ 

शास्त्र से सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म का भान हो जाने पर 
भी, जत्र तक कोई उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मरूप से [साक्षिरूप से] 
नहीं जान लेता है, तबतक्र कहा जाता हे कि वह ब्रह्म को 
साक्षात्‌ नहीं देख रहा हे .। 

शास्त्रोक्तेनेव, मार्गेण सचिदानन्दनिश्चयात्‌ | 

प्रोधमपि तज्ज्ञान तत्वज्ञानं न तु भ्रमः ॥१९॥। 

वह ज्ञान यद्यपि परोक्ष ही होता है परन्तु शास्त्रोक्त रीति 
से ही ब्रह्म के सब्चिदानन्द रूपका निश्चय करा दने के कारण 
उसे तत्वज्ञान ही मानना चाहिये । वह ज्ञान भ्रम ज्ञान नहीं ह्े। 

ब्रह्म यद्यपि -शास्त्रेषु प्रत्यकत्वेनेव वाणितम्‌ । 

` महावाक्येस्तथाप्येतद्‌ दुर्बोधमविचारिणः ॥२०॥ 
_ चेदान्तों [के महावाक्यों] ने तो ब्रह्म को प्रत्यागात्मा दी कहा 
है परन्तु जिस अविचारी [पुरुष ने अन्बयब्यतिरेंक से तत्‌. त्वं . 
पदार्थो का बिवेक नहीं किया है उस] के लिये यह बात 
अत्यन्त ही दुर्बोध होती है [इसी कारण कहते हैं कि केवळ 
वाक्य से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु विचार 
सहित वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है | 
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देहाद्यात्मत्वविश्रान्तो जाग्रस्यां न हठात्‌ पुमान्‌। 
ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातु क्षमते मन्दधीत्वतः ॥२१॥ 

देहादि को आत्मा.समझन का भ्रम .जब तक किसी को 
बना हुआ हे, तब तक कोई भी पुरुष मन्द बुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्म को आत्मा जान ही नहीं सकता [ ब्रह्मज्ञान का 
' विरोधी जो देहादियों में आत्मता का भ्रम बना हुआ हे उस 
श्रम को विचार ही हटा सकता है --उस भ्रम को हटाने के 
लिये कवळ बिचार की ही आवश्यकता हे] 

ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेय श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः 

अपरोक्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाद्वेतबुद्धयनुत्‌ ॥२२॥ 

जो श्रद्धालु हे, जो झास्त्रदर्शी हे, उसको ब्रह्म का परोक्ष 
ज्ञान होजाना तो बड़ा ही सुकर हे । क्योंकि अपरोक्षद्वेत बुद्धि 
परोक्ष अट्टेत बुद्धि को नष्ट करती ही नहीं। | 

अपरोक्षशिलाबुद्धिने परोक्षेशतां नुदेत्‌ । 

प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥२३॥ 


| छोक में भी देखळो, पत्थर की प्रतिमा में जो प्रत्यक्ष शिळा - 
बुद्धि होती है 9 वह उसके परोक्ष इंरवरपन को हटा नहीं । 


` दृती। प्रतिमा आदि को विष्णु मानते हुए किसी को दुविधा 
` नहीं होती । 
अश्रद्धालो रविश्वासो नोदाइरणमईति । 
श्रद्धाठोरेव सवत्र वैदिकेष्वधिकारतः ।॥२४॥ 
इस मामले में अश्रद्धालु लोगो के अविश्वास का उदा” 
हरण देना ठीक नहीं हे । क्‍योंकि वेदिक कामों में सब जगह 
श्रद्धालु ही अधिकारी होता है । 
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सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञान म॒द्भवेत्‌ । 
विष्णुसूत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥२५॥ 
आप्त पुरुष क एक बार के उपदेश स ही परोक्ष ज्ञान हो जाता 
हे। ढोक मे भी देखळो कि विष्णुमूर्तिका उपदेश बहस ओर 
तर्क की अपेक्षा नहीं करता [जिसको उससे ज्ञान होना होता 
है उस पहली बार के उपदेश से ही ददो जाता है । ] . 
कर्मोपास्ती विचायते अनुष्ठेयाविनि्णयात्‌ । 
बहुशाखाविप्रकीण निर्णेतुं कः प्रभुनरः ॥२६॥ 
अनुष्ठान करने योग्य कमे तथा उपासनाओं में सन्देह 
हो सकता है , इससे उनका विचार किया जाता है । क्योंकि 
अनेक शाखाओं में जहां तहां प्रतिपादित किये हुए कम को 
कोई भी पुरुष सहसा निणय नहीं कर सकता । 
निर्णीतोऽ्थः करपस्रत्रे ग्रथित स्तावतास्तिकः । 
विचारमन्तरेणापि शक्तोऽचुष्ठातुमञ्जसा ॥।२७॥ 
जैमिनि आदि पूर्वाचार्या ने जिस अथे का .निश्य कर 
. दिया हे, उसी अर्थ [कर्म पद्धति] को कल्प सूत्रों न संग्रह कर _ 
लिया हे । आस्तिक पुरुष तो बस इतने ही से सन्तुष्ट हो जाता 
हे और विचार किये बिना भी कमे को भळे प्रकार कर 
सकता हे | | 
उपास्तीनामनुष्ठानमापंग्रन्थेषु वाितम्‌ । 
विचाराक्षममर्त्याश्र तच्छृत्वोपासत गुरोः ॥२८॥ 
उपासनाओं की रीति भी आशे ग्रन्थों में कही गयी हे । 
जो पुरुष स्वयं विचार नहीं कर सकते, वे कल्पो में कही हुई ै 
उपासनाओं को गुरुमुख से सुनकर करने लगते हे । 
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वेदवाक्यानि निर्णेतु मिच्छन्‌ मीमांसतां जनः । 
आप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानं हि सम्भवेत्‌ ॥२९॥ 
वेद वाक्यों का निर्णय चाहने वाळा आजक्रळ का पुरुष, 
अपनी बुद्धि को सन्तुष्ट करने के लिये उनका बिच्चार करता 
हे तो करे | उन कर्मा का अनुष्ठान तो केवळ इतने से ही हो 
सकता है कि वे आप्तों के उपदेश हें। | 
त्रहमसाक्षात्कृति स्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ । 
` आध्रोपदेश्मात्रेण न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥३०॥ 
कमोनुष्ठान की तरह, विचार किये बिना केवळ आप्त 
पुरुष के कहदद्न से ही ब्रह्म साक्षात्कार तो कभी भी संभव 
नहीं हे | 
परोक्षज्ञान मश्रद्धा प्रतिबन्नाति नेतरत्‌ । | 
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य ग्रातिबन्धकः।।३१॥ 
अश्रद्धा ही परोक्षज्ञान को होने से रोकती रहती है, अवि- 
` चार नहीं, [जब अश्रद्धा टूट जाती हे तब एक बार के उपदेश  . | 
से ही परोक्षज्ञान हो सक्रता हे] अविचार तो अपरोक्षज्ञान का ' : 
` प्रतिबन्धक हे । [विचार के द्वारा जब तक अविचार को निवृत्त 
नहीं कर दिया जाता तब तक अपरोक्षज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता 
इस कारण विचार करना चाहिये ।] eR 
विचार्याप्यापरोक्ष्येण अझात्मानं न वेचि चेत्‌ । 
आपरोक्ष्यावसानत्वाद्‌ भूयो भूयो विचारयेत्‌ ॥३२॥ 
“तत! त्व पदार्था को विचार कर भी यदि त्रम और आत्मा 
की एकता को प्रत्यक्षरूप में नहीं जान सका है तो बार बार 
विचार ही करना चाहिये । क्योंकि विचार की समाप्ति तभी 
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हो सकती हे जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाय [ अपरोक्ष ज्ञान 
. करांदेन के अतिरिक्त विचार का कोई भी काम नहीं हे]! 
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विचारयन्नामरणं नेव्रात्मानं लमेत चेत्‌ । 
जन्मान्तरे रभेतेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥३३॥ 
मरण पर्यन्त बिचार करते रहने पर भी यदि किसी को 
आत्मा का साक्षात्कार न हो गया हो तो,प्रतिबन्धों के हट जाने 
पर, दूसरे किसी जन्म में तो उसे साक्षात्कार हो ही जायगा । 
इह वामुत्र वा विद्येत्येवं सत्रकृतोदितस्‌। 
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति अतिः ।२४।। 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददश्ैनात्‌ (ब्रह्म सू ३-४-५१)इस 
सूत्र मे व्यास देव ने कहा हे कि विचार करने वाळ को इस 
जन्म या दूसरे जन्मों में ब्रह्म ज्ञान हो जाता हे । 'त्य्वन्तोसस्यत्र . 
बहवो यन्न विद्युः? .( क० २-७ ) इस श्रुति मं कहा गया हँ कि 
प्रतिबन्ध होने पर बहुतां को इस जन्म सें ज्ञान नहीं होता । 
गर एव शयानः सन्‌ वामदेोऽवबुद्धवान्‌। 
` पूर्वाभ्यस्तविचारेण यद्ठदष्ययनादिषु ॥३५॥ 
“गे नु सन्नन्रैषा मवेदइं देवाना! जनिएानि विश्वा ( एतरेय ४- 
५) इस श्रत म कहा गया हे कि--वामदेव को गरभेवास के 
दिनों में ही अपरोक्ष ज्ञान हो गया था। इससे यह सिद्ध होता 


हे कि इस जन्म में श्रवणादि कर छेने बाळे को इस ज हे ~ he we 
है कि इस जन्म में श्रवणादि कर छेने वाळ को दसरे जन्म में 


जाता है | प्रतिबन्ध हो तो इस जन्म में न होकर दूसरे जन्मों में होता 
र्ड ~ जैसे र 
है। प्रतिवन्ध के साधक प्रमाण देखे जाते हें । जेसे कि वामदेव को गर्भ 


` मै ज्ञान हुआ था। बहुत से तो इस तत्व को सुन कर भी नहीं समझते हैं ।. 
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कि--पठन पाठन आदि कामों में पहले अभ्यास किये हुए 
विचार से कभी कभी अगले दिन बिना ही यादं किये स्मरण 
आ जाता हे। | 
बहुवारमधीते5पि तदा नायाति चेत्‌ पुनः 
दिनान्तरेऽनधीत्यंब पूवाधीत सरेत्‌ पुमान्‌ ॥३६॥ . 
बहुत वार याद्‌ करने पर भी, उस दिन यदि याद नहीं 
आता,तो कभी कभी ऐसा होता हे कि दूसरे दिन बिना ही याद 
किये पहले पढ़ हुए पाठ याद आ जाते हैं । 
कालन - पारेपच्यन्त कुषिगभादयो यथा । 
त्टदात्मविचारोपि शनेः कालेन पच्यते ॥३७॥ 
खेती ओर गभ आदि जैसे तुरन्त ही तैयार नहीं हो जाते। 
किन्तु पकनें में इन्हें कुछ समय ळगता ही हे । इसी प्रकार 
आत्मविचार भी धीरे-धीरे काळ पाकर परिपक्क हुआ करता है । 
पुनः पुनावचारेऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः । 
न वेत्ति तत्वमित्येतद्‌ वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥३८॥ 
वार वार विचार करने पर भी, तीन प्रकार के प्रतिबन्धों 
के होने से तत्व का .साक्षात्कार नहीं हो पाता । यह बात 
वार्तिककार ने भळे प्रकार समझायी हे । 
कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्‌ तद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ । 
असावपि च भूतो वा भावी वा वर्ततेज्थवां ॥३९॥ 


वातिककार ने उन प्रतिबन्धों का निरूपण इन नौ जझछोकों . 


_ में यों किया है--जो ज्ञान पहळे जन्म में उत्पन्न नहीं हो पाया 
` या वह ज्ञान अब इस दूसरे. जन्म में किस कारण से उत्पन्न 
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भी अपरोक्ष ज्ञान होता हे । दैनिक व्यवहार में भी देख ळो : 
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हुआ करता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिवन्थ के क्षीण हो 
जाने से वह ज्ञान हो जाता हे । वह प्रतिबन्ध (१) भूत. (२) 
भावी और (३) वतेमान भेद से तीन प्रकार का होता हे। 
अधीतवेदवेदार्थाऽप्यत एव न मुच्यते। ` 
हिरण्यनिधिद्ष्टान्तादिदमेत्र हि दर्शितम्‌ ॥४०॥ 
किसी प्रतिबन्ध के होने से ही वेद के ज्ञाता लोग भी मुक्त 
' नहीं हो पाते “तद्यथा हिरण्यनिर्धे निददितमक्षेत्रज्ञा उपयुपरि संचरन्तो न 
विन्देयुः एवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरद ब्रह्मलोकं गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक 
न विन्द्न्त्यदेतेन हि प्रत्यूढाः? [छा० ८-३-९ | भूगभेविद्या को न 
जानने वाळे लोग, हिरण्यनिधि के ऊपर घूमते भो रहते हैं, 
परन्तु उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार य सारी प्रजायें प्रति 
दिन ब्रह्म के पास जाती दें. परन्तु विषयबासना रूपी अन्त 
से ढकी रहने के कारण उसको पा नहीं सकती । ] हिरण्य- 
निधि के दृष्टान्त से इस प्रतिबन्ध को ही दिखाया गया ह । 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबन्धतः । 
भिक्षुस्तत्वं न वेदेति गाथा लीके प्रगीयते ॥४१॥ 
. भूत प्रतिबन्धक को लोक में देखलो कि बीते हुए महिषी 
के स्नेह से उन्पन्न हुए प्रतिबन्ध के कारण भिक्षु ने तत्व को नहीं 
जाना था । यह गाथा वेदान्त संप्रदाय में प्रसिद्ध है । [कोई 


भस पर बड़ा प्रेम रखता 


यति पहले गृहस्थ आश्रम में किसी भ॑ ब 
था.) इसी बीच में उसने संन्यास लेलिया। वेदान्तका रच | 
. करने पर सी उसी महिषी स्नेह से उत्पन्न इण प्रतिबन्ध क 


कारण गुरु से कही हुई बात उसकी समझ में नहीं आयी थी । 
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अनुसृत्य गुरु स्नेहं महिष्यां तत्व युक्तवान्‌ । 
ततो यथावद्‌ वेदैष प्रतिबन्धस्य संक्षयात्‌ ॥४२॥ 
गुरु ने उसके महिषी स्नेह का अनुसरण करके म हिषी मे 
[रूपी उपाधि में] ही तत्व [ ब्रह्म ] बतादिया था | तब उसने 
महिषी की उपासना की ओर उपासना करते करते जब उसझे 
[महिषीस्नह रूपी] प्रतिबन्ध का क्षय होगया तब वह पूर्ण रूप 
से ज्ञानी हो गया था। 
अ्रतिबन्धो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः । 
प्रज्ञामान्य॑ ङुतर्कश्च विपर्ययदुराग्रहः ।।४३॥ 
` वतमान प्रतिबन्धों में से पहलछा तो विषयासक्ति है। 
दूसरा प्रज्ञा की मन्दता है । तीसरा कुतेक हे [जिसके कारण 
शति के अर्थ की अन्यथा ऊइना की जाती है] चौथा प्रति- 
बन्ध अपने विपरीत ज्ञान पर दुराग्रह करते ज्ञाना है । [आत्मा 
कतो भोक्ता हे, यहद विपरीत ज्ञान कहाता है | इस बात पर 
बिना युक्ति के डटे रहना चोथा प्रतिबन्ध है । [इन चारों में 


से कोई भो एक हो तो ज्ञान का उदय नहीं होता । ] 


शमाधेः श्रवणचैश्च तत्रतत्रोचितेः क्षयम्‌ । 

नीतेऽस्मिन्‌ प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्ह्मत्वमच्नुते ॥४४॥ 

शम दम उपरति आदि तथा श्रवण मनन निदिध्यासनों 
में से जो जो जिस जिस प्रतिबन्ध को हटा सकते हों, 
उन उन से उस उस प्रतिबन्ध के नष्ट कर दिये जाने पर, 
अप॑ने आपही अपने ब्रह्मभाव की प्राप्ति होजाती हे । 

आंगाभिप्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः | 

एकेन ञन्मना क्षीणो, भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥४५॥ 
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तक किया है, ठीक इसी प्रकार देह के अन्दर भी चिदामास 
का और कूटस्थ का विवेक [ ज्ञान की चळनी से ] कर 
छेना चाहिय । | | 
अहंवृत्तौ चिदांमासः कामक्रोधादिकासु च। 
संव्याप्य वतेते, तसे लोहे. वन्हियेथा तथा ॥१८॥ 
तपे हुए लोहे में आग की तरह, अहंदृत्ति मे ओर काम 
क्रोधादि बृत्तियों में चिदाभास व्याप्त हुआ रहता है । 
स्वमात्रं भासयेत्‌ तसं लोहं नान्यत्‌ कदाचन । 
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ।॥ १९ 
तप्रकर लाळ हुआ छोहा केवळ अपने आपको ही प्रका- , 
शित किया करता है । अन्य किसी बस्तु को प्रकाशित करने 
का सामथ्ये उसमें नहीं होता । ठीक इसी प्रकार, आभास स्र 
युक्त वृत्तियां भी केवळ अपनी ही भासक होती हैँ, दूसरे 
की नहीं । a 
क्रंमाद्‌ विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः । 
` सर्वी. अपि बिलीयन्ते सुपिमुछासमाधिषु ॥२०॥ 
जितनी मी वृत्तियां हैं, वे सब क्रमसे रुक रुक कर पदा 
हुआ करती हे । जब एक वृत्ति नष्ट होजाती हे तब दूसरी 
वृत्ति का उदय होता है । इसी प्रकार तीसरी ओर चोथी आदि 
वृत्तियो की उत्पत्ति को भी समझना चाहिये । सुपि मूछों ओर 
समाधि के समय तो वे सभी बृत्तियां विढीन हो जाती है 
फिर तो उनमें से एक भी नहीं रदजाती। 
सन्घयोऽखिलब्वत्तीना ममावाश्चावभासिता १ । 
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥२९॥ 
२२, 
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सब बृत्तियाँ की सन्धियां [जब कि एक वृत्ति नष्ट हो क्र 


दूसरी उत्पन्न होने को होती हे] तथा सब वृत्तियों के अभाव 
[जबकि कोई भी वृत्ति नहीं रहती] जिस निर्विकार चंतन्य 
से प्रकाशित [ज्ञात] होत हें, उसीको कूटस्थ. कहा जाता हे । 
घटे द्विगुणचेतन्यं यथा बाह्य तथान्तरे । 
वृत्तिष्वपि, ततस्तत्र वेशद्य सन्धितोऽखिलम्‌ ॥२२॥ 
जसं बाह्य घट में दुगना चतन्य [ एक तो घटमात्र का 


भासक चिदाभास तथा दूमरा घट की ज्ञातता का भासक | 
he . क 
न्रह्मचेतन्यं] होता हे, इसी प्रकार अन्दर की अहंकारादि वृत्तियों . . 


 मंभी एक तो कूटस्थ चैतन्य रहता हे,.दूसरा केवळ वृत्तियों का 


चिदाभास होता है। यों अन्दर भी दुगना चतन्य होता हे । ` 


दुगना चेतन्य होने के कारण ही, इभ वृत्तियों में, संधियों से 
अधिक स्पष्टता' आगयी है। [ चेतन्य की इतनी विशदता 
सन्धियों में नहीं होती, जितनी कि इन वृत्तियों में होती हे ।] 
ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटव_.बृत्तिषु क्कचित्‌ । 
खस्य खनाग्रहीतत्वात्‌ ताभिश्चाज्ञाननाशनात्‌॥२३।। 
घट में जसे ज्ञातता ओर अज्ञातता होती है, बैसे वृत्तियों 
, म कभी भी ज्ञातता ओर .अज्ञातत, ;हीं होतीं । क्योंकि अपना 
आपा अपने आप से ग्रृह्वीत नहीं हो सकता तथा उन. वृत्तियों 
के उत्पन्न होते ही उनसे अज्ञान का नाझ हो जाता है । [भाव 
यह हे किं ज्ञान की व्याप्ति स ज्ञातता और अज्ञान की व्याप्ति 
स अज्ञातता होती हे । वृत्तियां स्वयंप्रकाश होती ह, इस कारण 
उनमें ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती और 'ज्ञातता” नहीं आती । वे 
'वृत्तियां जब उत्पन्न हो जांती हें तब वे उत्पन्न होते ही 
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स्वविषयक अज्ञान को इटा दती हं। यों अज्ञान की व्याप्ति भी 
बुत्तियों में नदीं रहती ओर “अज्ञाता? सी नहीं आती । ] 
द्विगुणीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः 
अङूटख् तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः ॥२४॥ 
सार बात तो यड हे कि डस दुगन चेतन्य भें: [उन दो 
प्रकार के चतनों में |जिस चेतन्य क. जन्म ओर नाश होते हुए 
प्रतीत होते हों, उसे तो 'अकूटस्थ' मानना चाहिए । .अविकारी 
होने के कारण उससे भिन्न जो दूसरा चेतन्य है, उसे 'कूटस्थ' 
जान लेना चाहिय । 
अन्तःकरणतद्वृत्तिसाक्षीत्यादावनेकधा । 
कूटस्थ एव सवत्र पूवाचार्यविनिश्चितः ॥२९॥ 
“अन्तःकरण तदत्रृत्तिसाक्षी चेतन्यनिग्रहः। आनन्दरूपः सत्यः सन्‌ 
किं नात्मानं प्रपद्मयते? इत्यादि लोकों में सब जगह पृवाचार्यों ने 
चिदाभास स भिन्न कूटस्थ का उपपादून किया है। [यह 
कूटस्थ हमारा कपोलकल्पित नहीं हे. | । 
आत्माभासाश्रयाश्वव मुखाभासाश्रया यथा । 
गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्यामित्यामासश्च वर्णितः ॥२६॥ 
जेस (१) मुख (२) युखाभास तथा (३) उसका आश्रय 
अथात्‌ दपण होता हे इसी प्रकार (१) कूटस्थ आत्मा (२) 
आभास तथा (३) अन्तःकरण आदि उसका आश्रय होता है। 
य तीनों शास्त्र -ओर युक्ति से जाने जाते हैं। यहा जो आभास _ 
` का वर्णन हे उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिदाभास से 
` ही हे [मनसः साक्षी बुद्धः साक्षी! यह शास्त्र तो बुद्धि क साक्षी 
कूटस्थ का प्रतिपादन करने वाळा है। “रुपंरपं अतिरुपो बभूव (कठ . 
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५-९) यह शास्त्र चिदाभास का प्रतिपादन करता है इन में नः 
एक [चिदाभास] विकारी है दूसरा [कूटस्थ] अचिकारी हे । 
यह तो २४वें इलोक में युक्ति देकर बता चुके हू । 

बुद्धचवच्छिन्नकूटस्थो लोकान्तरगमागमौ । 

कतुं शक्तो घटाकाश इवाभासेन किं वद ॥२७॥ 

जसे कि घट के द्वारा घटाकाश गमनागमन कर लेता हे, 
इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ हे वही बुद्धि के 
द्वारा लोकान्तर का गमनागमन कर ळगा। फिर यह बताओ 
- कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते हो ? [ चिदाभास की 
कल्पना में तो गोरव होता है । ] 


शृण्वसङ्गः परिच्छद्‌मात्राज्जीवो ममेन्नदि | 


अन्यथा घटकुड्याचे रवच्छिन्नस्य जीवता !।२८॥ 
इसका उत्तर भी सुनो, कि कंबळ परिच्छेद हो जाने से ही 
बह असङ्ग तत्व जीव नहीं हो जाता हे । याँ यदि कवळ 
परिच्छेद होने से ही वह 'जीव” हो जाता होता तब तो घट 
और भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वंह जीव हो 
गया होता । [जो तुम्हें भी इष्ट नहीं हे ।] 
न कुडयसदृशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा । 
अस्तु नाम परिच्छेदे किं स्वाच्छयेन भवेत्तव ॥२९॥ 
यदि यह कहो कि स्वच्छ ददोने के कारण बुद्धि तो भित्ति 
के समान नहीं हे, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती है, 
भित्ति नहीं कर सकती । सो यह भी कथन निःसार ही दै. | 
. क्योंकि बुद्धि खच्छ हे तो हुआ करे । परिच्छेद में तो स्वच्छता 
. का कुछ भी उपयोग नहीं है । 
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प्रशन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा न हि । 
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥रे०॥ 
ठोक में भी देख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोळन का 
पैमाना ळकड़ी का बना हव या जो कांसे का बनाया गया हे उन 
में से लकड़ी का पेमाना अस्वच्छ हे कांसे का स्वच्छ है। इन 
दोनों की स्वच्छता ओर अस्वच्छता से बेचने वाळे के चावलों 
के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिकभाव नहीं आ जाता हे । 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिम्बो विशिष्यते । 
कांस्य यदि,तदा बुद्धावप्यामासो भवेद्‌ बलात्‌ ॥२१॥ 
कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावळों के परि- 
माण में अधिकता नहीं आती, परन्तु उसमें चावलों का प्रति- 
बिम्ब तो पड़ता ही है। यही उस में लकड़ी के प्रस्थ से अधिकता 
है । ऐसा यदि कहा जायगा तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें 
जबरदस्ती दवी बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात. मान लेनी 
पड़गी ।. EH FE 
ईषद्भासनमाभासः प्रतिविम्बस्तथाविधः । 
बिम्बलक्षणहीनः सन्‌ विम्बबद्‌ भासते हि सः॥२२॥ 
थोडे भास को “आभास” कहते दें, बसा दी प्रतिबिम्ब 
भी होता हे । उस प्रतिविम्ब में बिम्बका कोई भी लक्षण 
[निश्चय हीं] नहीं होता । तब.भी वह बिम्ब की तरह भासा 
करता है । [यों 'आभास' ओर 'प्रतिबिस्ब एक ही बात दो 
जाती है ।] ` 5 
ससङ्गत्वविकाराभ्यां विम्बलक्षणल्लैनता । . 
स्फूतिरूपत्वमेतस्थ बिम्बवद्‌ भासनं विदुः ॥२२९॥ 
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यहद चिदामास ससङ्ग भी है ऑर विकार युक्त भी हे, इस 
कारण इसमे बिम्ब के [असंगता आर अविकारिता रूपी] लक्षण 


. तो नहीं रहते, परन्तु तो भी बह चिदाभास स्फूर्तिरूप हे, यही 


इसका विम्त्र की तरह भासना कहाता हे । [ हेतु क लक्षणों से 
रहित हो ओर हेतु की तरह भासता हो जसे उस हेत्वाभास . 
कहते हे, एसे ही विम्ब के लक्षणों से रहित हो ओर विस्ब की 
तरह भासता हो, उस “आभास? कहा जाता हे ।] . 
नहि धीभावभावित्वादाभासोऽर्ति धियः प्रथक्‌ । 
इति ` चदट्पमेतरोक्त धीरप्येवं स्वदेहतः ॥३४॥ 
जस मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने चाळा घट, मिट्टी | 
से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि क होने पर ही होने 
वाढा चिदाभास, बुद्धि स पथक नहीं होता, एसा यदि कहो 
तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा हे इस 
तरह तो दह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी [ क्योंकि 
देह के होने पर ही बुद्धि रहती हे देह के न रहने पर नहीं रहती] . । 
देहे मृतेऽपि बुद्वि्च्छास्रादरिति तथासति । | 
बुद्ध रन्यश्चिदाभामः प्रवेशशतिषु श्रुतः ॥३५॥ 
_ यदि कहो कि--देह के मर जाने पर भी 'सविज्ञानो भवपि' 


. इस झास्न के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है। तो हस कहेंगे 


कि जो तुम श्रुति के बळ त देह से सिन बुद्धि को सानते हो 
वह तुम प्रवश श्रुतियों के बळ से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को 
क्यों नहीं मान लत हो । 

धीयुक्तस्य प्रवेशभ्रश्नेतरेये धियः. पृथक्‌ । 

आत्मा प्रवेशं संकरुप्य प्रविष्ट इति गीयते ॥२६॥ 
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यदि यह कहा जाय कि - बुद्धि से युक्त ही बह प्रवेश करता 
है ,सो यद्द ठीक नहीं। क्योंकि ऐतरेय में तो कहा गया हे कि-- 
बुद्धि से थक्‌ आत्मा ने पहले तो बुद्धि मे प्रवेश का संक्ररप 
ज्या ओर फिर उसमें प्रविष्ट हो गया । ऐसी अवस्था में बुद्धि 
रूपी उपाधि वाळे आत्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं हे.। 

-कथन्विद साधषदेद महते स्यादितीरणात्‌ । 

विदाये मूर्धसीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ | 

उस श्रुति में कहा गया हे कि- इन्द्रियो और देह सहित ` 
यह जड संसार मुझ चतन को छोड़ कर केसे रहेगा ! इसका 
निवीह मुझ चेतन के बिना केसे होगा ! यह बिचार कर मूध 
सीमा को विदीण करके [ तीनों कपाळा के मध्यदेश को भद 
कर ] प्रविष्ट हो गया हे और संसार में फसा फिरता हे । 
अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है ! 

कथं प्रविष्टोऽसङ्क्त्‌ सृष्टियास्य कथं बद । 

मायिकत्वं तयोस्तुल्ये विनाशश्च समस्तयोः ॥ २८ 

यदि पूछो कि--जब वह असंग दै तब वह प्रविष्ट ही केसे 
दो गया ? तो इम पूछेंगे कि फिर उस असंग ने सृष्टि रचना 
ही कैसे कर दी ? यदि कदो कि मायिक होने स॑स्रृष्टि कर 
` दी तो इस कहेंगे कि मायिक होने से ही वह प्रच भी कर 
गया है । सायिक होना तो दोनों बातों में समान ही हे [ कहो 
सृष्टि सायिक है तो कहेंगे प्रवश भी सायिक हे )। क्योंकि 
उन दोनों [ सृष्टि और जीव का विनाश भी सम ही हे । 

समुत्थांयेष भृतेम्यस्तान्येवालुविनश्पति । 

विस्पष्टमिति भेत्रेदयै याज्ञवल्कय उषां हि ॥२९॥ 
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यह प्रज्ञानघन आत्मा पांच भूतां. [से बने हुए इन देह 
न्ट्रिय आदि उपाधियों] के सहारे से उठ खड़ा होता है [अथात्‌ 
जीवत्व का अभिमान करने लगता है] जब वे देहादि नष्ट होने 
लगते हूँ तब बह भी उनके पीछे पीछे-उन्हीं के साथ हो जाता 
हे [अथवा यों समझो कि.उनके नष्ट हो जाने पर, उनके कारण 
किये हुए,जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता है अथात्‌ जब ये 


देहादि नष्ट हो जाते हें तब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं 


रहता | इस रीति से याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी स सोपाधिकरूप को-- 
जिसको कि हम चिदाभास कहते हँ--स्पष्ट ही विनाशी बताया है । 


NNN 


आवनाइ्ययमात्सात कूटस्थः ग्रांचचाचतः | 
मात्राउससग इत्येवमसङ्गत्त्रस्य कीतेनात्‌ ॥४० 
“अविनाशी वारेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्म' ( बृ० ४-५-१४ ) इस 
श्रुति में कूटस्थ को उस [चिदाभास] से भिन्न बताया हे । 
“मात्राससगस्त्वस्य भवति? (ब्र ४-५-१४ ) इस श्रतिः में आत्मा 
की असंगता का कीर्तेन किया गया हे कि--मात्रा अथात्‌ देहादि 
स इस आत्मा का संसग कभी भी--देह धारण करने पर भी 
नहीं हो पाता [आत्मा की यह असंगता ही आत्मा के अविनाशी 
होने का कारण है ।] 
जीवापेतं वाव किल शरीरं भ्रियते न सः |. 
इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकःन्तरे गतिः॥४१॥ 
“जीवापेतं वाव किल शरीर प्रियते न जीवो म्रियते? (छा० ६-११-३) 
जीव से छोड़ा हुआ. यह शरीर ही अरा करता है जीव नहीं 
मरता । इस श्रुति में मोक्ष का वर्णन नहीं है किन्तु इसमें तो 
. टोकान्तर की गति का वर्णन किया गया हे | : 
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RN. 
नाहे बक्षेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत्‌ । 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सभवात्‌ ॥४२॥ 
प्रश्न यह हैं कि--वह चिदाभास यदि विनाशी हे तो फिर 

बह अपने को यह कैसे जानेगा कि में ब्रह्म हूँ ? क्योकि विनाशी 
और अविनाशी दो पदाथ एक केसे हो सकेंगे ? इसका उत्तर 
यह है कि सामानाधिकरण्य तो बाधा में भी हो जाता हे। 
सामानाधिकरण्य दो प्रकार होता है--एक मुख्य सामा- 
नाधिकरण्य, दूसरा बाधसामात्ताधिकरण्य । सो यहां मुख्य 
सामानाधिकरण्य न सहो, बाधा में सामानाधिकरण्य तो हो 
ही सकता है । अपने जीवभाव की बाधा करके ब्रह्मभाव का 
ज्ञान उसे हो ही सकता है । [ | | 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव । 
ब्रह्मास्मीति िया शेषाप्यहबुद्धि निवत्येते ॥४२॥ 
यह जो स्थाणु है यह तो पुरुष हे! इस वाकय मे जैसे 
पुरुषज्ञान से स्थाणुज्ञान निवृत्त हो जाता हे, इसी प्रकार म 
त्रह्म हूं? इस बुद्धि से “में कतो हूं में भोक्ता हूं इत्यादि सभी 
द्र बुद्धियां निवृत्त हों जाती हैं । [पुणे अह” से 'झ्लुद्र अह? 
मार डाळा जाता है. 5 
नेष्कस्येसिद्वावप्येवमाचायेः. स्पष्टमीरितम्‌ | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥४४॥ 
वार्तिककार ने नैष्कम्ये सिद्धि में यह बात स्पष्ट क 

'कि--सामानाधिकरण्य बाध के ल्यि भी होता है। इस कारण 

'मैं ब्रह्म हूँ---इस वाकय में जो सामानाधिकरण्य है वह बाधा- 

थेक होही सकता हे . | 

२३ 


_ ` 
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सब ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ । 
अहं त्रह्मेति जीवेन समानाधिक्रतिभवेत्‌ ॥४५॥ | 
जेसे “सर्व खल्विदं अह्म' इस श्रुति में जगत्‌ के साथ बाधा 
में भी सामानाधिकरण्य देखा गया है इसी प्रकार ' ईतर 


इस वाक्य में जीव के साथ भी सामानाधिकरण्य हो ही | 


सकता है. | 
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम्‌ । 
 अयल्लतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥४६॥ ` 
विवरणाचार्य ने .जो वाधसामानाधिकरण्य का प्रयत्न- 
पूवेक खण्डन किया है उसका कारण तो यह हे कि उन्होंने तो 
अह्‌ शब्द का अर्थ कूटस्थ लिया है और यों सामानाधिकरण्य 
का खण्डन करडाला हे । 
शोधितत्वंपदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्‌ । 
तस्य वक्तु विवरणे तथोक्त मितरत्र च.॥४७ | 
जिस कूटस्थ के त्वं पदार्थ का शोध कर छिया गया हो 
(त्वं पद्‌ के लक्ष्य जिस कूटस्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त 
कर लिया. गया हो] उसी को ब्रह्मरूप बताने के लिये विवरण 
 सेंतथा अन्य ग्रन्थों में बाघसामानाधिकरण्य को हटाकर 
मुख्य सामानाधिकरण्य को कहदिया है 
दददन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभास श्रमस्य या | 
अधिष्ठानचितिः सेषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥४८॥ 
देह इन्द्रिय और मनले [ किवा दोनों शरीरों से | युक्त 
जो जीवाभास रूपी भ्रम है, उस श्रमका अधिष्ठान जो 
चैतन्य हे, उसी को तो वदान्तों में 'कूटस्थ' कहा है । 
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जगद्भ्रमस्य सर्वस्य यदाविष्ठानमीरितम्‌ । 
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्याद्‌ बह्मशब्दविवक्षितम्‌ ॥।४९॥ 
तथा वेदान्ता में जिसको इस सब जगत्‌ की कल्पना का 
अधिष्ठान बताया गया है , उसीको यहां 'ब्रह्म' शब्द से कहा 
गया है [ जीवत्वरूपी भ्रमका अधिष्ठान चेतन 'कूटस्थ” हे 
तथा जगद्रूपी भ्रम का अधिष्ठान जो चतन हे वह “रहम” 
शाब्द से कहा जाता हे ] ड 
एकस्मिन्नेव चेतन्ये जगदारोप्यते यदा । 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥५०॥ 
जब एकही चैतन्य में इस समस्त जगत्‌ का आरोप किया 
` ज्ञाता है, तब उसी जगत्‌ के एक भाग जीवामास [चिदाभास] 
का तो कहना ही क्या ? [ उसको भी उसी में आरोपित 
सान लेना चाहिये] कक क. 
जगत्तदकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः । | 
तत्वंपदार्थो भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः ॥५१॥ 
जगत्‌ और जगत्‌ का एक देश [ आभास ] कहाने वाळा . 
जो आरोपणीय पदार्थ है, उसके भेद की वजह से ही तत्‌? 
और 'त्व पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। असळ में तो “चिति एक 
` ही हे । यों उनमें औपाधिक तो भेद हें तथा वास्तव एकता 
ही है । [जगत्‌ का ध्यान करें तब उस चेतन को तत्‌ अथात्‌ . 
“ब्रह्म कहते हैं, देह इन्द्रिय आदि का ध्यान करं तब उस चतन 
को रवं अथात्‌ कूटस्थ कहत हें । जगत्‌ को और देहादि को 
भूछ लांय तो अकेला चेतन ही चेतन शेष रहजाता है] 
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कतेत्वादीन्‌ बुद्धिधमान्‌ स्फूत्यीख्यां चात्मरूपताम्‌ । 
द्घद्‌ विभाति पुरत अमासोऽतो श्रमो भवेत्‌ ॥५२॥ 
यह जो आभास है यह कठेत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व आदि बुद्धि 
के घमो को तथा स्फूर्ति नामके आत्माके धभ को धारण किये 
हुये, सामने दीख पड़ता है इससे भ्रम हो ही जाता हे [भ्रम 
स्थळ की चांदी में जेसे अधिष्ठान और आरोप्य दोनों ही के 
धमे दीखते हें और वह आरोपित [कल्पित] मानी जाती है 
इसी प्रकार दोनों के घम दीखने से ही यह आभास कहिपत है। 
का जञाद्धेः कोऽयमाभासः को वात्मात्र जगत्‌ कथम्‌ । 
इत्यनिणयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥५३॥ 
बुद्धि क्या वस्तु हे ? आभास कौन हे इन सब में आत्मा 
नाम का पदार्थ कोन सा हो? यह जगत्‌ केसे बन गया है ? इन 
सब बातों के खरूप का निर्णय जब कोई नहीं कर पाता तत्र 
उसे मोह हो जाता है '। बस इसी को संसार कहते हैं [ मुमुक्ष 
लोगों को इसी मोह को हटाना है यही मोह सब अनथा का 
मूळ कारण हे ] 
बुद्धयादीनां खरूपं यो विविनक्ति स तत्वाबित्‌। 
स एव युक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥५४।। 
बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक जो कर लेता हैं [ बुद्धि 
आभास आत्मा ओर जगत्‌ इन चारों को अळग अळग छांट 
कर जो रख छेता हे ] वही ज्ञानी है, वही सुक्त हे, [उसी 


का अनर्थों से छुटकारा हो सकता हे ] यही वेदान्तों का 
निश्चय है । | 
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` एवं च सति वन्धः स्यात्‌ कस्येत्यादिकुतर्कजाः । 
विडम्बना दृढ खण्डया! खण्डनो क्तिप्रकारतः ॥५५॥ 
जब कि बन्ध भी अविवेकमूलक ही .हे ओर मोक्ष भी _ 
अविविकसूळक ही है, तब फिर अद्वेतवाद में किस का बन्ध्ष 
और किसका मोक्ष होता हे? इत्यादि तार्किको के किये हुए कुतक- 
मूलक परिहासो का परिहार खण्डन नामक ग्रन्थ में लिखी हुई 
विधि से करना चाहिये । 
वृत्तः साक्षितया बृत्तिप्रागभावस्य च स्थित । 
बुभुत्सायां तथाऽज्ञोऽसरीत्यामासाञ्ञानवस्तुनः ॥५६॥ 
पुराणों में कहा हे कि--ऋमादिवृत्तियों की उत्पत्ति जब 
हो जाती हे तब तो यह शिव उन वृत्तियों का साक्षी बन कर 
रहता है, वृत्तियों के उदय होने से पहले वृत्ति के प्रागभाव का 
साक्षी होकर रहता हे,जब आत्मजिज्ञासा होती है. तब जिज्ञासा 
का साक्षी हो जाता है, उससे पहले तो यह शिव में अज्ञानी 
हूँ इस रूप से अनुभव में आने वाळे अज्ञान का सा क्षी बन 
कर बेठा रहता हे । | 
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः, सवेजडस्य तु । 
साधकत्वेन चिद्रूपः, सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥१७॥ 
आनन्दरूपः, सवार्थसाधकत्येन हेतुना | 
सपेसम्बन्धवत्वेन संपूण १ शिवसंज्ञितः ॥५८॥ 
वह शिव क्योंकि इस असत्य जगत्‌ का आळम्न [अधि- 
छान] हे इसी से 'सत्य? है, सब जडो का साधक किवा अव- 
सासक होने स ही वह चिद्रूप’ हे, सदा प्रेम का विषय होने 
से ही बह 'आनन्दरूप' है, सब अर्था का साधक होने स तथा 
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सब से सम्बन्ध वाळा होने से ही उसे “संपूर्ण? कहा जाता है । 
उसी को शिव भी कहते हैं । | | 
इति दोबपुराणेषु कूटस्थः प्रवियेचितः। | 
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ।।५९॥ 
इस प्रकार जीव ओर इश्वर आदि की कल्पना से रहित केवळ 
[अद्वितीय] स्वयंप्रकाश चेतन्यरूप जो शिव नाम का कूटस्थ तत्व 
है उसी का विवेचन शेव पुराणों में किया हे । 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति - श्रुतत्वतः । 
मायिकावेव जीवेशौ खच्छौ तौ काचङुम्भवत्‌॥६०॥ 
श्रुति में कहा गया हे कि--माया; आभास के द्वारा 'जीव? 
ओर. ‘इश्वर? को बना छेती हे । अथोत्‌ ये दोनों मायिक हैं । 
मिट्टी का बना होने पर भी काच का घड़ा जैसे और घडो से 
स्वच्छ होता हे इसी प्रकार माया के बने होने पर भी ये दोनों 
देहाद्यं से स्वच्छ होते हैं । 
अन्नजन्यं मनो देहात्खच्छं यद्वत्‌ तथैव तौ । 
मायिकावपि सव॑सदन्यसात्‌ स्वच्छतां गतो ।।६१॥ 
[देह और मन दोनों ही अन्न से बने हैं] अन्न से उत्पन्न 
होने पर. भी मन जैसे देह से स्वच्छ होता है,इसी प्रकार मायिक 
होने पर भी ये “जीव? और “इश्वर और सब मायिक पदार्थों 
को अपेक्षा से स्वच्छ हो गये हैं । 
. चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चिच्चेनेव प्रकाशनात । 
सवेकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं.न हि ॥६२॥।- 
उन. जीवेश्‍वरों की चिदूपता की सम्भावना भी अनुभव के 


` आधार से ही करलो--वे चिद्रूप से प्रकाशित हुए रहते हैं या | 
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नहीं ? यह बात अपने अपने अनुभवों से ही पूछो। जो माया 
सबकी कल्पना करने में समर्थे हे उसके लिये दुघेट बात कुछ 
भी नहीं है । [उस माया ने ही उन दोनों मायिकों को चिद्रूप से 
प्रकाशित भी कर डाला है ।] | | 
असन्निद्रापि जीवेशौ चेतनौ खमगौ सृजेत्‌ । 
महामाया सृजत्येतावित्याश्चरयं किमत्र ते ॥६३॥ 
हम तो देखते है कि--हमारी नींद भी--[ जिसे हमारी 
माया भी कह सकते हैं] सुपने के चतन “जीव” और “इश्वर 
को उत्पन्न कर ही ळेती है । फिर महामाया चेतन जीवश्वरों को 
उत्पन्न करले, इसमें तुम्हें आश्रये क्यों होता ह? 
सभैज्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा प्रदशयेत्‌ । 
घर्मिण कल्पयेद्‌ यास्याः को भारो धर्मकट्पने ॥६४॥ 
यह भी उस महामाया का खभाव दी हे कि--उसने इश्वर 
में स्ेज्ञत्वादि धर्मों की कल्पना कर दिखाई हे--[उसे जीव 
की तरह असवैज्ञ नहीं रक्‍खा हे] भला जिस माया ने घसी 
की कल्पना कर डाळी हे, उसे धे की कल्पना करने में कोन 
सी कठिनाई हो सकती हे! | 
कूटस्थेऽप्यतिञ्ङ्का स्यादिति चेन्मातिशङ्कयतास्‌ | 
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न हि बिद्यते ॥६४॥ 
 ज्ञीव और ईश्वर की तरह कूटस्थ को मायिक मानना ठीक 
नहीं है । क्योंकि कूटस्थ के मायिक होने का कोई भी प्रमाण 
नहीं मिलता । 
- सस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वदान्ताः सकला अपि । 
सपलरूप॑ - वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किंचन ॥ ६६ 
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त्युत सम्पूण वेदान्त एकस्वर होकर इस कूटस्थ को ही 
वास्तव पदाथ कह रहे हे । चे इस कूटस्थ के प्रतिपक्षी किसी 
भी पदाथ को सहन नहीं करते हें । | 
रत्यर्थं विशदीङुर्मो न तकोदू वच्मि किंचन । 
तेन तार्किकशङ्काना मत्र कोऽवसरो वद ॥६७॥ 
हम तो केवळ श्रुति के तात्पर्ये को ही विशद करते हैं। 
तक के सहारे स तो इम कुछ भी नहीं कहते हैं । ऐसी अबस्था 
में तार्किकं की झंकाओं का यहां अवसर ही'कौनसा है ! इस 
धातु का प्रयोग बहुवचन में न आने के आरण 'वच्मि? यह 
प्रयोग किया है । हर | | 
तसात्‌ कुतक सन्त्यज्य मुमुक्षुः श्रति माश्रयेत्‌ । 
अतौ तु माया जीवेशौ करोतीति प्रदञ्ञितम्‌ ॥६८॥ 
इस कारण सुसुक्लु को चाहिये कि--इस दुरवगाह आत्म- 
तत्व को जानने के लिये कुत को छोड़कर श्रुति का आश्रय ळे 
ळे । शुतियों में तो जीवेश्वरों को मायिक कहा ही है । 
इक्षणादिगरवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकतृकः ।।६९।। 
ईक्षण से ळेकर प्रवेश तक की सृष्टि तो ईश्वर की बनायी 
हुई हे । जात्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, बन्ध तथा मोक्षरूपी संसार को 
जीव ने बना लियां है । [ इसका स्पष्टीकरण ठप्तिदीप के चतुथे 


सोक में दे] 


असङ्ग एव कूटस्थः सर्वेदा नास्य कश्चन। | 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ।।७०॥ . 
मुमुक्षु छोग इस बात को अपने मन में सदा ही विचारा 


ध्यानदीपप्रकरणम्‌ | ३६९ 


RTT NR य या Sl कम कई 








Si 


जन्मान्तर दिलाने वाळा आगामी प्रतिबन्ध [जिसे कि 
प्रारब्धशोष भी कहत हे, वह भोग के बिना निवृत्त हो ही नहीं 
सकता । इस कारण उसकी निवृत्ति का काळ भी नियत नहीं 
किया जा सकता । वह प्रतिबन्ध] एक जन्म में तो वामदेव 
का क्षीण हो पाया था | भरत का तो [नप-सृग और जड भरत 
इन] तीन जन्मों मे क्षीण होसका था । 
योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि । 
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः।।४६॥। 

जो योगभ्रष्ट हो जाते हैँ, [जो तत्वसाक्षास्कार तक विचार 
नहीं कर पाते हू, जिन का विचार बीच में ही टूट जाता हे ] 
उनके. प्रतिबन्ध का क्षय होने में बहुत जन्म लग जाते हे । [एक 
दो या तीन जन्मों का कोई भी नियम नहीं हे] परन्तु इस रुका- 
. चट के कारण विचार व्यथ नहीं हो जाता है [क्योंकि प्रतिबन्ध 
के हटते ही फिर तुरन्त अपरोक्षज्ञानरूपी फळ देखा जाता हे ।] 
ग्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्वविचारतः 
शुचीनां श्रीमतां गेहे सामिलाषोऽमिजायते ॥४७॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। | 
'निस्पृही ब्रह्मतत्वस्य विचारात्‌ तद्वि दुलभम्‌ ॥४८॥ 
तत्र त बुद्धिसयोग लभत पौवदे हिकम्‌ 
यतते च ततो भूयस्तस्मादेताद्वि दुलभम्‌ ॥४५॥ 


पूयास्यासेन तेनेव द्वियते ह्यवशोऽपि सः 


अनेकजन्मसंसिद्गस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥५०॥ 
गीता सें कहा हे कि-योगाभ्रष्ट लोग आरमतत्व के विचार 
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के प्रभाव से, पुण्यकारी लोगों को मिलने बाळे स्वगोदि लोकों 
को पाकर-बह बहुत दिन तक सुख भोग कर--उस भोग के 
समाप्त हो जान पर,यदि उन्हें फिर भी कोइ अभिळाषा रह गई 
हो, तो पवित्र श्रीमानों के कुछ में जन्म लिया करते हैं ॥४७॥ 
यदि तो बह योगभ्रष्ट ब्रह्मतरव का विचार करते रहने से 
निस्पृह [विरक्त] हो चुका हो तो वह उस त्रिचार क प्रभाव से 
ऐसे लोगों के कुछ में जन्म लेता हे,जिनको आत्मतत्व का पूण | 
निश्चय हुआ रहता हे | योगिकुळ का यह जन्म बड़ा ही दुळेभ 
है, थोडे [मामूडी] पुण्यो से यह किसी को नहीं मिळ जाता ॥४८॥ 
क्योंकि इस योगियों के कुछ में जन्म छेने पर वह योग- 
भ्रष्ट पहले देह के बुद्धिसयोग को शीघ्र ही पा छता है । [बह 
उसको योग के अनुकूल सामग्री तैयार मिळती हे] फिर तो वह 
पहले प्रयत्न से भी अधिक प्रयत्न करन ळग पड़ता हे । इसी स्‌ 
क"े हैं कि ऐसा जन्म दुळम होता है ॥ ४९॥ 
[फिर वेसा ही अभ्यास करने का कारण नो यह है कि] 
उस सोगभ्रष्ट पुरुष को वह पूर्वाभ्यास जबरदस्ती अपनी ओर 
को खेंच ळे जाता है । [समाधिनिद्रा उसको स्वयं ही दूढती 
फिरती हे] यों अनक जन्मों पर्यन्त क्रिय गये प्रयत्नास तत्व- 
ज्ञान को पाकर कहीं परागति किवा मुक्ति को पा ळेता है ॥५०॥ 
्रह्मणोक्रामिवाञ्छायां सम्यक सत्यां निरुष्य ताम्‌ । . 
विचारयेदू य आत्मानं न तु साक्षात्‌ करोत्ययम्‌ । ५१॥ 
ब्रह्मलोक को पाने की दृढ इच्छा हो, परन्तु जो उस इच्छ! 


को दबा कर आत्मविचार करता रहेगा, उसे आत्मसाक्षातार 
. होगा ही नहीं ! ' | | हर 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो इति शास्त्रतः । 

अह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥५२॥ 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्थाः सन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्वाः ते 
ब्रह्मळोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सवे । ब्रह्मणा सह ते सर्वे 
संप्रात्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ | (मु० ३- 
२-६) इस शाख के कथनानुसार वे ब्रह्मलोक में जाते हें । वहा 
इन्हें तत्व का साक्षात्कार होता है। कल्पान्त के समय ब्रह्म 
के साथ बे भी मुक्त हो जाते हें [यों उनकी क्रममुक्ति 
होती है ]। - | 

केषांचित्‌ स विचारोपि कमणा प्रतिबध्यते । 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतेः ॥५३॥ 

[वत्वविचार करत हुए भी किसी प्रतिबन्ध के कारण, इस 
जन्म मे कड्या को साक्षात्कार नहीं हो पाता। दूसरे जन्मों सें 
साक्षात्‌ होता है] परन्तु कई ऐसे भी छोग होते दें कि--उनके 








पाप कर्मो से विचार में भी रुकावट पड़ जाती है ।. उनको तो _ | 


विचार का अवसर भी नहीं मिळता हे । श्रवणायापि बहुभियों न 
छभ्यः (क० २-७) इस श्रुति में भी यही कहा गया है कि वह 
परमात्मतत्व बहुत से पापियाँ को तो सुनने को भी नसीब 
नहीं होता ।. 
अत्यन्तबुद्धिमान्धादू वा सामग्र्या वाप्यसभवात्‌ । 
यो विचार न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥५४॥ 


` बुद्धि के अति मन्द्‌ होने के कारणं, अथवा ज्ञान की सामग्री | 


(गुरु या अध्यात्म शास्त्र या अनुकूल देश कालादि के] न मिलने 


i 


भे,जो विचार नकर सकता हो [ओर त्रह्मपुरुषांथ का अभिळाषी | 


२. जल, 
` 1.20 Ns Rs 
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हो] वह प्रति क्षण ब्रह्म की उपासना ही किया कर | [ इस 
प्रकरण के २८ वें स्होक में यही बात संक्षेप से कही दे। ] 
निर्गुणजह्मतत्वस्य न दयुपास्ते रसंभवः। | 
सगुणब्ह्मणीवात्र प्रत्ययाबृत्तिसंभवात्‌ ॥५५। | 
गुणरहित होने के कारण निगुण त्रद्मतत्व की उपासना हो 
नहीं सकती हे, एसा विचार ठीक नहीं है । क्‍योंकि सगुण ब्रह्म 
में जैसे प्रत्यय की आवृत्ति हो सकती है, चेसी आवृत्ति, इस 
निशुण ब्रह्म में भी हो ही सकती है [यों निशुण तत्व की उपा- 
सना संभव हो जाती हे। ] | 
` अवाङ्मनसगम्यं तन्नोपास्यमिति चेत्तदा। | 
अवाङ्मनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥५३॥ 
बाणी और मन से अज्ञेय होने के कारण वह निशुण ब्रह्न 
यदि तुम्हारी समझ भे उपास्य न हो सकता हो, तो फिर यों 
तो बाणी और मन से अगम्य उस तत्व का ज्ञान भी नहीं हो 
_ सकगा । नदी | | 
__ वागाद्यगोचराकार मित्येवं यदि वेत्यसौ । | 
बागाद्यगोचराकार मित्युपासीत नो कुतः ॥५७॥ _ 
यदि कहा जाय कि “उस ब्रह्म का आकार बागादि % | 
गोचर होने वाळा नहीं हे इस रूप से उसे जान तो सकते है! 
तो हम कहेंगे कि फिर इसी [चागादि के अगोचर] रूप से दी । 
उसकी उपासना क्यों नहीं हो सकती हे ? [ इम तो कहेंगे कि 
उस रूप से. ही उसकी उपासना भी की जा सकती हे। ] 
सगुणत्व मुपास्यत्वाद्यदि, वेद्यत्वतोऽपितत्‌। == 
बेच चेछक्षणावृत्या लक्षितं सद्चुपास्तताम्‌ । १ 
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यदि तुमंको उपास्य होने से सगुणता का भय प्रतीत होता 
हो तो, वह भय तो वेद्य होने से भी होगा ही। यदि कहो कि 
वह वेद्य तो लक्षणा वृत्ति से होता हे [ इसीलिये सगुण नहीं 
होतः] तो हम कहेंगे कि उपासना भी लक्षणा से ही कर डालो | 
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते । 
इति श्रुते रुपास्यत्वं निषिद्ध ब्रह्मणो यदि ॥५९॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुभेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद 
यदिदमुपासते? ( केन १-५ ) यह श्रुति, जो उपास्य हे उसके ब्रह्म 
होने का निषेध कर रही हे | यह कहती हे--जो मन वाणी 
का अगस्य तत्व हे,उसी को तुम ब्र समझो ! संसार के लोग 
जिसको “यह? समझकर उपासना कर रहे हैँ उसको ब्रह्म मत 
संसझो। यह शंका यदि किसी को हो तो-- 
विदितादन्यदेवेति श्रते वद्यत्वमस्य न | 
यथा श्रुत्यैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याप्युपास्यताम्‌।६०।। 
उसका उत्तर यह हे कि--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदिता- 
दषि (केन १-३) इस श्रुति ने तो इसके वेद्य होने का भी 
` निषेध किया हे । यदि श्रुति के कथनानुसारं त्रह्म को विदित 
ओर अविदित से अनोखा ही मान लेना चाहिये तो श्रुति के 
कथनानुसार वेसे ही की उपासना भी कर छेनी चाहिये । 
अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम्‌ । 
ृत्तिव्याप्ति वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥६१॥ 
: यदि कहो कि--वेद्यता तो ब्रह्म में वास्तव नहीं हे । तो 
` हेम कहेंगे कि--उसमें उपास्यता भी वास्तव नहीं है। यदि 
फेहा जाय कि--बेदन पक्ष में वृत्ति त्रह्माकार हो सकती हे तो 


=. 
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इम कहेंगे उपास्य पक्ष में भी [ शब्द्‌ प्रमाण के बळ से ] वृत्ति 
ब्रह्मक[र हो ही सकती है । वृत्ति का ब्रह्माकार होना दोनों ही 
पक्षों सें समान हो सकता हं । - 


| 
का ते भक्ति रुपास्तौ चेत्‌ कस्ते द्वेषस्तदीरय । 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्रतिषु दनात्‌ ॥६२॥ 
| 
| 
| 
| 


यदि मुझ पर यह युक्ति-शून्य उळहना दो, कि उपासित में 
तुम्ह इतनी भक्ति क्यों हे ? तो हम पूछेंगे कि तुम्हे उपासना 
से ही इतना हेष क्यों होगया हे ! निरुण ब्रह्म की उपासना 
करने के प्रमाण नहीं मिळत यह कहना भी ठीक नहीं | क्योंकि 
अनेक श्रुतियों में निर्गुण ब्रह्म की उपासना देखी ही गयी हे । 
उत्तरसिंस्तापनीये शेव्यग्रभेऽथ काठके । 
माण्डूक्यादौ च सवत्र निर्णुणोपास्तिरीरिता ॥६२॥ 
निगुणोपासना को बताने वाळी बहुत सी श्रुतिया भी दख 
. छो--शैव्य के प्रभ .करनेपर तापनीय उपनिषत्‌ में निगुणो- । 
' पासना का कथन किया गया है । प्रभ उपनिषत्‌ के पाचवे प्रश्न | 
सें “यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत' ( प्रभ | 
५-५ ) में निगुणोपासना का वर्णन आया हे । कठोपतिषत मे 
“सवें वेदा यसदमामनन्ति’ ( कढ २-१५ ) से प्रारम्भ करके "एत 
द्वथवाक्षरं त्रः ( कृठ-२-१६ ) 'एतदालम्बन भ्रष्ठम्‌' ( कठ (७) | 
इत्यादि से प्रणवोपासना. कही गई है । माण्डूक्य उपतिषत्‌. म॑, 
'ओमित्येतदक्षरमिद्‌ संयम? इत्यादि से तीनों अवस्थाओं से परे 
रहनेवाळे चतुर्थ तत्व की उपासना बतायी गयी दै । तैत्तिरीय 
सुण्डक आदि में भी नि्ुणोपास्ति का वणन आया ही हे । 
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अनुष्ठानग्रकारोऽस्याः पश्चीकरण इरितः. । 
ज्ञानसाधनमेतचेन्नेति केनात्र वारितस्‌ ॥६४॥ 
इस निशुणोपासना को कैसे करें ? यह बात श्रीमच्छंकरा- 
चाय के “पंचीकरण” नाम के ग्रन्थ में कही हे । यदि कहो कि 
यह उपासना मुक्ति का साधन नहीं है, यह तो ज्ञानका ही 
साधन है । तो हम कहेंगे कि हम इस बात का निषध नहीं 
करते । यह तो हमें स्वीकार ही हे । जे 
` नाजुतिष्ठति कोप्येतदिति चेन्मानुतिष्ठतु । 
पुरुषस्यापराधेन किसुपास्तिः प्रदुष्यति ॥६५॥ 
यदि कहो कि सशुणोपासना करने वाळे तो बहुत से पाये 
जाते हैं, नि्गुणोपासना तो कोई भी करता नहीं दीखता | तो 
हम कहेंगे कि--भळे ही कोई निशुणोपासना न करो, यह तो 
करनेवाले पुरुषों की कमी है । पुरुष की कमी से उपासना का 
क्या बिगड्ता है ! 
इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रात्‌. वश्यादिकारिणः | 
मूढा जपन्तु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिमुपासतामू ॥६६॥ 
सगुणोपासना से भी सुकर देखकर मूढ लोग वशीकरण 
आदि मन्त्रों का जप करें, उनले भी सूखे लोग खेती करले तो 
भी मुमुक्ष लोग निर्गुणोपासना को केसे छोड़ देंगे ! | 
__ सगुणोपासना का फल भी बहुत दिनों बाद मिळता द्दे। 
इस कारण ऐहिकफछ देने की अधिकता को देखकर, मूढ छोग 
वशीकरणादि मन्त्रों का जप करें । परन्तु उन्हें देखकर विवेकी 
लोग सगुणोपासना को छोड़ नहीं दते हे । अथवा उनसे भी 
 अतिसूखे लोग, किसी भी नियम में न बधने की स्वतन्त्रता 
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देखकर खेती की उपासना करने लगे । परन्तु उन्हे देखकर 
मन्त्रों का जप करनेवाले लोग अपने मन्त्रानुष्ठान को छोड़ नहीं 
बैठते हें । इसी प्रकार जिन्हें सांसारिक फलों की चाह ळगी 
हुई है, वे अगर निरुणोपासना का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो 
भी मुमुक्ष लोग निर्गुणोपासना को नहीं छोड़ सकते हैं । 


तिष्ठन्तु सूढाः प्रकृता निणुणोपास्तिरीते । 
विद्येक्यात्‌ सवेशाखाखान्‌ शुणानत्रोपसंहरेत्‌ ।।६७॥ 


मूढ लोगों की बातों को यहीं छोड़कर, अब प्रकत निगुणो- 
पासना का कथन किया जाता हे । [ “सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्य- 


विशेषात्‌? (वेदान्त ३-३-१) जो जो उपासनाये जहां तहां वेदान्तों | 


में बिखरी पड़ी हें, क्योंकि चोदना सब जगह एक सी ही है, 
इस कारण उन उपासनाओं में कोई भी भेद नहीं हे ]। 
इस व्याससूत्र के अनुसार निशुणोपासना नाम की विद्या 
तो एक ही हे । इस कारण भिन्न-भिन्न शाखाओं में वर्णित उन 


उन सब उपास्य गुणों को, इसी उपासना सें इकट्टे करक उपा- 


सना करनी चाहिये । 6 
आनन्दादेविधेयस्य गुणसङ्कस्य संहृतिः । 
आनन्दादय इत्यसिन्‌ स्रंत्रे व्यासेन वर्णिता ॥६८।। 
चे गुण दो प्रकार क॑ हे--एक “विद ४ दूसरे “निषेध्य | 

उनमें आनन्द, [विज्ञान, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, चिर 

खन, विभु, अद्वितीय, आनन्द, पर, प्रत्यगोकरस ] इत्यादिं जो 


जो भी विधय गुण हैं, उन सबका उपसंहार इस उपासना में 
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कर ळेना चादिए। यह बात 'आनन्दादयः प्रधानस्य ( वेदान्त 
३-३-१९ ) [ प्रधान जो ब्रह्मतत्व है उसके जो आनन्द आदि ` 
धर्म हैं उनका उपसंहार सभी जगह कर छेना चाहिए | इस 
सूत्र में ब्यासदेव ने कही द 
अस्थूलादेनिषेष्यस्य शुणसंघस्य संहृतिः । 


hn 


तथा व्यासेन सत्रेस्मिन्बुक्ताऽक्षरथियां स्विति ॥६९॥ 
अस्थूल [ अनणु, अहृस्व, उट्रेश्य,अग्राह्, अशब्द, अस्पशे, 
अरूप, तथा अव्यय ] आदि जो भी निषध्य गुण हैं, जो जहां . 
तहां अध्यात्मशास्त्र में कहे गये हैं, उन सब का भी उपसंहार 
इस उपासना में कर लेना चाहिये । यह बात ' अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाम्या मौपसदनवत्तदुक्तम्‌ ( वेदान्त ३-२-२२ ) इस 
सूत्र में व्यासदेव ने कही दे । अक्षर ब्रह्म में दैत का निषेध 
करने वाळी जो बुद्धियां हैं उनको सब ही निषिधों में उपसंहार 
कर डालना चाहिये । | 
निर्भुणन्नह्मतत्वस्य विद्यायां गुणसंहृतिः । 
न युज्येतेत्युपालम्भो व्यास प्रत्येव मां न तु ॥७०॥ 
निशुण ब्रह्म की चिद्या सं गुणों का उपसहार तो ठीक हीं 
नहीं है। क्योंकि गुणों का उपसंहार निर्गुण विद्यापन का विरोधी 
हे? यह आक्षेप व्यासदेव पर ही करना चाहिये,मुझ पर नहीं। 
मैंने तो केवळ उनके कहे शुणोपसंदार का कथन कर दिया हे। 
हिरण्यइमश्रु्र्‍यादिमू्तीनामजुदाहतेः । 
अविरुद्ध निर्युणत्वमिति चेत्‌ तुष्यतां त्वया ॥७१॥ 
हिरण्यइसश्रु युक्त सूये आदि सशुण मूर्तियों का कथनन . 
होने से, इस अस्थूछता आदि के होने पर भी निगुणता में कोई 
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विरोध नहीं हे [ निर्गुणा में विरोध तो किसी सगुण मूर्ति 
से होता। इससे यह निगुणोपासना ही है] ऐसा यदि तू समझ 
गया है तो तू सन्तोष कर [ तुझे तत्व का ज्ञान हो चुका हे ] 


शुणानां लक्षकत्वेन न तत्वेऽन्तः प्रवेशनम्‌ । 
इति चदस्त्वेबमेव ब्रह्मतत्वमुपास्यताम्‌ ।॥।७२॥ 
आनन्दादि या अस्थूळादि जो गुण हे वे.तो वस्तु के लक्षक 
होते हे [ वे वस्तु की तरफ़ को संकेत ( इशारा ) भर कर 
सकते हँ--वे उसके स्वरूप नहीं होते हं ] व उपास्य तत्व के 
अन्दर तक प्रवेश नहीं करते हे, एसा यदि कहो तो हम कहेंगे 
. कि हां ठीक हे । एसे लक्षित ब्रह्म की ही उपासना किया करो 
कि गुण उस के अन्दर तक नहीं प्रविष्ट होते हें [ यों तुम लक्षित 
त्रह्म की ही उपासना किया करो ] 
भ्रानन्दादिमि रस्थूलादिभिश्चात्मात्र लक्षितः । 
अखण्डेकरसः सोहृमस्मीत्येव सुपासते ॥७३॥ 
उपासना की रीति यह हे--इन श्रतियाँ में जो अखण्डेकरस 
आत्मा आनन्द आदि तथा अस्थूल आदि गुणों से छक्षित किया 


गया हे, मुमुक्ष लोग उस की उपासना 'सोऽइमस्मि? बही मे हू 


इस रूप स किया करत हे । 
. बोधोपास्त्यो विशेष! क इति चेदुच्यते शुणु । 
वस्तुतन्त्रो भवेद्‌ बोधः कतृतन्त्रमुपासनम ॥७४॥ 
बोध और “उपासना? में जो भेद हे वह भी हमसे सुन लो 


ज्ञान तो ज्ञेय वस्तु के अधीन हुआ करता है । उसके विपरीतं 


उपासना कतो के अधीन होती हे । 
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विचाराज्जायते बोधोऽनिच्छा यं न निवतेयेत्‌ । 


स्वोत्पत्तिमात्रात्‌ संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ 9९ 
बोध तो विचार से उत्पन्न हुआ करता हे, मुझे बोध न हो 
यह चाहने पर भी उस बोध को कोई रोक नहीं सकता । वह 
बोध ज्यों ही उत्पन्न हो जाता है त्यां ही इस संसार की सत्यता 
को जळा दतां हे [नष्ट कर देता हे ] ' 
तावता कृतकृत्यः सन्नित्यतृसिमुपागतः । 
जीवन्मुक्ति मनुप्राप्य प्रारूधक्षयमीक्षते ॥७६॥ 
तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से ही नित्यतृप्ति अथोत्‌ सवो- 
धिक सुख को पाकर, जीवन्मुक्ति का महाढाभ करके, अपने 
प्रारब्ध क्षय की बाट जोहन लगता हे । _ 
आपोपदेश विश्वस्य श्रद्धा रविचारयच्‌ । 
चिन्तयेत्‌ प्रत्ययैरन्यै रनन्तरितवृत्तिमिः ॥००॥ 
गुरु के उपदेश पर [ जिनमें उसने उपास्य के स्वरूप का | 
प्रतिपादन किया हो ] विश्वास करके, स्वयं उस पर कुछ भी 
विचार न करके, अपने उपास्यतत्व का निरन्तर चिन्तन करे । 
ध्यान न रहे कि--इस चिन्तन के बीच में अन्य किसी भी 
विषय का विचार न आने पाये । र 
यावच्चिन्त्यखरूपत्वामिमानः स्वस्य जायते । 
तावद्‌ विचिन्त्य, पश्चा तथेवासरति घारयेत्‌ ॥७८॥ 
ऐसा चिन्तन कब तक करते जायें सो भी सुनो--चिन्तन 
करते करते ऐसी अवस्था आ जायगी, कि तुम्हें स्वयं ही यह 
भाव होने छंगेगा कि यह चिन्त्य स्वरूप तो खयं में ही हू। बस _ 
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यहीं चिन्तन को समाप्त कर दो ओर मरणपर्यन्त इस धारणा 
को बनाये रक्‍खो । 
ब्रह्मचारी भिक्षमाणो युतः संदर्गविद्यया । 
संवगेरूपतां चित्त धारयित्वा ह्यभिक्षत ॥७६॥ 
उपासक भी उपास्य रूप का अभिमान कर लेता है यह 
बात शास्र में दखी गयी हे-संवगे गुणवाळे प्राण की उपासना . 
करन वाला कोई ब्रह्मचारी, जब भिक्षा करने चढा तो उसने 
अभिश्रतारि राजा क सामने अपन आप को संवग रूप मानकर 
ही भिक्षा की थी । यह बात छान्दोग्य में हे । 
पुरुषस्येच्छया कतु मकतुं कर्तुमन्यथा । 
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्यात्‌ ग्रत्ययसन्ततिम्‌ ॥८०॥ | 
उपासना तो पुरुष की इच्छा पर निर्भर रहती हे । बह चाहे 
करे, चाह न करे, चाहे तो उलट पुछट कर डाळे । इस लिय 
उपासना तो सदा ही करनी चाहिये । [ उसे मरण-पर्यन्त 
छोड़ना नहीं चाहिये ] 
वदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीते स्तभ्ेऽधिवासतः। 
जपिता तु जपत्येच तथा ध्यातापि वासयेत्‌ ॥८१॥ 
जो सावधान वेदपाठी हे, या जो सदा जप करता रहता 
है, वह दृढ वासना के कारण सुपने में भी वेदपाठ या जंप किया 
` ही करता हे। इसी प्रकार उपासक लोग भी उपासना की 
वासना को इतना दृढ करें कि सुपने आदि में भी उसी का 
ध्यान आने ळग पड़े । 
विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरन्तर्थेण भावयन्‌ । 
लभते वासनावेश्ात्‌ खम्तादावपि भावनाम्‌ ॥८२॥ 
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विरोधी विचारों का त्याग करके जब निरन्तर सावना की 


जाती है तब संस्कारों की प्रबळता हो जाने से सुपन आदि सें 


भी ध्यान होने लग जाता है । 
शुञजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ | 
ऽयातु शक्तो न संदेहो विषयव्यसनी यथा ॥८३॥ 
यदि किसी को अपने उपास्य में अधिक श्रद्धा हो तो अपने 
प्रार्ध को भोगाते हुए भी विषयव्यसनी को तरहू,निरन्तर उपा- 
सना कर ही सकता हे, इसमें सन्देह मत करो | 


° 


परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि । 
तदेवास्रादयत्यन्तः परसँगरसायनम्‌ ८४ 
ठोक में सी देख लो कि- जिस नारी को परपुरुष का 
व्यसन पड़ जाता है, बह घर के [लेपन संमाजन आदि] कामो 
मं ळगी रहने पर भी, अपने मन से उसी परसंगरसायन का 
मज्जा चखा करती दे । भ 
व कप गृह ९ 
परसङ्गं खादयन्त्य अपि नो शुकम तत्‌ | 
~ &*) ~ ० अडे C~ 
कुण्डीमबेदपि त्वेतदापातर्नव चतते ॥ ८५ | 
परसंग का स्वादं लेने वाढी उस नारी र्क घर के काम भी 
बन्द नहीं हो जाते । वे भी बराबर चढत. ही रहते हें । उसके 
ये काम तो ऊपर के मन से होते जाते | 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्‌ करोति तत्‌ । ः 
परव्यसनिनी तड करोल्यव सर्वथा ॥८६॥ 
अपने घर के कामों का ही जिस नारी को व्यसन द, वह 


जैसे घर के काम भछे प्रकार [जी लगाकर] करती है, परव्यस- 


निनी नारी उसकी तरह घर के काम प्रेम से करती ही नहीं। 


SNP I 
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एवं ध्यानेकनिष्ठोऽपि लेशाछ्रोकिकमारभेत्‌ । 
ववित्तविरोधित्वाह्लोक्िकं सम्यगाचरेत्‌ ॥८७॥ 

उस नारी के समान ध्यानंकनिष्ठ पुरुष भी अपन लौकिक 
कामां को अधूरे तोर पर करते रहते हैं । व्यवहार तत्वज्ञान का 
विरोधी नहीं होता, इस कारण तत्वज्ञानी लोग तो लौकिक 
कार्यो को भी भले प्रकार निभा ले जाते हें [ ज्ञानी होते ही 
छोकिक व्यवहार छुट जाता हे, या छोड़ देना चाहिये, ऐसा 
विचार भ्रमपूण है | ज्ञानी लोगों के व्यवहार तो और लोगों 


से उत्तम प्रकार के होने चाहिये । उनका व्यवहार दूसरों के . 


लिये आदश का काम दे, ऐसा होना चाहिये ] । 
मायामयः प्रपचोऽय मात्मा चेतन्यरूप्ठक | 
इति बोधे विरोधः को लोकिकठ्यवहारिणः ।।८८॥ 
जो तत्व ज्ञानी ऐसा समझकर लौकिक व्यवहार करता है 
कि--यह प्रपंच तो मायामय हे, आस्मतत्व तो केवळ चैतन्य 


रूप हे, फिर बताओ कि उसे व्यवहार का विरोध केस होगा. 


अपेक्षते च्यवहृति ने प्ररपंचस्य वस्तुताम्‌ । 
नाप्यात्मजाड्य, कित्वेषा साधनान्येव कां क्षति ॥८९॥ 
व्यवहार को न तो यद्दी जरूरत हे कि--“प्रपंच सच्चा ही 


हो? न वह यही चाहता हे कि “आत्मा जड ही हो |” उसे तो. 


कवळ साधनों की ही जरूरत होती हे । 
मनोवाक्कायतद्वाह्मपदार्थाः साधनानि) तान्‌ । 


तत्वविन्नोपमुद्राति, व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥९०॥ | 


_ जब कि तत्व ज्ञानी पुरुष मन, वाणी, काय तथा बाहर 


' क गृह-क्षत आदि पदार्थो का--जो कि व्यबहार के साध 
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हे--उपमदे [ निवारण ] ही नहीं करता है तब फिर इस ज्ञानी 
का व्यवहार क्‍यों कर नहीं चलेगा ! | 


उपमृद्गाति चित्तं चेद्‌ ध्यातासौ न तु तत्ववित्‌ । 

न बुद्धि मर्दयन्‌ ष्टो. घटतत्वस्य वेदिता ।९१॥ 

अगर कोई अपने चित्त का उपमदे करता है तो वह ध्याता 
[ उपासक ] हे:। वह तत्वज्ञानी नहीं है । लोक में भी देखते 
हैं कि--घटतत्व का जाननेवाला पुरुष, बुद्धि का मदन [ किवा 
उसे एकाग्र ] करता हुआ कहीं भी नहीं देखा जाता । 


सकृत्मत्ययमात्रेण घटथेद भासते सदा । 

खप्रकाशोऽयमात्मा कि घटवच्य न भासते ॥९२॥ 

यदि केवळ एक बार के ही ज्ञान से घट का भास सदा के 
लिये होजाता है [ और चित्त के निरोध की कोई जरूरत नहीं 
रहती है ] तो भला स्वयं प्रकाश यह आत्मा--जो घट स बहुत 
ही स्पष्ट हे--घट की तरह ही क्‍यों नहीं भास सकता हे? 
[इस आत्मा के ज्ञान मे चित्तनिरोध की कोनःसी आव- . 
श्यकता है? ] | | 

सप्रकाशतया . किं ते तद्‌ बुद्वितत्ववेदनम्‌ । 

बुद्धिश्न क्षणनाश्येति चोद्यं तुर घटांदिषु ॥९३॥ 

र्म यद्यपि स्वयं प्रकाश तो दे, परन्तु र को विषय 
करनेवाली बुद्धि ही तो तत्वज्ञान कहाती हे, वह बुद्धितो 
क्षणिक है [ इस कारण वह चाहती है कि--उसकी स्थिति ब्र 
में बार बार की जाय, उसे बार बार उसमें लगाया जाय ] तो 
भाई ! यह आशंका तो घतादियों स मी समान दी हे । [यों 
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तो घटादि भी यह चाहेंगे कि हम में भी बुद्धि को बार बार 
लगाया जाय | | | 
घटादौ निश्चिते बुद्धिनेश्यत्येव, यदा घट! | 
इष्टो नेतु तदा शक्य इति चेत्‌ सममात्मनि ॥९४॥ 
घटादि का निश्चय जब होजाता हे तब घटज्ञान नष्ट तो हो 
: जाता हे [ अथवा यों समझो कि घटादिज्ञान क्षणिक तो हैं ] 
परन्तु फिर जब कभी घट की जरूरत हो तभी उस घट को 
छ जा सकते है [उसमें चित्त को स्थिर किये रखने की ज़रूरत 
नहीं होती ] तो हम कहेंगे कि--यही बात आत्मा के विषय | 
में भी समझ लछो । [ उसमें भी चित्त को स्थिर कर रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती हे ] । | 
निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदेव तम्‌ । 
चक्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्नोत्येव हि तत्ववित्‌ ॥९५॥ 
[ इस बात को आत्मा के विषय में यों समझो कि ] जब 
एक बार आत्मा क स्वरूप का निश्चय होजाता हे, तब फिर 
जब कभी अपेक्षा होती हे तभी उसके विषय का कथन, मनन 
या ध्यान ज्ञानी लोग कर ही सकते हैं । 
उपासक इव ध्यायन्‌ लोकिकं विस्मरेद यदि । 
विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्‌ विस्मृति ने तु वेदनात्‌ ॥९६॥ 
तत्वज्ञानी लोग भी, ध्यान करते करते, यदि उपासकों के 
समान ही, टौकिक बातों को भूलते दै, तो भूळ जायें । उनका 
यह विस्मरण ध्यान की प्रबळता से है, यह विस्मरण ज्ञान के 
` कारण नहीं हे । 
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च्याः त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः | 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शाख्नेषु डिण्डिमः ॥5७॥ 
ध्यान करना तो तत्वज्ञानी की इच्छा पर निभर हे [ वह 
चाहे तो करे, न चाहे तो न कर] तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ( खरे. २-८ ) शात्वा देवं मुच्यते सवंपापेः ( खे. 
२-१५ ) इत्यादि ञान तो डंके की चोट यह कह रहे हैं कि 
कैवल्य तो अकेळे ज्ञान से दी मिल जाता हे [ उसके पाने के 
लिये ध्यान आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है] 
तत्वविद यदि न ध्यायेत्‌ प्रयतेत तदा बहिः । 
प्रवर्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवतेने ॥९८॥ 
(तत्वज्ञानी लोग यदि ध्यान न करेंगे तो फिर बाहर प्रवृत्ति 
करेंगे ही? ऐसा यदि कोई कहे पो हम कहेंगे, तत्वज्ञानी लोग 
सुख पूर्वक बाह्य कामों में प्रवृत्ति करें । उनकी प्रवृत्ति में कोई 
बाधा नहीं हे । a 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ प्रसङ्गं तावदीरय । 
रगो विधिशास् चेन्न तत्‌ त्तविद प्रति ॥९९।। 
` यदि कहो कि तत्वज्ञानी की बाह्यप्रवृत्ति मानने पर अति 
प्रसङ्ग हो जायगा । तो हम कहते हैं कि [ तुम्हारी बात का 


' उत्तर तो हम पीछे से देंगे पदिळे | तुम प्रश दा अभिप्राय 
बताओ कि प्रसंग किसे कहते हें! यदि कहो कि विधिया _ 


निषेध शाख को प्रसङ्ग कहते हैं । तो हम कहेंगे कि विधि या 
निषेध शास्त्र तो ज्ञानी के लिये होते ही नहीं [ वे तो अज्ञानी 
पर ही लागू होते दे. ]. 

२६ ` 
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वणांश्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते । 
_तस्थव च निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥१००॥ 
जिस बेसमझ को देइ. के वणे, देह के आश्रम, देह ढी 
आयु, ओर देह.की अवस्थाओं का अभिमान हुआ रहता है, 
[जो अज्ञानी इन सब को अपने ही माना करता है] ये सब 
विधि ओर निषेध शास्र केवळ उसी के लिए होते हैं । 
वणाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः 
नात्मनो बोधरूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥१०१॥ 
तत्वज्ञानी को तो ऐसा हढ निश्चय हुआ रहता हे कि- 
इन वणाश्रमादि को मायाने दह में ही, कटिपत कर छिया है | 
ज्ञानरूप आत्मा के तो कोई भी वण या आश्रमादि नहीं होते हे | 
समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोतु वा । 
हृदयेनास्तसवास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०श॥ 
जिसने अपने जी से सम्पूण आसक्तियाँ को निकाळ कर 
' फेक दिया हो, जिसका आशय किंवा ज्ञान निर्मळ हो चुका हो 
वह दो सुक्त ही है । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करे, 


काम कर या न करे, [यह सब उसकी इच्छा पर ही निभर है। 


इस बारे में झाख् कीं जुरत उससे कुछ कहने की नहीं होती है] 
नष्कम्यण न तस्याथ स्तस्यार्थोऽस्ति न कमभिः 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासनं मनः ॥१०३॥ 
[ओरों ने भी कहा हे कि]--जिसका मन वासनाओं से 
रहित हो चुका है, कम को छोड़ बैठन या करते जाने से फिर 


उसे कुछ मतलब नहीं रहता | समाधि ओर जप से उसका कुठ 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
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आत्मासङ्गस्ततोऽन्यत्‌ स्यादिन्द्रजालं हि मायिकप्र । 
इत्यचंचलनिर्णोठे कुतो मनसि वासना ॥१०श॥ 
आत्म! असंग पदार्थे दै, उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाळ 
के समान मायिक हे । ऐसा स्थिर निर्णय कर चुकने के बाद 
मन में वासना केसे उठेगी ? भाव यह हे कि तत्वज्ञानी के 
मन में वासना नहीं उठवी । फिर बताओ कि वह उस वासना 
को हटाने के छिए ध्यान भी क्यों करेगा ? 
एव नास्ति प्रसङ्गोऽपि ङुतोऽस्यातिप्रसञ्जनम्‌ । 
ग्रसंगो यस्य तस्यैव शङ्क्यतातिग्रसजनम्‌ ॥१०५॥ 
प्रकृत बात तो इतनी ही है. कि] इस प्रकार जब ज्ञानी 
को प्रसङ्ग ही नहीं हे तब फिर उसे अतिभ्रसङ्ग केसे हो जायया ? 
यह अतिप्रसङ्ख तो उसी को होता है जिसको कि प्रसन्न का 
न्न हो। [प्रसङ्ग वाळा पुरुष जब प्रसङ्ग की अवहेलना करदा 
` है तब वह उसकी अतिप्रसक्ति कदी जाती है।] 
विध्यभावान्न बालस्य दृ्यतेउतिप्रसंजनम्‌ । 
स्यात्‌ कुतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यभावे समे सति !!१०६॥ 
` [यह बात लोक में भी देखी जाती हे] बाळकों पर विधि- 
शास्र नहीं चळता तो उनकी अतिप्रसक्ति भी नहीं मानी जाती | 
ज्ञानी और बाळक दोनों को ही विधि या निषेध शाख का अभाव 
समान है । फिर इस बिचारे ज्ञानी को ही अतिप्रसङ्ग केसे हो 
जायगा ९ 
न किश्चिद्वेत्ति वालश्रेत्‌ सर्वे वेत्येव तत्ववित्‌। | 
अस्पक्षस्थेव विधयः सर्वे स्यु नान्ययोईयो} ॥१०७॥ 
यदि कहो कि बाळक तो कुछ भी नहीं जानता । [ उसकी 
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अज्ञता उस पर विधि का जोर नहीं चलन दती] तो हम कहेंगे 


कि ज्ञानी सब कुछ जानता हे [उसकी सबज्ञता उस पर विधि 
का अंकुश नहीं रखने देती] देखो विधि के अधिकार की बात 
तो इतनी ही हे कि--जो अल्पज्ञ ह, उसी क -लिए ये विधि 
ओर निषध शास्त्र बनाये गये हें । अज्ञ और सवज्ञ के लिए 
विधि या निषध कुछ भी नहीं होता । 


शापानुग्रहसामथ्यं यस्यासौ तत्वविद्‌ यदि । 
तन्न, शापादिसामथ्य फलं स्यात्तपसो यतः ॥ १०८॥ 


यदि कहो कि--एसा भी क्या तत्वज्ञानी, जो किसी को 


शाप या वरदान तक न दे सके ? जिसमे य दोनों सामथ्य हों 
'छोक में तो उसी को तत्वज्ञानी [या पहुंचा हुआ महात्मा] सम- 
झते हें । यइ विचार ठीक नहीं हे । क्योंकि झापादि साम्य 
तो उनके तप का फळ हे [यह कोई तंस्वज्ञान का फल नहीं है] 


व्यासादेरपि सामथ्यं इश्यते तपसो बलात्‌ 


शापादिकारणा दन्यत्‌ तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥१०९॥ 


यदि कहो कि व्यास जेसे तत्वदर्शी में भी शापानुप्रह- 


सामथ्ये [ झाप और वरदान की शक्ति ] था तो हम कहेंगे कि. 


' उत्तम वह सामथ्य ज्ञान के कारण नहीं.था। वह तो उनके 
तपोबल से था । तप भी दो प्रकार का होता हे--एक तप 
तत्व ज्ञान का कारण हे, दूसरे तप से शाप ओर अलुम्म 
सामथ्य उत्पन्न होता हे । 

दय यस्यास्ति तस्यव सामथ्यज्ञानयोजनिः। 

एकक तु तपः ङुचन्नेकेक लभते फलम्‌ ॥११०॥ 
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दोनों प्रकार के तप जिसने किये हों, उसी में साम्ये और | 
` ज्ञान दोनों पाये जा सकते हें । जो तो अकेले अकेले तप को 
` करेगा उले तो एक ही एक फल मिल सकता है । 
सामथ्येहीनो निन्यंश्रेद्‌ यतिभि विधिवारजतः । 
निन्द्यन्ते यतयोऽप्यन्यै रनिश भोगलम्पटेः ॥१११॥ 
जिन ज्ञानी पुरुषों में झापादि का साम्ये नहीं दै और 
[ ज्ञानी होने के नाते ] विधि से रहित हैं, तो ऐसे ज्ञानी को | 
विहित कर्मो का पाळन करने वाळे छोग निन्द्य समझते हैं । 
इसका उत्तर यह हे कि--यदि ऐसी निन्दा से डरोगे तो फिर 
उन विध्यनुसारी लोगों को निन्दा भीतो विषयलम्पट लोग 
संदा किया ही करते हैं [ वे तो कमी को पाखण्डी ओर पोप 
नाम से पुकारते हें । इस निन्दा से जैसे सच्चे कर्मी को कुछ 
` दुःख नहीं होता, इसी प्रकार कर्मा की निन्दा से सामथ्येद्दीन 
ज्ञानी को दुःख नहीं हो सकता ]. 
भिक्षावद्धादि रक्षेयुर्यद्येते भोगतुष्टये । 
अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम्‌ ॥११२॥ ` 
.. दिये लोग भी भोग की तुष्टि के लिये भोजन वखादि 
` काउपार्जन करने ळें तो वह उनका यतिपन ही क्या हुआ ! 
[ फिर उन्हें गृहस्थं आश्रम सें ही कोनसी आफत थो | भाव 
यह है कि यतिधर्भ में दीक्षित पुरुष अपने व्यष्टि जद के. 
लिये कुछ भी काम नहीं कर सकता है । उसे तो व्यष्टि अभि- 
सान का पोषण करने वाढी . प्रत्यक बात से परहदेज़ करना 
चाहिये । नहीं तो उसका यतिधम नष्ट दो जाता दै ] 
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वर्णाश्ंमपरान्‌ भूढा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि । 
देहात्ममतयो बुद्ध निन्दन्त्वाश्रसपानिनः ॥११३॥ 
यदि यह कहो कि मूढ [ अर्थात्‌ विषयळम्पर और पामर ] 
. लोगों की निन्दा से वणोश्रम थमे को पाळने वाळे [ कर्मी ] 
की कुछ हानि नहीं होती हे । फिर वे अळे ही उनकी निन्दा 
करते रहें, तो इम कहेंगे कि--देह को ही आत्मा मानने वाले, 
आश्रमो का अभिमान करने वाले, कर्मी. लोग तत्वज्ञानी की 
निन्दा भी भले ही किया करें, उसकी भी उससे कुछ भी हानि 
नहीं हो सकती । 


तदित्थि तत्वविज्ञाने साधनाइपमदनात्‌ । 


ज्ञानिनाचरितुं शक्य सम्यम्‌ राज्यादि लौकिकस्‌।११४॥ 


[ प्रकृत बात तो यही हुई कि | उक्त रीति से तत्वज्ञान हो 


जाने के बाद छोकिक व्यवहार जिन अन आदि साधनों से. 


चलता हे, उनका उपमदे किवा विनाज्ञ नहीं हो जाता, इस 
लिये तत्वज्ञानी लोग छोकिक राज्य [ उस जैसे बड़े-बड़े काम 
भी] भले प्रकार चला ही सकते हें। [ज्ञानी होने का यह अभि- 
प्राय कदापि नहीं हे कि ज्ञानी पुरुष निकम्मा होकर क्षयरोगी 


की तरह हाथं पर हाथ रखकर बैठ जाय या कहीं एकान्त. गुफा 


' सेंही जा पड़े। जिन छोगों का विचार यह है कि ज्ञान हो जाने 
पर तो कुछ कामं हो ही नहीं सकता। वे तो तत्वज्ञान को 


` एक प्रकार का पक्षाघात रोग मानते हें । ज्ञान तो मन की एक. 


उच्चतम. अवस्था हवे । शरीर आदि के व्यापारों पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता । ज्ञान ददो जाने पर भी शरीर आदि के 
व्यापार ज्यों के त्यों चळते रह सकते हैं । ज्ञान होने पर केवळ 
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इतना अन्तर होता हे कि वे काम अब तक जिस संकीण दृष्टि- 
कोण से हो रहे थे अव उससे न होकर व्यापक दृष्टिकोण से 
होने ळग पड़ते दें । यों तत्व ज्ञानी लोग राज्य जैसे बड़ कामों 
को औरों से अच्छी तरह कर सकते हैं । ज्ञानी में लोभ आदि 
न रहने से उसके सभी काम आदशे काम होते हें ।] | 
मिथ्यात्वचुड्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्‌ तहि मास्तु तत्‌ । 
ध्यायन्वाथ व्यवहरन्‌ यथारब्ध वसत्वयस्‌ ।।९९४५॥ 
उन सबको मिथ्या समझ लेने के कारण, ज्ञानी को उनकी 
इच्छा ही न रहती हो तो न रहो । [ हम तो कहते हें कि] 
ज्ञानी लोग अपने प्रारब्ध के अनुसार, चाहें तो ध्यान करते 
रहें या फिर व्यबहार में लगे रहें । द 
उपासकस्तु सतते ध्यायन्नेव वसंदू, यतः ¦ 
ध्यानेनेव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥११६॥ 
उपासक लोगों को तो सदा ध्यान में ही छगे रहना चाहिए । 
क्योंकि उपासक तो ध्यान के प्रताप से ही ब्रह्मता को पाता ह्‌। 
उपासक की ब्रह्मता प्रमाणो से समझ में नहीं आती । जैसे कि 
ध्यान के प्रताप स ही अपने में जो विष्णुता संपादित होती हे 
वह पारमार्थिक विष्णुता नहीं होती । [उसे तो केवळ ध्यान से 
, ही क्रायम रखना पड़ता दे । ] 
_्यानोपादानकं यत्तद्ध्यानाभावे विलीयते। 
वास्तवी ब्रह्मता यैव ज्ञानाभावे विलीयते ॥११७॥ 
जो बात ध्यान से ही उत्पन्न हुईं है; वह तो ध्यान के न 
रहने पर बिलीन हो हीं जायगी। परन्तु ब्रह्मता ऐसी नहीं होती... 
` है। वह तो वास्तव होती दे.। इस कारण उस ब्रह्मत को जानन 
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वाळा ज्ञान जब नहीं भी रहता तब भी वह नष्ट नहीं हो जाती | 


[वह तो तब भी बनी ही रहती हे। अथवा सच्ची ब्रह्मता उसका 
ज्ञान जब नहीं भी रहता, तब भी विळीन नहीं हो जाती है। 
वह तो तब भी बनी ही रहती हे। ] 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः । 
ज्ञापकामावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥११८॥ 
क्योंकि यह्‌ ब्रह्ममाव नित्य हे इसलिए ज्ञान तो उसका 
ज्ञापक [बोधक] ही हो. सकता हे। जनक नहीं हो सकता | 
केवळ ज्ञापक के न रहने से ही सत्य पदार्थ नष्ट नहीं हो जाता 
[अभिप्राय यह हे कि--प्रह्मता यदि ज्ञान से उत्पन्न होनेवाळी 
होती तो ज्ञान के नष्ट होते ही नष्ट हो जाया करती । परन्तु वह 
नष्ट नहीं होती, इसी से जानते हें कि--ब्रहझता उत्पन्न ही नहीं 
होती | वह तो नित्य हे।] | 
अस्त्येचोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चत्‌ । 
पामराणां तिरश्नां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥११९॥ 
_ यदि कोई कहे कि--उपासक भी वास्तव ब्रह्म ही होता 
है, तो हम कहेंगे कि इतना ही क्यों .कहत हो? क्या पामर 
मनुष्य ओर पशु पक्षी भी वास्तव ब्रह्म नहीं हैं ? 
अज्ञानादपुपर्थत्व झुभयत्रापि तत्‌ समप्‌। 
उपचासाद्‌ यथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः। १२०॥ 
यदि कोई कि--पामर मनुष्यों और पशु पक्षियों को तो 
अपनी त्रझता छा ज्ञान नहीं होता, इस कारण उनकी ब्रह्मता 
उनके किसी मतलब की नहीं होती, [ ऐसी अज्ञात त्रह्मता को 


he 


कोई भी पुरुषार्थ नहीं मानता हे ] तो इम कहेंगे कि यहद बात _ 


` 


rrr हह यअयााावयाााााााााबअाााा् | 
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दोनों पक्षों में समान हे | उपासक को भी तो अपनी ब्रह्मता 
का निश्चय नहीं होता दे इसी कारण उसकी ब्रह्मता अपुरुषा 
होती दे ]। हां इतनी बात तो है कि भूखे रहने से जैसे भीख 
परांगना श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार ओर सब बातों से ध्यान 
[ उपासना ] अच्छा माना जाता है । | 
` पामराणां व्यवहृत बेर करमाद्यनुष्टितिः । 
ततोऽपि सगुणोपास्ति निंगुणोपासना ततः ।।१२१॥ 
पामर लोगों के व्यबहार से तो कमानुठान ही श्रेष्ठ है, 
उससे सगुणोपासना भली है । सगुणोपासना से भी निगुणो- 
पासना का दजा ऊंचा होता है । 


यावद्‌ विज्ञानसामीप्य॑ तावच्छृष्ट्य विवधंते । 

बह्मज्ञानायते साक्षानिगुणोपासनं शनेः ॥१२२॥ 

ज्यों-ब्यों विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यो त्यां 
अछता की मात्रा बढ़ने लगती दै । [ निर्शुणोपांसना के सर्वे- 
भ्रष्ट होने का कारण यही है कि--] यह उपासना अन्त में धीरे 
धीरे ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणत होजाती हे! 

यथा संवादिविश्रान्तिः फलकारे प्रमायते । 

विद्यायत तथोपास्ति मक्तिकालेडतिपाकतः ॥१२२॥ 

फळ मिलने के समय में जैसे संवादिभ्रम भ्रमाज्ञान हो 
जाता है, इसी प्रकार अतिपक हो जाने के कारण, मुक्ति का 
समय आ जाने पर “उपासना? ही “रह्मविद्या' हो जाती हे । 

संवादिभ्रमतः पुंसः ग्रष्ठततस्यान्यमानतः । 

प्रमेति चत्‌ तथोपास्ति मान्तरे कारणायताम)।९ ९४ 
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जो पुरुष संवादि श्रम स किसी वस्तु को उठाने दोड़ा हे 
उसे. [उस भ्रम से प्रमाज्ञान नहीं होता किन्तु उसे | किसी दूसरे : 
प्रमाण स प्रमाज्ञान हो जाता है। ऐसा यदि कद्दो तो हम कहेंगे 
कि इसी प्रकार उपासना भी स्वयं तो ब्रह्मज्ञान नहीं हो जाती। 
किन्तु दूसरे ज्ञान का कारण बन जाती हे । [अर्थात्‌ निरुणोपा- 
सना निदिध्यासन रूप होकर अपरोक्ष ज्ञान को उत्पन्न कर 
देती हे । |] 
सूतिष्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि । 
अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिविशिष्यते ॥१२५॥ 
दि कहो कि--यों तो [चित्त की एकाग्रता के सम्पादन 
क हारा | सूत का ध्यान या मन्त्रादि भी अपरोक्षज्ञान क 
कारण होते हें तो हम इस बात को स्वीकार करते हें । परन्तु 
इस निशुणोपासना में इतनी विशेषता हे कि यह उपासना ज्ञान 
के सबसे अधिक समीप होती है । 
निशुणोपामनं पक्कं समाधिः स्याच्छनैस्ततः । 
यः समाधिर्निरोधार्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥१२६॥ 
[ वह निशुणोपासना ज्ञान के समीप यों हे कि ] यह 
निगुणोपासना जब पकने लगती है तब इसकी सविकल्प समाधि 
हो जाती हे । फिर उस सविकल्प समाधि की ही निर्विकल्प 
`समाधि बन जाती हे ।/यह निरोध नाम की समाधि निर्गुणो- 
पासक को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । 
निरोधलाभे पुंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु शिष्यते । 
पुनः पुनचासेतऽस्मिन्‌ वाकयाज्जायेत तर्वधी!!। १२७॥। 
निरोध का लाभ हो जाने पर किवा निर्विकल्प समाधि हो 


dr 
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जाने पर, पुरुष के अन्दर असंग वस्तु शेष रंह जाती हे । इस 
असंग वस्तु की भावना जत्र वार बार को जाती हे तब तत्वमसि 
आदि वाक्यों से तत्वज्ञान [ कि ब्रह्मनाम का तत्व में ही हू 
यह ज्ञान ] उत्पन्न हो ही जाता हे । 
निर्विकारासङ्गनित्यखप्रकाशेकपू्णताः । 

बुद्ध झटिति शाख्नोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥१२८॥ 
डस समय तो निर्विकारता, असंगता, नित्यता,स्वप्रकाञ्ता, 


एकता, तथा पूर्णता नामक उदार धमे; जिन का कि शास्त्रों 


में वणगन आता हे, झटपट बुद्धि में बैठ जात हे । फिर उसे 
. इनके विषय में विवाद या संशय नहीं रहता [ जब तक निरोध 
का लाभ नहीं हो जाता,तब तक निर्विकारता,असंगता, स्वप्रका- 
शता आदि का सच्चा अथ किसी की कल्पना में आवा दी 
नहीं । ' इन.शब्दो के अन्दर जो अनन्त खज़ाना भरा पड़ा हे 
वह उक्त साधन किये बिना किसी को दीखता ही नहीं । ] 
` योगाभ्यास स्त्वेतदर्थोऽमृतबिन्द्रादेषु अतः । | 
एवं च दष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्‌ ॥१२९॥ 
असृतबिन्दु आदि उपनिषदों में उसी [निर्विकल्प समाधि 
को सिद्ध करने] के लिये योगाभ्यास का करना बताया दे । 
[क्योंकि निगुण उपासना प्रसक्षज्ञान के सब से अधिक निकट 
है। उससे एक यह दृष्ट फळ भी होता है कि निर्विकल्प समाधि का 
छाभ हो जाता हे ] यों यह निगुण उपासना सगुण उपासना 
य बहुत ऊची वस्तु हे । यह निगुणोपासना दृष्ट [ निविकल्प- 


स्प्ाधिळाभ] और अचृश्[ज्ञान का साधन होने से] दो प्रकारा ` 


से प्रगुणोपासना आदियों से श्रेष्ठ वस्तु हे । 
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उपेक्ष्य तत्‌ तीथयात्राजपादीनेव कुर्मताम़ । 
पिंड सञ्चुत्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 
[जो निशुणोपासना अपरोक्षज्ञान को सिद्ध कर सकती है] 
उसे छोड़ कर जो अविचारी लोग तीर्थाटन और जप तप ही 
करते रहते हें,उनका परिश्रम तो उस जैसा ही है जो हाथ में से 
गुडपिण्ड को फेंक कर हाथ को ही चाट रहा हो [अथात्‌ उनका 
परिश्रम वृथा होता हे] । | 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि । 
वाढ, तस्माद्‌ विचारस्यासंभवे योग ईरितः ॥१३१॥ 
इस बात को तो हम भी स्वीकार करते हें-कि आत्मतत्व 
. के विचारों को छोड़ कर निर्गुणोपासना करने चाळे उपासक 
भी इसी श्रेणी के हें [वे गुड फेंक कर हाथ चाटने वाळ के 





समान ही अविचारशीळ हें] इसी कारण स झाकी सम्मति तो. 


यही है कि जिसं को विचार करना असंभव होता है उसी के 
लियें योग [उपासना] का विधान किया गया है । 


बहुव्याकुलाचेत्तानां विचारात्‌ तत्वधी नहि ।. 


योगो युख्यस्ततस्तेषां -धीदरपस्तेन नञ्याति ॥१३२॥ ` 


जिन पुरुषों के चित्त अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हे, उनको 
विचार से तत्वज्ञान नहीं हो सकता । उनके : छिये तो योग 
ही मुख्य उपाय हे । क्योंकि योग करने से उनका धीद नष्ट 
हो जाता हे । | 
अव्याकुलाधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । 
सांख्यनामा विचारः सन्छुख्यो झटिति सिद्धिदः।१३३॥ 
जिन पुरुषों की बुद्धि व्याकुळ नहीं होती हे, जिन्का 
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आत्मा केवळ मोह के आवरण में छिपा रहता हे,उनक लिये: तो _ 
'सांख्य' नाम का तत्व विचार हो मुख्य उपाय है । क्योंकि 
उनको उसीसे झटपट सिद्धि मिल जाती है । 

यत्सांख्येः प्राप्यते ख्यानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥२३४॥ 

[योग और सांख्य (उपासनां ओर तत्वज्ञान) दोनों ही 

` तत्वज्ञान के द्वारा मुक्ति को दे देते इ । यह धात रीता मं भो 
कही गयी दै। ] कि--सांख्यमार्गा छोग जिम पढ्‌ को पाते. 
हैं योगमार्गी लोग भी वहां पहुंच जाते हें । जो ज्ञानी सांख्य 
और योग को फळ में एक समझ लेता है--इनमें भेद नहीं 
जानता है, वही शास्त्र के ममे का जानने वाळा द्दे! 


a 


तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य मिति हि श्रतिः । 
यस्तु श्रते विरुद्धः स आभासः सांझ्ययोगयो$।। १३ 
[ ्रेताश्वतर श्रुति में भी कहा है कि] इस जगत्‌ का जो 
मूळ कारण है,वहद सांख्य या योग किसीसे भी जाना जासकता . 
हे । आज कछ 'सांख्य और योग नामसे प्रसिद्ध झाख्नों सें जो 
बहुत सी बातें श्रुति के विरुद्ध दीख पड़ती हें वे 'सांख्य या 
योग नहीं है। वे तो 'सांख्या-भास“योगाभास' हें । [आभास की 
बाधा जैसे दोजाती हे वेस ही उनकी भी बाधा होजायगी ] 
उपासने नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः । 
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्व विज्ञाय मुच्यते ॥१२६॥ 
` इस जन्म मे जिस की उपासना ( योग ) परिपक्क न हो 
चुकी दो, बह आगि चळ कर या तो मरते समय या त्रझलोक 


> 


में पहुँच कर, तत्व को जान जाता दे और सुक्त हो जाता है । 


2-3 र्जी 
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[उपासक तत्वज्ञान होने स पहले बीच में ही मर जाय तो 
भी मोक्ष स बंचित नहीं रह जाता है ] । 


य य वाष स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कर्लवरस्‌ । 

त तमाति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्रतः ॥१३७॥ 

य य॒ वापि स्मरन्‌ भावं. त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति ( प्र ८-६) 
प्राणी अपने मरण काळ में जिस जिस भाव को स्मरण करके 
शरीर को छोड़ता हे, उसी उस भाव को प्राप्त हो जाता है। 
यच्चित्तस्तेनेव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संक- 
स्मितं छोक नयति (प्र. ३-१० ) [मरते समय जैसा चित्त 


_ अथात्‌ संकल्प होता हे, मरते समय जिस देवता मनुष्य पशु 


'पक्षी आर वृक्ष आदि के शरीर को अच्छा मान लेता हे, उस 


. संकल्प से वह अपनी सब इन्द्रियों के साथ मुख्य प्राण में 


आ जाता हू अथातू तब कवल प्राण व्यापार चळता है। इन्द्रिय 
व्यापार रुक जाता हूं | बह प्राण तेज अथोत्‌ उदान से युक्त हो 
कर भोक्ता को भी संकल्पानुसारी ढोक में ळे जाता हे । कर्म 


- करते समय जेसे संकल्प रहे हें मरते समय वे वासना रूपसे 
प्रकट होते इ । अगले जन्म में उन ही वासनाओं का शरीर बन 


जाता ई । मरण के बाद जसा शरीर मिळना होता हे,वेसी ही 


'वासनायें होती हे ओर वे ही योनियां मुमूर्ध को दीखा करती हें] 
ऊपर क गीतावाक्य `तथा इस श्रुति के कथनालुसार मरते 
समय के ज्ञान से सुक्ति मिळने की बात समझ में आती है। 


अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म, तथा सति । 
नियुणग्नत्ययोऽपि स्यात्‌ सगुणोपासने यथा ॥१३८॥ 


क्‍ 
| 
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[मरते समय इस जन्म में जो सबसे पिछले विचार होते 
हैं वे यह बता देते हें कि अगला जन्म केसा होगा-कौन सी 
योनि मिलेगी, ऊपर के दो प्रमाणा से यह तो सिद्ध हो ही 
जाता है। परन्तु उस के साथ ही मरण काळ में ज्ञान हो 
ज्ञाता है और उस से मोक्ष मिल जाता है यह बात भी इन्हीं 
प्रमाणों से सिद्ध हो जाती दे ] पिछले ज्ञान जैसे भाविजन्म 
. की सूचना साधारण प्राणी को मिल जाती है, या जसे 

पूर्वीभ्यासबश मरण के समय सरुणोपासकों को सगुण त्रह्म _ 
के दर्शन मिळ जाते हैं, इसी तरह पूर्वोभ्यास के प्रताप स 
मरते समय निरगुणोपासको को भी निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो 
ही जायगा, इस में वृथा सन्देह क्यों किय जाते हो । 
नित्यनिगुणरूष तन्नाममात्रेण गीयतास्‌ । 
अतो मोक्ष एवैष संवादिञ्रमवन्मतः ॥ १२ 
[ यदि कहो कि निगुणोपासक को तो मरण काल में 
निसुण ब्रह्म की प्राप्ति ही हो सकती हे । उसे मुक्ति क्यों कर 
मिल जायगी ? इसका समाधान यह दे कि] उसका तुम निशुण 
नास अले ही गाते रहो । असछ में.तो यह मोक्ष ही है । जेसे 
संवादिभ्रम कहने ही कहन को भ्रम है, असल में तो उसे तत्व 
ज्ञान ही कहना चाहिये । [व्रह्म प्राप्ति और मुक्ति ये एक ही 
पदार्थं के दो नाम रख लिये गये दे] . |. 
तत्सामर्थ्याज्जायते धीर्मूलाविद्यानिवर्तिका । 
अविसुक्तोपासनेन तारकअह्मबुद्धितूं ॥१४०॥ 
निगुण उपासना कः सामथ्ये स ज्ञो ज्ञान पेदा होता हे, 
चहु ज्ञान ही मूळाविद्या को निवृत्त कर देता. हे । अथात्‌ वह 


४०० रज पञ्चद्शी | [ 
धाम rr 
ज्ञान ही मोक्ष का साधन हे [ इम मानस क्रिया-रूपी 
निगुणोपासना को साक्षात्‌ मुक्ति का साधन नहीं कहते हैं ] 


he 


अविसुक्तोपासना [ भ्रकुटी में वेश्वानर की उपासना ] से 
तारक ब्रह्म का ज्ञान जेसे हो जाता हे [ ऐसें ही निर्गुणो- 
पासना से मूळाविद्या को हटा देने वाळी बुद्धि उत्पन्न 
हो जाती हे ]। | 
सोऽकामो निष्काम इति झशरीरो निरिन्द्रियः। 
अभय हीति मुक्तत्व तापनीये फळं श्रुतम्‌ ॥१४१॥ 
सोऽकामो निष्क्रामः आसकाम आत्मकाम अदारीरो निरिन्द्रियः 
अभयं वे जह्म भवति इत्यादि वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषत्‌ 
में मोक्ष को निगुणोपासना का फळ बताया हे । 
उपासनस्य सामथ्य।द्‌ विद्योत्पत्तिर्भवेत्‌ ततः । 
नान्यः पन्था इति ह्यतच्छाख नेव विरुध्यते॥ १४२॥ 
नान्यः पन्या-विद्यतऽयनाय ( श्व. ३-८ ) यह शास्त्र कहता हे 
कि ज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा रास्ता ही नहीं है । उपासना 
के सामथ्ये से भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और ज्ञान से 
युक्ति हो जाती हे । यों नान्यः पन्था चाळे श्नाख का विरोध 


नहीं होता । . क | 
निष्कामोपासनान्याक्ते स्तापनीये समीरिता । | 
्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्ने समीरितः ॥१४३॥ 
तापनीय उपनिषत्‌ मं निष्क्रामोपासना से मुक्ति मिलने की 
बात कही हे । शैव्यप्रश्न में यह बात कही गयी है कि सकामो- 
पासला करने वाळे को ब्रहलोक मिळता है। _ 
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ज उपास्ते त्रिमात्रेण प्रछ्तोके स नीयते । 

स एतस्माज्जीबघनात्‌ परं पुरुषमीक्षते १४४।। 

, जेव्य प्रअ में यह वात कही गयी हे कि जो इस परम 
पुरुष की उपासना त्रिमात्र ओंकार स करता हे, वह त्रह्मलोक 
मे छ जाया जाता हे । उसके अनन्तर वहीं पर यह भी कह 
गया है कि-- ब्रह्मलोक में पहुँचा हुआ वह उपासक, इस जीवघन 
[ अर्थात्‌ जीवों की समष्टि इस हिरण्यये | से भी ऊंच दजे 
२ उपाधि-रहित चेतन्य-रूपी परमातमा का साक्षात्‌ वहीं कर 
लेता हे । क. 

अभ्रतीकाधिकरणे 'तत्क्रतुन्याय' इोरतः । 

हह्मलोकफळं तसात सकामसेति वर्णितम्‌ ॥१४५॥ 

८ अप्रतीकाळम्वनान्नयतीति बादरायण: (ब्रह्म ४-३-१ ५) उभयथा 
दोषात्तत्कतुश्व' इन दोनों सूत्रों में व्यास झुनि ने कहा है कि 
अपनी अपनी कामना के अनुसार ही फल प्राप्त होता है । इस 
कारण सकाम . छोगों के ब्रह्मलोक पाने की बात कही हे! 
[ सूत्राथे = प्रतीकोपासना न करने वाळे उपासकों को 
अमानव पुरुष ळे जाता है एसा बादरायण आचाय मानते हें । 
` किन्ही को ले जाता हे क्रिन्हीं को नहीं ऐसी दोनों बात मानने 
में कोई दोप नहीं हे । क्योंकि यहं सब संकल्प पर निभ 
करता हे ] | 

नि्गुणोपास्तिसामर्थ्यात्‌ तत्र तत्वमवेक्षते । 
पुनरावर्तते नायं कल्पान्ते च विश्वच्यते ॥१४३॥ 
_ | सकास निर्गुणोपासक को तत्वज्ञान होने का कारण यह 
ह्‌ कि | निशुणोपासना च सासथ्य से त्रह्मलो क स ही उसे तस्व ' 
न कर 





बद 


४०२ पच्टिदच्या 
ज्ञान हो जाता हे । ऐसा पुरुष फिर इस मत्येळोक में छौटकर 
नहीं आता । जब कल्प का अन्त होने लगता है तभी वह हिरण्य- 
गभ के साथ मुक्त द्दो जाता है । 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निगुणा एव वेदगाः । 
कचित्‌ सगणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥१४७॥ 
वेद में प्रणव की जितनी भी उपासनयें हैं,वे प्राय: सब की 


सब निरुण ही हैं । कहीं कहीं एकाध सरुणोपासना भी आती है। ' 


परापरन्ररूप आकार उपवार्णितः । 
पिपलादेन श्चुनिना सत्यकामाय एच्छते ॥१४८) 
पिप्पळाद्‌ सुनि ने सत्यकाम के प्रश्न क उत्तर में परापर 
ब्रह्मरूप दो प्रकारः का ओंकार बताया हे । [उसी को ओंकार की 
निगुण ओर सरुणोपासना का प्रमाण समझना चाहिए। ] 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ । 
इति प्रोक्तं यमेनापि पच्छते नचिकेतसे ॥१४९॥ 
कठोपनिषत्‌ में यम ने भी नचिकेता को यही उत्तर दिया 
हे कि इस ऑंकाररूपी आलम्बन [सहारे] को जानकर जो पुरुष 
जो चाहता दे उसे वद्दी मिळ जाता हे । [यम के उत्तर से भी 
त्रणचोपासना दो तरह की पायी जाती है । ] 
इह वा मरण वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ । 
ह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम्‌ ॥१५०॥ 
[प्रकरण का तात्पय तो इतना ही हे कि] जो निगुण की 


किसी तरह की भी उपासना भले प्रकारं कर ळेता हे उसको इस . 
लोक मं या मरते समय अथवा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह का 


साक्षात्कार हो दी जाता हे । [ वद होने से रुकता नहीं ] 
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अर्थाऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः । 
विचाराक्षम आत्मानद्चुपासीतति संततस्‌ ॥१५१॥ 

जो विचार में असमर्थ हें [विचार करने पर जिन्हें तत्व- 
ज्ञान नहीं हो सकता है] उन्हें निशुण ब्रह की उपासना निरन्तर 
करनी चाहिए। यह बात आत्मगीता में भी स्पष्ट कही हे ! 

साक्षात्कतुमश्क्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्कितिः । 

कालेनानुभवारूढो भवेयं फलित ध्रूबम्‌ ॥१५२॥ 

[आत्मगीता में कहा हे कि] जिसमें आत्मतत्व को साक्षात्‌ 
करने की शक्ति न हो,वह निःशंक होकर, मेरी उपासना ही किया 
कर । समय आने पर में उसके अनुभव में आऊगा ओर निश्चय 
ही फलित हो जाऊंगा । 

-यथाऽग्ाधनिभेरुब्धौ नोपायः खननं विना । 

मछ्ामेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां मुफ्वा न चापरः ॥ १५३॥ 

अगाध निधि को पाने का जैसे खोदन के सिवाय ऑर 
कोई उपाय ही नहीं हे, इसी प्रकार आत्मचिन्ता को छोड़ कर 
मेरे पाने का भी और कोई उपाय नहीं है । 

देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दालकात्‌ पुनः । 

खास्वा मनो भुवं भूयो गृह्णीयान्मां निर्धि पुमान्‌ ॥१५४। | 

[पुरुष को चाहिए कि] बुद्धिरूपी कुदाल के सहारे से, देह 
रूपी पत्थर को इटा कर, ओर मन रूपी भूमिः को बार बार 
खोद्‌ कर, मुझ निधि को प्राप्त कर ही ळे। 

अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मासीत्येव चिन्त्यताम्‌ । 


अप्यसतप्राप्यते घ्यानान्नित्यासं ब्रह्म कि पुनः ॥९१५५ | 


यदि किसी को अनुभूति न हो तो भी उसे मे बरह्म हूँ... 


४०४ पञ्दशो 
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यह उपासना करनी ही चाहिए । ध्यान का तो इतना प्रताप है 


कि--उससे असत्‌'भी मिल जाता हे [ उपासक लोग असत्‌ 
देवभाव को भी प्राप्त कर लेते हे] अपना स्वरूप होने के कारण, 
नित्यप्राप्त जो सचोत्मक ब्रह्म है, वह ध्यान स मिल जाता हे, 
इसका तो कहना ही क्या ? 
अनात्मबुद्धिशेथिल्यं फलं भ्यानाद्‌ दिने दिने । 
पञ्यन्नपि न चेद्‌ ध्यायेत्‌ कोऽपरोऽस्रात्‌ पशुबेद॥ १५६।। 


ध्यान करने से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती | 


जाती है । ध्यान के इस. महाफळ को देख कर भी यदि कोई 


` ध्यान न करे तो इससे बड़ा पश्चु और कोन होगा ? 


देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादास्मानमद्वयम्‌ । 
पञ्यन्‌ मत्योऽमृतो भूत्वा त्र ब्रह्म समच्छुते ॥१५७॥ 
सम्पूर्ण प्रकरण का निष्क्रषे तो यह है कि ध्यान का ऐसा 
अद्भुत प्रभाव हे क्रि इससे देहाभिमान का विध्वंस हो जाता 
हे । अद्वितीय आत्मा के दशन मिळते हें । [इस मरने वाळे देह 
में से “अपने? का अभिमान टूट जाने के कारण] अपने स्वाभा- 
विक अमरपने का लाभ हो जाता है । फिर तो इस मरन वाळ 
देह के रहते रहते ही अपना निजस्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। 
. ध्यानदीपमिमं सम्यक्‌ परामृशति यो नरः । 
मुक्तस॑शय एवायं ध्यायति ब्रह्म संततम्‌ ॥१५८॥ 
जो पुरुष इस 'ध्यानदीप? का विचार भले प्रकार करता 


है, वह सभी संशयों से सुक्त हो जाता हे और फिर सदा ब्रह्म 


का भ्यान करने ळगता है | 
इतिश्रीमद्वि्यारण्यविरचित्तपं्रद्र्षां ष्यानदीपप्रकरणम्‌। 
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` परमात्माइयानन्दपूर्णः पूर्वे खमायया । 
खयमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥९॥ 
सृष्टि से पहले बह परमात्मा परमानन्द से परिपूण था, 
. बह अपनी माया शक्ति से अपने आप ही जगद्रूप हदो गया 
और फिर वही जीवरूप से उसी में प्रबेश कर बैठा । 
विष्णवा्युततमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ । 
म्त्याद्यथमदेहेषु स्थितो भजति मत्येताम्‌ ॥२॥ 
वह परमात्मा जब विष्णु आदि उत्तम देहीं में प्रविष्ट हुआ 
तब देवता बन गया । वह जब मत्य आदि अधम द्‌हाँ में 
घुसा तब मत्येभाव को प्राप्त हो गया । [भाव यह हे कि यह 
दीखने वाला उत्तमाथम भाव स्वाभाविक नहीं हे। किन्तु शरीर 
रूपी उपाधि के कारण से-है।. ऐसी अवस्था में जब एक ही 
परमात्मा सब शरीरों में प्रविष्ट हुआ हे तव फिर पूज्यपूजञक 
भाव या उत्तमाघम भाव क्यों है ? इस प्रभ का समाधान हो 
जाता है । ] | 
अनेकजन्ममजनात्‌ स्वविचारं चिकीपेति । 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयमू ॥२॥ 
अनेक जन्मों के भजन से [अनेक जन्मों में किये हुए कमा 
को ब्रह्म में समर्पण करने से ] यह प्राणी आत्मविचार करना 





४०६  पञ्चइस्यी 
चाहा करता है। आस्मविचार के प्रभाव से जब [अपने अइ- 


यानन्द रूप को ढकने वाळी] माया नष्ट हो जाती है तत्र चह 
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फिर पहले की तरह स्वयं [परमानन्दपूर्ण परमात्मा] ही शेष 


रह जाता है । ॒ 
अद्वयानन्दरूपस्य सद्यत्वं च दुःखिता ।. 
बन्धः ग्रोक्तः,स्वरूपेण स्थितिभुक्ति रितीर्यते ॥॥७॥ 
अद्वितीय ब्रह्म [के सच्चे बन्ध या मोक्ष का निरूपण तो 
कोई कर ही नहीं सकता | इस कारण जब उस अद्टयानन्द ] 
को दुःखी होने का भ्रम हो जाता हे तब बस यही उसका 
सद्दयपना? ओर यही उसका “बन्ध? कहाता हे । [उस दुःखी- 
पने का हट जाना किंवा] अपने स्वरूप से पहुच जाना ही मोक्ष 
कहा जाता है । | रात 
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्ते । 
वस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत्‌ ॥५॥ 
ह बन्धन अविचार का किया हुआ हे । बिचार से ही 
इसको निवृत्ति हो सकती है। इस कारण [ तत्वसाक्षात्क्रार 
होने तक] सदा ही जीव और परमात्मा का विचार करता रहे | 
अहमित्यभिमन्ता य: कर्ताउ्सौ, तस्य साधनम्‌ । 
मनस्तस्य क्रिये अन्त्बहिइत्ती क्रमोत्थिते ॥६॥ 
[चिदाभास से युक्त] जो अहंकार देहादि में मैंपने का 
अभिमान किया करता है, उसी को “कती? या जीव कहते हैं । 
उस जीव [के अभिमान करने] का सान मन कहाता है | 
तदे कमानुसार कभी अन्तवृत्ति ओर कभी 'बहिउत्ति' नाम की 
दो प्रकार की क्रियायें किया करता है । | 
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अन्तर्मुखाहमित्येषा बृत्तिः कतोरमुछिखेत्‌ । 

` बाहिसुंखेदमित्येषा बाह वस्त्विदयुल्लिखेत्‌ ॥७॥ 

_ उस मन की 'में' यह अन्तमुख वृत्ति तो कतो का उल्लेख 
किया करती है । उसी मनकी बहिमुख रहने वाळी “इद यह 
वृत्ति देह से बाहर के पदार्थों को यहाँ रूप में विषय 
किया करती हे । | 

इद्मो ये विशेषाः स्युगॅन्धरूपरसादयः । 

असांकर्येण तान्‌ भिन्द्याद्‌ घराणादीग्द्रियपचकम्‌ ॥८॥ 

[मन तो सामान्यतया “इद? को विषय करता है परन्तु] 
उस इदं के जो विशेष विशेष घम [गन्ध, रूप, रस आदि] 
. हैं ,उन को तोः पृथक्‌ प्रथक्‌ घाण आदि पाच इन्द्रियां ही प्रकट 
किया करती हैं । [यों मन का भी उपयोग हो जाता ओर घाण 
आदि इन्द्रिये भी व्यथ नहीं होतीं] । 

कर्तारं च क्रियां तद्वद्‌ व्याबृत्तविषयानपि । 

स्फोरयेदेकयलेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥९॥ 

जो तो केवळ चिद्रूप होकर कतो को भी, क्रिया [सेः 
यह! की सनोवृत्तिरूपी] को भी, तथा एक दूसरे से अत्यन्त 
विळक्षण गन्धादि विषयों को भी, एक ही. यत्न स प्रकाशित 


som 


किया करता हे, उसी चिद्रूप. को यहां [वेदान्त मे] साक्षी . 


कहते हें । 
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रद सभ्यांश्च नतेकीम्‌ । 


दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥१०॥ 


नृत्यशाळा में रक्खा हुआ दीपक प्रभु [शाळा के मालिक] 


को, सभ्यों को, तथा नतैकी को, समान रूप से प्रकाशित किया _ | 
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करता हे [वह किसी के प्रकाश के लिए घडता बढ़ता नहीं है 
.ओर जब नृत्यशाळा में से ये सब लोग चले .जाते हैं ] जव वहां 
कोई भी नहीं रहता तब भी वह वहां दीप्त हुआ रहता हे। 


तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिनत्यत्यनेकधा ॥१२॥ 

वह कूटस्थ साक्षी तो ज्ञप्ति [किंबा स्वप्रकाश चेतन्य] रूप 
से सदा ही आसता रहता हे । यह त्रिचारी बुद्धि उसी [ सदा- 
विभात] साक्षी की प्रभा से प्रकाश्यमान होकर, अनेक रूप से 
नाचा करती है। [“यह घट हे? “यह पट हे! इत्यादि अनेक रूपों 
में विकृत होती रहती हे । ] 

अहंकारः प्रश्नः, सभ्या विषया, नर्तकी मतिः। 

'तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥१३॥ 

अहंकार ही इस [ जगत्रूपी ] नाटक का प्रभु है [ क्योंकि 
नाटक के मालिक की तरह विषय भोग की सफलता और विफ- 
लता से हषे और विषाद इसी अहंकार को होते हे ] विषय ही 
इस नाटक के सभ्य हें [नाटक के दर्षकों को सुख दुःखमयी 
घटना देखने पर भी जैसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, इसी प्रकार 
इन विषयों को भी सुख दुःख कुछ नहीं होता ] बुद्धि ही इस 


| 
| 
| 
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नाटक की नतकी हे [क्योंकि नतेकी की तरह नाना तरह के 
विक्तार इसी में होते हैं ]। ताळ आदि को धारण करने वाळी 
तो इन्द्रियां ही हैं [क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि क विकारों के अलु- 
कूळ व्यापार करने :छगती हैं ]। यहद साक्षी ही इन सव का 
अवभासक दीपक हे [क्योंकि यही इन सव को प्रकाशित किया. 
करता दे । | -. . ड 

खस्थानसंख्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्‌ यथा । 

खिरस्यायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत्‌ ॥१४॥ 

दीपक जैसे अपने स्थान पर ही रक्‍खा हुआ अपने चारों 
ओर [ के सम्पूण पदार्थे को ] प्रकाशित किया करता दे, इसी 
प्रकारं स्थिर रूप से स्थायी यह साक्षी भी (विकारी न होकर 
ही ) बाहर ओर अन्दर प्रकाश क्रिया करता है । 

बहिरन्तविमागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । 

विषया बाह्यदेशस्था देइस्यान्तरहैकृतिः ॥१५॥ 


[“अनन्तरमबाह्यम्‌? (ब्रू ३-८-८) इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति. 


के अनुसार साक्षी में तो अन्दर ओर बाहर का कोई भी विभाग 


नहीं होता] यह सब बाहर अन्दर का विभाग तो देह [रूपी पेमाने] ` 


के कारण ही हो जाता है । विषय तो शरीर से बाहर रहते हैं । 
अहंकार तो शरीर के अन्दर होता है । [ इसीस अन्दर बादर 
यह व्यवहार होने ळगा दे । आत्मा में अन्दर बाहर कहते 
नहीं बनता ।] -' ' ` | 
अन्तःस्था धी: सेवाच बाहियाति पुनः पुनः । . 
भास्यबुद्धिसयचाश्वल्यं साधिण्यारोप्यते इथा ॥* २! 


शरीर के अन्दर बैठी हुई वह बुद्धि [ रूपरसादि को ग्रहण 


४१० | पत्चदर्शी ै 
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. करने के लिए ]इन्द्रियो के साथ साथ[अथवा इन्द्रियों के द्वारा] 


बार बार बाहर निकला करती हं | बस बुद्धि की इसी चेचळता 
की [बुद्धि के भासक] साक्षी में बृथा ही आरोपित कर लिया 
जाता हे 11 उस साक्षी में वास्तविक चंचळता नहीं है । ] 
गृहान्तरगतः खल्पो गवाक्षादातपोऽचलः | 
तत्र हस्ते नत्यंमाने नृत्यतीवातपो यथा :|। १७।। 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तर्गमागमौ । 
अङु्वत्‌ बुद्धिचाश्वल्यात्‌ करोतीच तथा तथा ॥१८॥ 
झरोखे में होकर घर में गया हुआ नन्हा सा ससू्येप्रकाश, 
अचळ ही होता है । [वह हिळता- जुळता नहीं हे] उस आतप के 
बीच में जब कोई पुरुष अपना हाथ हिलाने लगता हे, “तब जिस 
भकार वह आतप भी हिलने सा ळगता.हे, ठीक इसी प्रकार 
साक्षी तो अपने ही स्थान में [किंवा अपनी अचल अयोद्ध' में ] 
बेठा रहता हे, वह कभी बाहर अन्दर आता जाता नहीं है । 
परन्तु फिर भी बुद्धि झी चंचळता के कारण,. वैसा वैसा करता 
हुआ सा [ व्यर्थे ही } प्रतीत होने ळगता है । 
__ न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेदेशी हि तावुभौ 
बुद्धयाद्यशेषसंशान्तौ यत्न मात्यास्त तत्र स: ॥१९॥ 
[ पहिळे इछोक मं जो साक्षी को अपने स्थान पर स्थित 
बताया हे उसका अभिप्राय सुन ळो | वह साक्षी बाह्य या आन्तर 
कभी नहीं द्वोता। य तो दोनों बुद्धि के दी देश कहाते हैं । बुद्धि 


_ तथा इन्द्रिय आदि की प्रतीति क बन्द होने पर यह भाव अथवा 
यह प्रकाश, जहा [ स्वतन्त्र रूप से | जगमगाता रहता हे, उसी 


को इस साक्षी का स्थान समझ ळो | 
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` नाटकदीपप्रकरणप्त्‌ ३११ 
देशः कोऽपि न भासेत यदि तद्चंस्त्वदेणभाळ । 
सर्वदेशप्रकळुप्त्येबे सवेगत्वं न तु स्वतः ॥२०॥ 
यदि कहो कि--सम्पूण व्यवद्दार के बन्द हो जान पर तो 
कोई भी देश भासा नहीं करता फिर उसको बहा कसें पहचानें ? 
तो हम कहेंगे कि तुम उसको विना ही देश्य [ स्थान ] का समझ 
लो [भाव यह हे कि देश आदि की जितनी भी कल्पनाये ई 
उन सब कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है उसे तो अपने से भिन्न 
करिसी देश की कुछ अपेक्षा ही नहीं होती । ] शास्त्र में भी उसको 
कहीं कहीं सर्वेगत आदि कहा गया हे, वह भी सवेदेश की कल्पना 
के कारण ही कहा है। वह साक्षी आत्मा स्वभाव से सवगत 
कदापि नहीं है [ स्वभाव से तो वह अद्वितीय ओर असंग दी हे ] 


अन्तर्बहिवी सवे त्रा यं देशं परिकरपयेत्‌ । 
बुद्विस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥२१॥ 
अन्दर या बाहर या जिस किसी भी देश की कल्पना यह 


बुद्धि कर ळेती हे उस देश का यह आत्मा “साक्षी! कहाने ळगता' 


हैं [ वास्तव में तो सर्वगतपन की तरह सवसाक्षिपन भी कोई 
पदाथ नहीं है] इसी प्रकार अन्य वम्तुर्ओो में भी साक्षी को समझ 
लेना चाहिए । | 
यद्यद्‌ रूपादि कल्प्येत बुद्धया तत्तत्‌ प्रकाशयन्‌ । 
तस्य तस्य मवेत्‌ साक्षी स्ततो वाखुद्धयगोचरः२२॥ 
बुद्धि से जिस जिस रूपादि की कल्पना की जाती हे, उस 


उस [कल्पित पदार्थ] को प्रकाशित रखने वाला यह आत्मा उस 
उसका 'साक्षी' कहाने ळगता है [ यदि तुम उसके असली रूप 
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को पूछो तो हम कहेंगे कि.] वह स्वयं तो वाणी ओर बुद्धि छा 
अविषय ही हे [फिर उसे साक्षी भी केसे कह दें ? ] | 

कथ ताङ्‌ मया ग्राह्य इति चेन्मेच शुह्यताम्‌ । 

सवेग्रहोपसंशान्तौ . ' स्त्रयमेवावशिष्यते ।।२३।। 

यदि वह साक्षी अवाङ्‌ मनोगोचर है तो फिर मैं मुमुक्ष 

एसे उसको केसे ग्रहण करू ? इसका उत्तर यही हे कि--उसे 
तुम ग्रहण ददी मत करो ! [तुम ग्रहण करने के झगड़े में ही मत 
फंसो] जब सवंग्रह न्त हो जायगा [जब इस सब कुछ कहाने 
चाळे हेत को प्रतीति बन्द हो जायगी ] तब समझते हो क्या 
शेष रह जायया ! दखो उस समय यह स्वयं ही शेष रह गया 
_ होगा [इसी को हम साक्षी कइत हें। इसी को हम वाणी और 
बुद्धि का अगोचर बताते हें । ] 


न तत्र मानापश्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः । 
ताइमब्युत्पत्यपेक्षा चेच्छृतिं. पठ गुरोमंखात ॥२४। 


. सवग्रह की शान्ति हो जाने पर जो स्वात्मा शेष रहता है, 
उसक प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कुछ भी आवचयकता नहीं हे । 
क्योंकि बह तो स्वयं प्रकाश-स्वरूप ही हे । वह आत्मा स्वयं 
प्रकाशस्वरूप केसे हे ! यह जानना हो तो गुरु के सुख से 
- वदान्त का अध्यन करो | [ इस गहन तत्व का ज्ञान तुम्हारे 
स्वतन्त्र स्वाध्याय से या किसी ग्रन्थ का अनुवाद पढ़ने से नहीं 
हो सकेगा | यह बात तो अनुभव बाळा ही समझां सकेगा ] 


यदि सवेग्रहत्यागोऽशक्यस्तहि धियं ब्रज । 
शरण, तदधीनोऽन्त् हविवेषोऽनुभूयताम्‌ ॥२५॥ 
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यदि मन्दाधिकारी लोग सवेग्र का त्याग न कर सकते 
हों तो चे बुद्धि को शरण ळे ळ॑ । अन्दर या बाहर सब जगह 


बुद्धि के अधीन हुए हुए इस साक्षी का वे लोग अनुभव करें | 
[चे ळोग यहद विचारें कि--यह बुद्धि जिस जिस बाह्य या 


आम्यन्तर पदार्थ की कल्पना करती है, उस उस्र पदा थे का 

| ~ NT ९ लो 
साक्षी होकर यह परमात्मा उसके अधीन सा रहता दै । वे छोग 
इसी मागे से परमात्मा का अनुभव प्राप्त करें । ] 


इतिश्रीमद्वियारण्यमुनिविरचितपंचदश्यां नाटकदीपप्रकरणम्‌ 
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` वणेन करेंगे। जब कोई उस आनन्द तथा उस ग्रन्थ को सम्पूण 


कह्ानन्दे फोगानन्द्फकरण्णम्‌ 


ब्रह्मानन्द प्रवश्यानि, ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः । 
एहिकापुष्मिकान्थव्रात॑ हित्वा सुखायते ॥१॥ 
अब हम त्रह्मरूप आनन्द किवा ब्रह्मानन्द नामक ग्रन्थ का 


रूप से जान लेगा तब वह -ऐहिक और आमुष्मिक दोनों 
प्रकार के अनर्थो से छूट कर सुंखरूप हो जायगा । [उसको जो 
इस ढोक के देह पुत्रादि में 'में? और 'सरेपन? का अभिमान 
करने से आध्यात्मिक आदि ताप होते थे, या परळोक में जिम 
तापों के मिलने की संभावना थी वह उन सब को सम्पूणरूप 
से छोड़ कर सुख रूप ब्रह्म तत्त ही हो जायगा ।] 
ब्रह्मवित्‌ परमाझोति, शोकं तरति चात्मवित्‌ । 

` रसो अह रसं ऊब्ध्यानन्दी भवति नान्यथा ॥२।। 

अह्मदर्शी पर को पा लेता हे । आत्मज्ञानी शोक को तर 
जाता है । रस ब्रह्म ही है। रस को पाकर ही आनन्दी होता है 
ओर तरद से नहीं । | 


% डि ५ ° के « 

अद्यविदाप्रोति परम ( ते० २-१ ) इस वाक्य म॑ कहा गया है 
फि जो ब्रह्म को जानता है वह पर अथवा उत्कृष्ट आनन्दरूप 
` बरह्म को प्राप्त कर चुकता है | श्रतं हेव मे भगवद्इरोम्यस्तरति शोक 
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जात्मवित्‌ (छा० ७-१-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि देश- 
काळ और वस्तु के परिच्छद से रहित आत्मतत्व को जान लेने 
वाला पुरुष शोक अर्थात्‌ इस अज्ञानमूलक संसार समुद्र को 
छांघ जाता हे । रसो वै सः। रस ह्येवायं लब्घानन्दी भवति (तै०२-७) 
इस श्रुति में कहां गया हे कि जिसको कहीं पर 'बह्म' ओर 
कहीं पर “आत्मा? कहा जाता हे वह यह आत्मा; रस किंवा ' 
सार अथवा आनन्दरूप है,उस आनन्दरूप ब्रह्म कों पाकर [ में 
ब्रह्म हूँ इस ज्ञान से प्राप्त करके] आनन्दी दो जाता हे--मयोदा- 
रहित और सवोधिक सुख को पा छेता हे । ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान 
को छोड़ कर किसी भी दूसरे साधन के अनुष्ठान से आनन्दी 
नहीं हो सकता । इन सब वाक्या से यही सिंद्ध होता हे कि 
ब्रह्मज्ञान से अनिष्ट की निवृत्ति होतीहे ओर इष्ट.की प्राप्ति होती दै । 
प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोञ्मय॥ 
कुरुतेऽस्मिन्नन्तरं. चेदथ तस्य मयं भवेत्‌ ॥२॥ 
जब अपने आपे में प्रतिष्टा पा लेता: हे तब वह अभय हो 
जाता हे । जब इसमें भेद कर बेठता है फिर उसे भय ळगने 
लगता हे । | | 
यदा ह्येवैष एतर्मिन्नहस्ये ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल्यनेऽभयं प्रतिष्ठा 
विन्दते ऽथ सोऽमयं गतो मवति (त्ते०२-७) इस श्रुति में कहा गया 
है कि जिस समय यह मुसुक्ष इन्द्रियों से न दीखने वाळे, स्वरूप 
होने के कारण अपना न कहा सकने वाळे, शब्दों से च कहे . 
जाने वाळे, किसी के आश्रय में न रहने वाळे, अपनी दी महिमा 
में ठहरने वाळे, विद्वानों के अनुभव में आने चाळे, इस आत्मा 
में अभय अर्थात्‌ भेद रहित होकर, प्रतिष्ठा अथोत्‌ अपनी ब्रह 
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रूप स्थिति को, श्रवणादि के द्वारा उपाजन कर छेता दे ऐसा 


जानने वाळा पुरुष फिर उसी समय अयरहित मोक्षरूपी अहि- 
बीय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है फिर आरो “यदा हेवेष एतस्मि 
न्नुद्रमन्तर कुरुतेऽथ तस्य भयं मवति ( ते० २-७ ) इस श्रि में 
कहा गया है कि जब तो वही मुमुक्ष उसी प्रत्यगभिन्न ब्रह्म में 
थोड़ा सा भी [ उपास्य उपासक आदि रूपी ] भेंद करता या 
देखने छगता है तब तुरन्त ही उस भेददर्शी को भय अर्थात्‌ 
संसार प्रयुक्त दुःख होने लगता है । 

वायुः स्रया वन्हिरिन्द्रो मृत्यु जेन्मान्तरेन्तरम्‌ । 

कृत्वा घमं विजानन्तोऽप्यस्माद्‌ भीत्या चरन्ति हि॥४॥ 

भीषास्माद्वातः पवते (ते० २-८) इसमें कहा गया हे कि [जगत्‌ 
कं नियामक कददाने चाळे] वायु, सूये, अभि, इन्द्र तथा मृत्यु यें 
पांचों देवता पिछळे जन्मों में अपने धर्म को जानते हुए भी 
कवळ अन्तर कर ळेने [ किवा प्रत्यगात्मा और ब्रह्म तत्व का 
भद्‌ समझ लेने ] के कारण अब उसी ब्रह्म के अय से [इन वायु 
आदि जन्मों में ] अपने अपने कामों में ही सदा ळगे रहते हैं 
| जसे कि डण्डे के डर से तेछी का बेळ अपने चक्कर पर घूमता 


. रहता हो। ] 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन | 
एतमंच तपेन्नेषा चिन्ता कमाग्निसंसृता ॥५॥ 
अह्मतत्व के आनन्द को समझ चुकने वाळा पुरुष फिर 
किसी बात से भय नहीं करता। कर्मरूपी अभि की चिन्ता बस 


केवळ इस ज्ञानी को ही नहीं तपाती [ शेष तों सब प्राणी इसी ` 


कपेव्याभि की ज्वाळाओं से झुळसते और जळते सुनते रहते है] 


| 
| 
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ब्रह्मानन्द का ज्ञान हो जाने से अनथे की निवृत्ति को अत्यन्त 
श्पष्ट शब्दों में कहने वाळी श्रुति यद हे कि “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ . 
नविभेति कुतश्चन (ते० २-८-९) ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को 
अपरोक्ष रूप से जान लेने वाळा पुरुष किसी से भी नहीं डरता । 
न तो उसे ऐहिक व्याघादि का ही डर रहता हे ओर न पार- 
लौकिक मायादि से ही वह भय मानता है । एते हृ वाव न तपति 
किमह- साधु नाकरवं किमह पापमकरवम्‌ इस वाक्य में कहा गया ह 
कि पुण्य पाप -कमेरूपी जो अभि हे उससे बनी हुई यह चिन्ता 
कि मैंने पुण्य क्यों नहीं किया ओर पाप क्यों कर डाछा-- 
बस एक इस तत्वज्ञानी को ही संतप्त नहीं करती । इस तत्व 
को न जानने वाळे लोग तो इस चिन्ता से सदा संतप्त होते ही 
रहते दे । 

एवं विद्वान कपणी हे हित्वात्मान स्मरेत्‌ सदा । 
कृते च कर्मणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥६॥ 

ऐसा जानने वाळा पुरुष दोनों [ पुण्यपाप | कर्मों को छोड़ 
कर सदा आत्मा को ही याद रखता हे ओर किये हुए कर्मा 
को आत्मरूप ही जाना करता हे । 

स य एवं विद्वानेत आत्मानं स्पृणुते उभेद्येवेष एते आत्मानं स्पणुत 
इस श्रुति में कहा गया है क्रि इस पुरुष ओर आदिल मे 
एक ही आत्मा है ।' इस रीति से जो कोई पुरुष जान जाता है 
वह जब संसार में प्रवृत्त होता है तब वृह इन पुण्य पापों को 
| | - छोड़कर इस त्रह्माभिन्न प्रत्यगात्मा को सदा प्रसन्न करता किवा 
| स्मरण करता रद्दता है । पुण्यपाप को मिथ्या समझकर छोड़ 
र्ता द । इस कारण उनकी चिन्ता ही उसे नहीं रहती |. फिर 
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उस चिन्ता से होने चाळा ताप .सी उसे केसे होगा यह 


विद्वान्‌ पुरुष देहादि की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाळे पुण्य-पाए 
कर्मा को आत्मरूप ही देखता दे। यों आत्मा से अभिन्न हो 


. जाने के कारण पुण्य-पाप कमे उसके तापक नहीं रहते । 


भिद्यते हृदयग्रन्थि छ्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

कषीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ॥७॥ 

उस परावर के दख लिये जाने पर इसकी हृदयमन्थि खुळ 
जाती हे, सब सन्देइ मिट जाते हें और सभी कम नष्ट होजातेहैं। 

'पर' भी हिरण्यगभ आदि का पद जिसके सामने 
“अवर' अर्थात्‌ निकृष्ट जंचने लगता है, उस 'परावर' परमात्मा 
का साक्षात्कार जब किसी को होजाता है तब उस साक्षात्कारी 
की अन्योन्याध्यासरूपी हृदय-प्रन्थ-जिसमे बुद्धि और चिदा- 
त्मा दोनों ही रस्सी की गांठ की तरह हिळमिळ रहे हें--विदीण 
हो जाती हे । फिर तो आत्मा देहादि से भिन्न हे या नहीं ! 


` भिन्न होने पर भी कलत आदि धमं वाला है. या नहीं ? अकतो. 


होने पर भी ब्रह्म से भिन्न है या नहीं? अभेद होने पर भी 
उसके ज्ञान स मुक्ति मिलेगी या नहीं ? इत्यादि सभी संशय टक 
दक हो जाते हैं । फिर इस ज्ञानी क संचित और आगामी कमे 
भी नष्ट हो जाते हें । क्योंकि उनका निदान अज्ञान ही शष 
नहीं रहता । | | | 
तमेव विद्वानत्येति मृत्यु पन्था न चेतरः । 
झात्वा देवं पाशहानिः क्षीणेः क्लेशैने जन्मभाक्‌ ॥८॥ 


उसी को जानने वाला जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता 


है, छूटने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है । देव को जानकर 
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जन्म लेना नहीँ पड़ता । 
तमेव विदिस्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्व 
३-८ ) इस श्रुति में कहा हे कि उस पूर्वोक्त परमात्मा को 


ज्ञाने बाळा ही इख सृत्यु रूपी संसार को अतिक्रमण कर जाता 


है । अर्थात्‌ आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति का दूसरा कोइ 
भो साधन नहीं हे । ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणेः क्लेशैजन्म 
मत्युप्रहाणिः ( श्च. १-११ ) इस श्रुति में कहा गया हैँ कि 
देव अर्थात्‌ स्वप्रकाझ ब्रह्मारमा को जो कोई जान लेता हे किंवा 
अपरोक्षूप से अनुभव कर ळेता है फिर उसके काम क्रोध 


आदि सभी पाशों की हानि हो जाती हे । जब उसके रागादि 


कुश क्षीण हो जाते हें तंब फिर उसके जन्म ओर मृत्यु भी नहीं 
होते । क्‍योंकि नष्ट हुए रागादि अगला जन्म दिलाने वाळ कर्म 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकते। यों परलोक के न रहने पर इस 
आत्मज्ञान से जैसे इस लोक के अनिष्टे नष्ट होते हे, इसी 
तरह परलोक के अनिष्ट भी मर जात ६ । 

देवं मत्वा हषशोको जहात्यन्रेच धेयेवान्‌ । 

नेने कृताकृते पुण्यपापे तापयतः कचित्‌ ।।॥। 

धीर पुरुष देव को जानकर इसी जन्म में ओर इसी लोक 
सें हषे शोक करना छोड़ देता दे। क्रिये ओर बकिये पुण्य 
पाप फिर इसे कभी भी दुःखी नहीं करते । 

“अध्यात्मयोगाघिगमेन देवं मत्वा धीरो हृषशोकों जहाति! { कठ 

-२-१२ ) इस श्रति में कहा गया हे किम येय अथात्‌ ब्रह्म- 

चय आदि साधनों से सम्पन्न पुरुष, चिदानन्दरूपी देव को जान 
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कर, इसी जन्म सें इष ओर शोक करना छोड़ देता हे । जेन 
कृताकृते तपतः इस वाक्य में कहा गया है कि--क्रिया 
ओर बेकिया हुआ पुण्य तथा पाप इस ज्ञानी को तप 
नहीं करता । एक प्रकार का चित्तविकार ही “ताप? कहाता दे । 


जब पुण्य किया जाता हे तब हषे रूपी विकार उत्पन्न होता हे । 


जब नहीं किया जाता तब विषाद रूपी विकार होता हे | इसके 


विपरीत जब पाप का आचरण न हो तब इष होता हे जब हो 
जाय तब विषाद होता हे । तत्वज्ञानी में तो ये दोनों ही,दोनां 
तरह के विकारों को उत्पन्न नहीं कर सकते | क्योंकि उस तत्व- 
ज्ञानी को तो अविक्रिय त्रह्मरूपता का परिज्ञान हो चुकता है । 
भाव यह हे कि--नव ज्ञानियों में इष्टानिष्ट की प्राप्ति या.परि- 
हार क लिये प्रवृत्ति दीखती भी हो परन्तु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान 
जिन्हें हो जाता है उन्ह फिर हषे शोऋ नहीं होते । व फिर इष्टा- 
निष्ट की प्राप्ति या परिहार का उद्योग छोड़ बेठत हे । 

इत्यादि श्रुतयो वद्दयः पुराणेः स्मृतिभिः सह । 

त्रझज्ञानऽनथंहानि मानन्द चाप्यघोषयन्‌ ॥१०॥ 

यं ही नहीं, ऐसी बहुत सी. श्रतियें, स्मृतिये तथा पुराण, 


इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ब्रह्मज्ञान से अनर्थ की हानि 


ओर आनन्द की प्राप्ति होती हे । - 


` आनन्दत्निविधो ब्रह्मानन्दो विद्या्ुखं तथा । 
विषयानन्द इत्यादो ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥११॥ 


‘ब्रह्मानन्द ˆ “विद्यानन्द? ओर “विषयानन्द? यों तीन प्रकाय 


का आनन्द जानना चाहिये । [ इनमें से पिछछ दोनों आनन्द . | 


त्रह्मानन्दमूळक होते ह इस लिये | पहले [ योगानन्द, आत्मा” 
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नन्द्‌, अद्वैतानन्द नाम के तीनों अध्यायों में ] ब्रह्मानन्द का ही 
विभाग करके दिखायेंगे ।. 
शृणु? पुत्रः पितुः श्रृत्वा वरणाद्‌ ब्रह्मलक्षणम्‌ । 
अन्न्राणमनोबुद्धींस्त्यक्त्वाऽनन्द्‌ विजज्ञिवान्‌ १२॥ 
शगु नाम के पुत्र ने अपने वरुण नाम के पिता से ब्रह्म के 
लक्षण ['जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके 
सहारे से जीते रहते हैं मरते समय जिसमें प्रविष्ट हो जात दें, 
उसको जानो वही ब्रह्म हे? | को सुना ओर जब उसने अन्न 
प्राण सन और बुद्धि नामक कोशों में इस लक्षण को नहीं पाया 
तब उस उनके अन्नह्म होने का निश्चय हो गया । फिर इन सब 
को छोड़ कर अन्त में उसने [ आनन्द में ब्रह्म का लक्षण मिळने 
से ] आनन्द को ही ब्रह्म जान छिया । | 
आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्‌ | 
तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न सशयः ॥१३॥ 

[ आनन्द में ब्रह्म का छक्षण कैसे घट जाता है सो भी देख 
छो ] म्राम्यघभे [ भैथुन ] से जब माता पिता को आनन्द 
आता है तब उसी से ये प्राणी उत्पन्न होंते हें । [ विषयभोगादि 
सूक ] आनन्द के सहारे से ही ये प्राणी जीवन धारण कर 
रहे हें । उन प्राणियों का ळय भो उसी आनन्द में हो जाता हे 
[ सुषुप्ति के समय प्रतीत होने वाळा जो खरूपभूत आनन्द हे. 
उसी में ये प्राणी लीन हो जाते हें । क्योंकि सुषुप्ति सं आनन्द 
की अधिकता के सिवाय और किसी का भी अलुभव नहीं 
होता ] इस कारण कहते दें कि आनन्द नाम की जो वस्तु हे 
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. वही तो ब्रह्म है [ सव के अनुभव से सिद्ध होने के कारण ] 


इसमें सन्दह न करना चाहिये | 
भूतोत्पत्त च्छ Q 
्पत्तः पुरा भूमा त्रिपुटी द्रेतवजनात्‌ । 
ज्ञातज्ञानज्ञयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥१४॥ 
यत्र नान्यसश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा (छा० 
७-२४-१) इस छान्दोग्य श्रुति में कहा गया है कि भूत [आकाश 


_ आदि ओर उनके कार्य जरायुज अण्डज आदि ] की उत्पत्ति | 
जब तक नंदी हुई थी उससे पहले त्रिपुटी रूपी दवेत [ ज्ञाता 


ज्ञान ज्ञेय-रूपी तीन आकारों का नाम ही हेत है उस ] के न 
रहने से, बस एक भूमा नाम का परमात्मा ही परमात्मा था 
[उस समय उसमें देश काळ और वस्तुकृत परिच्छेद नहीं था । 
क्योंकि वेदान्तों का यह सिद्धान्त हे कि.] प्रखयकाळ में ज्ञाता 
ज्ञान ओर ज्ञयरूपी त्रिपुटी रहती ही नहीं । 
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता, ज्ञान मनोमयः । 
चयाः शब्दादयो, नेतत्त्रययुत्पत्तितः पुरा ॥१५।। 
उस भूमा परमात्मा से उत्पन्न होने चाळा, विज्ञानमय नाम 
का यह जीव “ज्ञाता? कहाता हे । मन में प्रतिबिम्बित होकर 
मनोमय कहाने वाळा वही चैतन्य “ज्ञान? कहा जाता हे । शब्द 
स्पशे आदि “ज्ञेय” प्रसिद्ध ही हैं। ये तीनों उत्पत्ति से पहले नहीं 
थे । [उस समय ये कारणरूप ही हो रहे थे । ] 
याभावे तु निट्टतः पूर्ण एवानुभूयते । 
समाधिसुत्तिमूछास पूणः सृष्टः पुरा तथा ॥१६॥ 
प्रकृत तात्पये यही हे कि- [ज्ञाता आदि] तीनों जब नहीं 
रहते तब समाधि सुषुप्ति और मूछो के समय उस नित पूर्ण 
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भूमा का अनुभव हुआ करता है। [समाधि में उस निद्वत पूण 
आत्मा का अनुझब विद्वान्‌ को होता हे । सुषुप्ति ओर मूळा में 
उस निट्टँत पूणे भूमा का अनुभव सवसाधारण को भी हुआ 
करता है ।] सुषुप्ति आदि के समय परिच्छदक न रहने पर भेसे 
आत्मा में पूर्णता आ जाती दे, इसी प्रकार सृष्टि बनने क पहले 
भी भेदक के न रहने से वह आत्मा पूण ही रहता हे । 

यो भूमा स सुखं नाल्पे सुखं त्रधा विभेदिनि | 
सनत्कुमारः प्राइवं नारदायातिशोकिने ॥१७॥ 


“यो वै भूमा तत्‌ सुखं नास्ये सुखमस्ति’ (छा. ७-२४-१) _- 
` इसमें बताया गया दे कि प्रथम कहा हुआ जो “भूमा हे? वही 


सुख किंवा आनन्द हे । भूमा ओर सुख में कोई भी भेद नहीं 
है। जो अल्प है [जो परिच्छिन्न हे, जिसके ज्ञाता ज्ञान ज्ञय 
नाम के तीन तीन टूक हो जाते हें] उसमें तो सुख हे ही नहीं । 
अपनी अवस्था पर अत्यधिक शोक करने वाळे नारद को सनत्कु- 
मार ने यही बात समझायी थी । 
सपुराणान्‌ पञ्च वेदाञ्शा्राणि बिविधानि च । 
ज्ञात्वाप्यनात्मवित्वे्न नारदोऽतिशुशोच ह ॥१८॥ 
चारों वेदों, पुराणों और विविध शास्त्रों को जानकर भी, 
आत्मज्ञानरहित होने के कारण, नारद को बड़ा दी शोक दो 


' गया था। 


वेदाभ्यासात्‌ पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता | 
पश्चात््वभ्यासविस्मारमङ्गगवेश्च शोकिता ॥१९॥ 
[वेदादि को जानने से तो शोक की निवृत्ति हो जानी 
चाहिये थी, फिर इन्हें जानकर भी नारद के अतिशोकी होने 
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का कारण यह था कि] वेदाभ्यास से पहले पळे तो आध्यात्मिक 


आदि तीन ताप ही इसे शोकी रखते थे। अब तो उसे इनर 
का अभ्यास करना पड़ता है | इनके भूळने का डर बना रहता 


हे । पराजय की शंका ळगी रहती है। अपने से थोड़े पढ़े को 


देखकर गये भी हो जाता है। यों वेद पढ़ने के बाद उसके 
झोक के कारण बढ़ गये हैं । 


सोहं विद्रन प्रशोचामि शोकपारं नयात्र मास्‌ । 


त्यक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यघादृषिः ॥२०॥ ` 


[नारद न स्वयं अपने मुख से यह बात कही हे कि] हे 
विद्ठन्‌ ! वह में शोक में फंसा पड़ा हूँ । उस झुझको आप झोक 
से पार कर दीजिये। यों जब उसने शोक की निवृत्ति का उपाय 
यूझा था तब सनत्कुमार ऋषि ने अपने जाने हुए] सुखरूप ब्रह्म 
को ही शोकनिवृत्ति का उपाय बता दिया था । [उसने कहा था 
कि सुख़ त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌ (छा. ७-२२-१ ) यदि झोक का 


पार पाना हे तो सुख को ही जान ळो कि सुख क्या तत्व हे !. 


सुख को जान ळेने पर शोक करने का प्रसंग नहीं आयेगा । 
सुख तत्व को.न समझने के कारण ही संसारी प्राणी उसे 
विषयों में तळाझ करते हैं । यदि वे सुख तत्व को समझ जांय 
तो उनकी सुख की बाह्य मांग बन्द हो जाय और वे झोक- 
सागर को एक क्षण में पार कर सकें । यही उस ऋषि का 
अभिप्राय था] 

सुख वेषयिक शोकसहस्रेणाहतत्वतः । 

दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥२१॥ 

सनत्कुमार झुनि ने जब यह कहा था कि “अल्प में सुख 
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नहीं है! तब उन्होंने यह समझ कर ही कहा था कि--वेषयिक 
[विषयों की माफ़त मिल हुए] सुख . हज़ारों शोकों से आच्छा- 
दित रहते हैं, इस कारण चे तो एक प्रकार के दुःख ही है । 
वेषयिक सुखरूपी मांस के टुकड़ पर हज़ारों शोकरूपी 
गीथों और बाघों के दांत ळगे रहते हे--वबे उस पर सदा मंड- 
राति रहते हें और उसे नोच नोच कर खाते रहते हें। इस 
कारण वैषयिक सुख को सुख कहना ही भूल हे । वह तो एक 
प्रकार दुःख ही हे । वह तो एसा हे जेसे किसी को खाज में 
ही आनन्द आता हो । उसको तो सुख के वश में आन वाला 
दुःख ही सानना चाहिये । | | 
ननु देते सुख मा भूदद्ेतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ । 
अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥२२॥ 
EE, अच्छा यह तो मान लिया कि हेत में सुख नहीं दे । परन्तु 
इमे तो दीखता हे कि अद्वेत में भी सुख नहीं है । यदि अद्वेत 
में सुख होता तो वह [विषयसुखादि की तरह]. उपलब्ध होना 
चाहिये था [उपलब्ध न होने से मानते हें कि अद्वेत में भी सुख 
। नहीं हे ] यदि कोई कहदने लगे कि अद्वेत में तो सुख की उप- 
| छञ्धि होती है तो उससे कद्दो कि फिर तो त्रिपुटी बन जायगी 
[और अद्वेत नहीं रह सकेगा। तब तो अनुभविता अनुभव . 
ओर अनुभाव्य ये तीन आकार मानने ही पड़ेंगे और अद्वेत 
1 का नाश हो जायगा ।] 
' मास्त्वद्रेते सुखं किन्तु सुखमद्रतमेव हि । 
किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकांक्षा स्वयंप्रभे ॥२२॥ 


\ 
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[सिद्धान्ती उत्तर देता है कि] अद्वेत में सुख न सही, 
परन्तु अद्वेत ही सुख है इस बात का प्रमाण वूझना चाहो तो 
यह तुम्हारा प्रमाण का प्रश्न ही नहीं बनता । क्योंकि स्वयंप्रकाश 
वस्तु में तो प्रमाण की आवश्यकता होतो ही नहीं । 

= स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद्‌ भवानिदम्‌ । 
अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन्‌ सुखं नास्तीति भाषते ॥२४॥ 


अद्वेत की स्वप्रकाशता मे भी प्रमाण बूझना चाहो तो हम : 


कहेंग कि उसमें तो तुम्हारा वाक्य हो प्रमाण है । क्योंकि नुम 
प्रमाणों के बिना ही अद्वेत को मानकर, केवळ सुख पर आक्षेप 
करते हो कि अद्वेत में सुख नहीं दै । [इस कारण कहते हैं कि 
अद्वेत तत्व--जिसको तुम 'मे? कहते हो--स्व्यंप्रकाञ्च ही दै ।] 
नारयुपेम्यहमटरतं त्टद्ृत्रोनूद्र दूषणम्‌ । 

बच्मीति चेत्तदा बृहि किमासी द्‌ द्वेततः पुरा ॥२५॥ 
[पूवेपक्षी कहता दै] में अद्वैत को मानने बाळा नहीं हूँ । 
किन्तु में तो तुम्हारे कथन का अनुवाद करके उस पर दूषण 
दे रहा हू। ऐसी अवस्था में मेरे शब्दों से अट्टेत की सिद्धि 
करना अनुचित हैं। इस पर सिद्धान्ती कहता हे कि अच्छा 
तो यह बताओ कि द्वैत से पहले क्या था? | 


किमट्रेत युत द्वैत मन्यो वा. कोटिरन्तिमः। | 
अप्रसिद्धो, न द्वितीयो ऽनुत्पत्तः, शिष्यतेऽग्रिमः ॥२६॥ 


बताओ ? द्वेत स पहले अद्वेत था, द्वैत था, या कोई और 


, कोटि थी ? द्वेत और अद्वैत से भिन्न कोई तीसरी कोटितो : 
प्रसिद्ध ही नहीं है । ढत से पहले दवेत ही हो यह तो ठीक नहीं | 
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कारण प्रथम पक्ष ही शेष रह जाता हे अर्थात्‌ देत की उत्पत्ति 
से प्रथम अद्दत ही था | 

अद्वेतसिद्धियुक्त्येब नाजुभूत्येति चेद्वद । 

निइष्टान्ता सहन्त वा कोठ्यन्तर मत्र नो ॥२७॥ 

यदि कहो कि अद्वत की सिद्धि युक्ति से तो हो जाती है, 
परन्तु अनुभव से तो अंद्वेत का अनुमोदन नहीं होता। तो 
बताओ कि जो युक्ति अंदेत को सिद्ध करती हे वह किसी 
दृष्टान्त को न देकर सिद्ध करती हे, या दृष्टान्त को देकर सिद्ध 
करती हे ? इन दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तीसरी बात तो. 
हो द्दी नहीं सकती । 

नालुभूति ने दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते । 

सदृष्टान्तत्वपक्ष तु दृष्टान्त वद मे मतम्‌ ॥२८॥ 

[जो (इसी प्रकरण के २७श्होक में) कहता हे कि अद्वेत की 
सिद्धि युक्ति से ही होती है, अनुभव से अंद्वेत की सिद्धि नहीं 
होती वह अनुभूति का तो निषध ही कर रहा है, आर दृष्टान्त 
के बिना युक्ति कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। फिर यह कहना कि | 
बिना ही दृष्टान्त के अद्वेत सिद्धि हो जाती हे आपके ही मुंड 
को शोभा देन वाळी बात है [विवेचक छोग तो ऐसी बात को 
मान ही नहीं सकते कि बिना दृष्टान्त के भी कोई बात युक्ति से 
सिद्ध हो जाती हो] अब केवळ सदृष्टान्तत्व पक्ष शेष रद्द जाता 
च्छ कू 9 
द [कि दृष्टान्त देकर ही युक्ति किसी अथे को सिद्ध किया करती 


ह] उसमे आपको ऐसा दृष्टान्त देना चाहिये जो हम दोनों 


वादियों को सम्मत हो । 
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अद्वेतः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवत्‌ । 
इति चेत्‌ सुपिरद्रेतेत्यत्र दृष्टान्तमीरय ॥२६॥ 
[पूवेबादी कहता हे कि अच्छा ळो दृष्टान्त भी सुन छो] 


प्रळय तो एक प्रकार का अद्वत [ अथोत्‌ दवेत रहित अवस्था] | 


है । क्योंकि उस समय द्वेत की उपळब्धि नहीं होती । जिस 
जिस में द्वेत को उपळब्धि नहीं होती वह वह सभी अद्वैत होता 
हे जैसे कि सुप्ति। इस पर हमारा कहना है कि सुप्ति अद्वैत 
होती हे इस बात को सिद्ध करने क लिये भी तुम्हे अन्य दृष्टान्त 
देना पडेगा । [यदि तुम अपनी सुप्ति का दृष्टान्त दोगे तो उसे कोई 
जानता नहीं।. बह तो दूसरे के प्रति असिद्ध है । इस कारण उसकी 
सिद्धि के लिये कोई ओर दृष्टान्त तुम्हें टटोळना ही पड़ेगा । ] 
दृष्टान्तः परसुपतिश्वेदहो ते कोशळं महत्‌ । 
यः स्वसुप्ति न वेत्यस्य परसुप्तो तु का कथा॥३०॥ 
येदि तुम दूसरे की सुप्ति का दृष्टान्त दो 'सुत्तिरद्वेता पर- 
सुसिवत्‌’ तब तो यह तुम्हारी बड़ी [भद्दी] चतुराई हे [क्योंकि 
` .अप्रसिद्ध होने के कारण परसुप्ति-का तो तुम्हे दृष्टान्त ही नहीं 
देना चाहिये] भला जो तुम अपनी सुप्ति को भी नहीं जानते 
हों वह तुम दूसरे की सुप्ति की बातें क्यों करते हो [ जिसे 
अपनी सुप्ति का ज्ञान नहीं है उसे परसुप्ति फा ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । ] 
निश्चष्टत्वात्‌ परः सुप्तो यथाहमिति चेत्‌ तदा । 


उदाहतुः सुघुसेस्ते स्वप्रभत्वं भवेद्‌ बलात्‌ ॥२१॥ 
यदि अनुमान से परसुप्ति को सिद्ध करना चाहो कि 


परः सुप्त: निश्चेष्टत्वात्‌ अहमिव दूसरा सोया पड़ा दै क्योकि 
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[ इसके प्राण चळ रहे हैं ओर ] निश्चेष्ट पड़ा हे जैसे कि में सोया 
करता हूँ । इस पर हम कहेंगे कि बस तब तो मेरे प्रति सुषुप्ति 
का दृष्टान्त देने वाळे तेरी सुषुप्ति ही, तरे न चाहने पर भी 





[तेरी इच्छा के विरुद्ध भो] स्वयं प्रकाश सिद्ध हो जाती हे। | 


[भी तो तुम उसका उदाहरण दे रहे हो। नहीं.तो बताओ कि 
अपनी सुप्ति को ठु म केसे जानते हो !] = 

नेन्द्रियाणि न इष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्‌ । 

इदमेव स्वप्रभत्वं यदू भानं साधनेबिना ॥३२॥ 

[तुम्हारे न चाहने पर भी, सुप्ति स्वयंभ्रकाश केसे सिद्ध हो 
' जाती हे सो भी देख छो ]|--सुप्ति को ग्रहण करने वाळी इन्द्रिय 
नहीं होतीं [ क्योंकि वे उस समय अपने कारण में विलीन. हो 
जाती हैं ] तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त भी नहीं हे फिर भी तुम 
उस सुप्ति को मान रहे हो । इसे देखकर यही कहना पड़ता दद 
कि ज्ञान के साधनों के बिना भी प्रकाशित होते रहना यही 
[सुषुप्ति की] “स्वयप्रकाशताः हे । 

-स्तामद्वेतस्वपभत्वे, बद्‌ सुपो सुख कथम्‌ । | 

शृणु, दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥२२॥ 

[प्रभ यह है क्रि] तुघुमि अद्वेत और खयंप्रकाश भढ़े ही हो, 
परन्तु सुषुप्ति में सुख दै, यह कैसे मान ळें ? इस का उत्तर है 
कि--उस समय [सुख का विरोध करने वाळा | दुःख नहीं 
रहता, इस कारण सुख ही शेष रद्द जाता है । [ क्योंकि प्रकाश 
ओर अन्धकार के समान सुख दुःख भी विरोधी बस्तुए ह । 
जब दुःख नहीं रहता तब सुख शोष रद्द दी जाता दै। जेसे कि 
अन्धकार के न रहने पर प्रकाश शेष रद्द जाता है।] 
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अन्धः सन्नप्यनन्धः स्य, टविद्धोऽविद्ोऽथ रोग्यपि । 
अरोगीति श्रुतिः प्राह, त्च सर्वे जना विदुः ॥३७॥ 
तस्माद्वा एत सेतुं तीत्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो 
भवति उपतापी सन्ननुपतापी भवति ( छ. ८-४-२ ) तद्यद्यपीरं भगव 


. शरीरमन्ध भवत्यनन्धः स भवति ( छ. ८-१०-३ ) इस श्रतिमें 


कहा गया है कि--सुषुप्ति के आ जाने पर अन्धा अन्धा नहीं 
रहता, जखमी जखमी नहीं रहता, रोगी अरोगी हो जाता हे । 
| अथात्‌ दह्दाभिमान के कारण उत्पन्न हुए दोष झुपुप्ति में आग 
जाते इ | इस बात को सब लोग ही जानते हे [ कि--रोग से 


पीडित भी पुरुष को जब सुषुप्ति आ जाती है तब उसे उस | 


के दुःख का अनुभव नहीं होता । | 
न दुःखाभावमात्रण सुख लोष्ठशिलादिषु । 
दयाभावस्य दृष्टत्वादितिचेद्‌ विषम वच! ॥३५॥ 
केवल दुःख के न होने स ही सुख की कल्पना करना ठीक 
नहीं हे । देखा जाता हे कि--ढेळे और पत्थर आदि में दोनों 
का ही अभाव होता हे [ उन में जहां दुःख नहीं हे, वहां 


उनमें सुख भी तो नहीं हे ] इस का उत्तर यह हे कि तुम्हारा. 


दृष्टान्त दाष्टान्तिक के अनुसार नहीं है ] 
सुखदेन्यविकासाभ्यां परहुःखुखोहनम्‌ । 
दन्याद्यभावतो लोष्ठ दुःखाद्यहो न संभवेत्‌ ३६॥ 
[ दाष्टान्तिक के अनुसार न होने की. बात भी देख लो 


कि | दूसरे के दुःख और दूसरे के सुख की ऊहना 


उस क सुख की दीनता ओर उसके सुख के विकास को देख 
करही तो को जाती है [ कहा जाता हे कि-विषादी सुख वाढा 
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होने से यहद तो दुःखी हे ओर प्रसन्न मुख वाळा होने से यह 
सुखी है । प्रकृत तात्पये तो यही हुआ कि ] खोष्ठ आदि में 
दीनता या विकास आदि लिंग नहीं पाये जाते इस कारण उनमें 
दुःख सुख को कल्पना ही नदीं हो सकती [ यही कारण हे कि 
लोष्ठ आदि मं यह भी निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनसे 
दुःखाभाव है । ] 
स्वकीये सुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः । 
भावो वेद्योऽलुभूत्येच, तदभावोऽपि नान्यतः ॥३७॥ 
[ अनुभवसिद्ध होने के कारण अपने सुख दुःख तो ऊदना 
[ कल्पना ] के योग्य ही नहीं होते, किंवा अनुमेय नहीं होते । 
इस कारण उन सुख दुःखों का सद्भाव जैसे अनुभूति ( प्रत्यक्ष ) 
से माळूम दो जाता है, उसी तरह उन सुख दुःख का अभाव 
भी .अनुमान आदि से ही नहीं जाना जाता.। किन्तु उन सुख 
दुःख का अभाव भी प्रत्यक्ष से ही जाना जाता हे [ अपने ओर 
पराये सुख दुःख में यही बड़ी विषमता है ] 
तथा सति स्वसुप्तो च दुःखाभावोज्लुभूतिभिः | 
विरोधिदुःखराहित्यात्‌ सुखं निविध्नमिष्यताम्‌ ॥३०)॥ 
जब कि अपने सुखादि अनुभवगम्य सिद्ध हो चुके तब 
अपनी सुषुप्ति में का दुःखाभाव भी अनुभव से ही सिद्ध हो गया । 
जागरण के समय जैसे सुख का विरोधी दुःख बना रता है 
सुख का विरोधी वैसा दुःख सुषुप्ति म॑ नहीं रहता। इस कारण 


` सुषुप्ति के समय निर्विन्न (बाध रहित) सुख मान ही ठेचा चाहिये । 





महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम्‌ । | 
कुतः संपाद्यते सुप्तो सुखं चेत्‌ तत्र नो भवेत्‌ ॥२६। 
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उस सुंषुंप्ति में यदि सुख ही नहीं हे तो बड़े भारी प्रयासों | 
से कोमळ शय्या आदि साधनों का उपाजेन क्यों किया जाता हे ? 
दुश्खनाशाथमेवेतदिति चेह रोगिणस्तथा । 
` भवत्वरोगिण स्त्वेतन्‌ सुरबायेवेति नित्चिचु ॥४०॥ 
यदि कद्दो कि यह सब साधन संग्रह तो ठुःखनाश के लिये 
किया जाता इं तो हम कहेंगे कि [ दुःख नाश को इसका फळ 
कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि | यह फळ तो केवल रोगी को ही 
हो सकता दे [ जो अरोगी हे उसके लिये क्या कदोगे ? ] जब 
कोई रोग ही नहीं हे तब तो इन साधनों का सम्पादन सुख के 
लिये ही हे एसा निश्चय कर लो । 
तहिं साधनजन्यत्वांत्‌ सुखं बंषयिक भवेत्‌ । 
भवत्वेवात्र निद्रायाः पूव शय्यासनादिजम्‌ ॥४१॥ 
अच्छा सोषुप्त सुख को साधनजन्य मानोग तो तुम्हें उस | 
को वेषयिक सुख मानना होगा । [ फिर तुम उसे आत्मस्वरूप 
केसे कह सकोगे ?] इसका उत्तर यह हे कि--निद्रा आने से 


ISAACS TAMSIN, 





“पहले पहल जो झांय्या ओर आसनादि से सुख द्वोता दव उसे तो 


हम भी वेषयिक सुख मानते हं । 
निद्रायां तु सुख यत्तज्जन्यते केन हेतुना । 
सुखाभिमुखधीरादों पश्चान्मज्जेत्‌ परे सुखे ॥४२॥ 
परन्तु निद्रा आजान पर जो : सुख होता हे वह तो किसी 
भी साधन से नहीं होता [क्योंकि उस समय उन शय्या आदि 
साधनों का विचार ही किसी को नहीं रहता] निद्रा आने से पहले 


` पळे तो इस जीव की बुद्धि शय्या आदि से मिलने वाळे सुखो 


की तरफ़ को रहती हे । परन्तु निद्रा आज्ञाने पर तो वही बुद्धि 
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[विषय सुख में से निकळ कर ] परम सुख में डूब जाती हे 
[ उस समय जीव की बुद्धि स्वरूप सुख में विळीन हो जाती 
है| यों निद्रा से पहळा सुख विषय सुख हे । निद्रा आ जाने 
`: पर मिलने वाला सुख स्वरूप सुख हे | ] 
जाग्रदयाह्रत्तिभिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि । ` 
अपनीते स्वस्थचित्तो उ्लुभवेद्‌ विषये सुखम्‌ ॥४२॥ 
[ऊपर की बात को तीन इछोकों में विस्तारपूर्वेक यों समझो 
कि] जागते समय जो अनेक व्यापार यह जीव करता दे, . 
उनसे थक कर जब मृदुशय्या आदि पर विश्राम लेता हे, तत्र 
| उसके अनन्तर [दुःखदायी व्यापारों से मिलन वाळे] विरोधी 
दुःखों के इटा दिए जाने पर, जब बह स्वस्थचित्त हो जाता दै, 
[ जब इसका मन व्याकुळ नहीं रह जाता | उसी समय रय्या 
आदि विषयों. से मिलने वाळे सुख का साक्षात्कार यह किया 
करता हे । | 
आत्माभिम्मुखधीह॒त्तों स्वानन्दः प्रतिबिम्बति | 


अनुभूयेनमत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात्‌ ॥४४॥ 
[विषयों को उपार्जन करता करता तंग हो कर जब उस 
: दुःख को हटाने के लिए कोमळ शय्या पर लेट जाता है, तत्र इस 
की बुद्धि अन्तमुख हो जाती दै,] अन्तसुख हुईं उस वुद्धिवृत्ति 
. , में [ सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह ] स्वरूपभूत जो आनन्द 
च्छ च्छ Lo न्द १ 
हे वह प्रतिविम्बित हो जाता दै । [बस इसी को "विषयानन्द 
कहते हें] परन्तु इस समय इस विषयानन्द को अनुभव करत 
हुए भी त्रिपुरी के रहने के कारण जीव को श्रम होता दो हैँ । 
२९ | : ै | 
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तच्छुमस्यापनत्यथं जीवो धावेत्‌ परात्मनि | 
तेनेक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत्‌ ॥४४॥ 
[उसके बाद यह होता हं क्रि] उस उपर्युक्त श्रम को हटाने 
क लिए बह जीव परमात्मा में को दोड़कर चला जाता है | 
हा जाकर उस व्रह्म क साथ एकता किबा तादात्म्य को पाकर 


वह जीव स्वयं भी सुषुप्ति के समय प्रकट होन वाला ब्रह्मानन्द - 
' हो जाता हैं| [तभी तो कहा हे कि सता सोम्य तदा सपन्नो भवति 


( छा० ६-८-१ ) हे सोस्य उस समय सत्‌ से सम्पन्न हो 
जता ] 
दष्टान्ताः शकुनि! शयेनः कुमारश्च महानृपः | 
ब्राह्मण इत्यते इुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥४६॥ 
शकुनि, शयेन, कुमार, महाराजा और महान्राझण य पांच 
दृष्टान्त सुप्त्यानन्द को सिद्ध करने के लिए श्रति न दिय हैं । . 
शङक्कानः सूत्रबद्धः सन्‌ दिक्तु व्यापृत्य विश्रमम्‌ । 
अळब्ध्वा बन्धनस्थान हस्तस्तम्भाग्रपाश्रयेत्‌ ।।४७। 
जीवोपाधिमनस्तद्रद्‌ धमाधमफलाप्ये । 
स्वप्ने जाग्रति च श्रान्त्वा क्षीणे कमणि लीयते ॥४८॥ 


[ स यथा शाङ्कुनिः सूत्रेण बद्धो दिश दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतंन . 


भटठ्थ्वा वन्धनमत्रोपाश्रयते एवम खळ सोम्य तन्मनो दिश दिशे 
पतित्वाऽन्यत्रायतनमळब्ध्वा प्राणमेबोपाश्रयते प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः 


( छा० ६-८-२ ) बांठक लोग खळ के छिए सूत्र में बुळबुळ | 


आदि पक्षियों को बांघ कर हाथ आदि पर बैठा लेत हें उसको 


व्यान भे रख कर इस श्रुति में कहा गया दे कि ]--सूत्र से 
द्धा हुआ पक्षी, इधर उधर कुछ उड़ कर वहां -ठहरने की 
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आधार न पाकर, फिर अपने बन्धन स्थान हाथ आदि पर ही 
लौट आता हे ॥४७॥ इसी प्रकार जीव की उपाधि यह सन भी 
धमधिम के सुख दुःख रूपी फलां को अनुभव करने के लिए, 
स्वप्न और जाग्रत्‌ में, जहां तहां भ्रमण करक, जब भोगदायी 
कर्मे क्षीण दो जाते हैं तब [अपने उपादान अज्ञान में] विळीन 
हो जाता है.। [ उस समय. उस मन से उपहित जो “जीव? हे 
वह “परमात्मा” ही हो जाता हे ] 

शयेनो वेगेन नीडैकलम्पटः शयितुं ब्रजेत्‌ । 

जीवः सुप्त्यै तथा धावेद्‌ ब्रह्मानन्दैकलम्पटः ॥४६॥ 

तद्यथास्मिन्नाकाशे -इयेनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य आन्तः सृत्य 
पक्षो स्वाळयायैतर ध्रियते एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र 
सुप्तो न कंचन कामे कामयते न केचत स्वप्नं पश्यति? (बृ० ४-३-२२) 
इस श्रुति में कहा गया है कि जैसे आकाश में सब ओर घूमता 
हुआ ञ्येन पक्षी गगन में घूमने की थकावट को हटाने के 
उद्ददय से, सोने के लिए केवळ मात्र घोंसळे की ओर जल्दी 
जल्दी जाता हे, ठीक इसी प्रकार यह जीव भी केवळ मात्र 
बह्मानन्द का लम्पट होकर सुषुप्ति के लिए जल्दी ही हृदयाकाश 
में पहुच जाता है । र 

_ अतिबाल! स्तनं पीत्वा श्दुशय्यागतो हसन । . 

रागद्वेषाचचनुत्पत्ते रानन्दैकखभावभाक्‌ ॥४०॥ 
| महाराजः सार्वभौमः संतृप्तः सवभोगतः | | 
4 मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्दैकमूतिभाक्‌ ॥५१॥ 
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वळक्षणाम्‌ । 
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥५२॥ 
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'स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राझणो वातिज्ञीमानन्दस्य गला 
शयीतेवभेवेष एतच्छेते’ (बृ. २-१-१९) इस श्रुति में कहा गया 
द कि-जसे स्तनपायी बाळक पेट भर कर स्तन पीकर कोमल 
शय्या पर पड़ा पड़ा हंसता . रहता हे ओर अपना पराया न 
पहचानने के कारण रागद्वेष से रहित होकर सुख की मूरत 
बना रहता हे, या जसं सावभोम महाराज [ अशुद्ध बुद्धि होने 
पर भी ] सब मानुषानन्दां से युक्त होने के कारण, जब कि उसे 
किसी वस्तु की चाह नहीं रहती तब मानुषानन्द की सीमा पर 
पहुच कर आनन्द की मूरति दीखा करता हे, या जेस कोई महा 
ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो जब भें कृत कृत्य 
हो चुका? ऐसी विद्यानन्द की सीमा को पा जाता हे रिवा 
जीचन्युक्ति को पा लेता हे, तब परमानन्द स्वरूप ही हो जाता 
है। ठीक इसी प्रकार सोया हुआ पुरुष भी आनन्द रूप हो 
गया होता हे । 

. सुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता । 

उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥५३॥ 

मुग्ध, बुद्ध आर अतिबुद्ध य ही तीन लोक में सुखी मान 
जात है [ जिनको विवेक नहीं है, उनमें बाळक सब से सुखी 


साना जाता हे । जिन्हें कुछ विवेक हे, उनमें सावेभोम राजा 


सवाधिऊ सुखी गिना जाता हे । जो अतिविवेकी है उन्म 


आत्मदर्शी को सवोधिक सुखी मानते हैं ] इन तीनों के अति-. 


रिक्त और तो सब सदा रागट्ठेषादिसिझळ रहने के कारण दुःखी 
ही बने रहत ह । वे सुखी कभी नहीं होते [ इसी कारण उन 
किसी का दृष्टान्त नहीं दिया हे ] 


NN 
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कुमार ब्रह्मानन्देकतत्परः । 
खरीपरिष्वक्तवद्‌ वेद न बाह्य नापि चान्तरम्‌ ॥५४॥ 
प्रकृत में तो हमें यही कहना हे कि स्तनपायी कुमार या 
महाराजा आदि जैसे आनन्द में मग्न रहते हे ऐसे ही यह सुघुप् 
प्राणी केवळ त्रह्मानन्द को भोगा करता हे । तथथा प्रियया. स्त्रिया 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरमेवमेवाय पुरुषः प्राज्ञनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किंचन वेद नान्तरम्‌ (बू. ४-३-२१) इस वाक्य 
में कहा गया हे कि जेस कोई कामी स्त्री का आलिंगन कर लेन 
पर अन्दर बाहर के विषयज्ञान से शून्य होकर सुख की मूर्ति 
हो जाता हे इसी प्रकार सुषुप्ति के समय प्राज्ञ परमात्मा के साथ 
एकता को प्राप्त हुआ यह जीव भी बाह्य ओर आन्तर कुछ भी 
नहीं जानता ओर आनन्दरूप हो गया होता है । 
बाह्य रथ्यादिकं दत्त, ग्रहकृत्य यथान्तरम्‌ । 
तथा जागरणं बाह्यं, नाडीस्थः स्वम्न आन्तरः ॥५५॥ 
[ऊपर के वाक्य में जो बाह्य ओर आन्तर दो शब्द आय 
हें उनके अर्थ याँ जानने चाहिये] जसे लोक में गळी कूचा 
आदि बाह्य तथा घर के काम आन्तर कहाते हैं, इसी प्रकार 
जागरण को “बाह्य? कहा जाता है तथा बाड़ी में प्रतीत होने 
बाला स्वप्रप्रपच “आन्तर? कहाता दै । 
पितापि सुप्तावपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ । 
सुप्तो ब्रह्मेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥१३॥ 
अत्र पिताऽपिता भवति ( बृ. ४-३-२२) इत्यादि श्रुति में. 
कहा गया है कि--सुप्तिकाळ जब आता है तब पिता पिता 
` नहीं रहता । यों जीवत्व का वारण कर दिया दै कि सुप्ति क 
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समय ब्रह्म ही रह जाता हे जीव नहीं रहता । क्योंकि उस समय 
संसारिभाव का कहीं पता ही नहीं चळता [भाव यह हे कि. 
सुप्ति में जीव के जो आध्यासिक पितृत्व आदि धमे हें वे नहीं 
रहते । जीवभाव की प्रतीति के बन्द हो जाने पर अथोत ही 
ब्रह्मभाव शष रह जाता हे । ] 
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि। 
तस्मिन्नपगते तीणः सवाञ्छोकान्‌ भवत्ययम ।।५७॥ 
तीणा हिं तदा सवाञ्शोकान्‌ हृदयस्य मवति (ब. ४-३-२२) इस 


वाक्य में बताया गया हे कि--पितापने आदि का जो. 
अभिमान हे वही तो सुख दुःख का आकर है । जब वह अभि 


आन नहीं रह जाता तब यहद जीव सब झोकों के पार पहुँच 
जाता है [यह संसार देहाभिमानमूळक हे | जब देहाभिमान 
नहीं रहता तब संसार भी नहीं रहता । देहाभिमान के भूलते 
ही सब प्रकार के शोक समाप्त हो जाते हें । ] 
सुषुधिकाले सकले विलीने तमसाबृतः 
सुखरूपञ्चुपतीति ब्रृते ह्याथवणी श्रतिः।।५८।। 
आथवेणी श्रुति कहती हे कि--यह सकळ [जाग्रदादि] 
प्रपंच जब [अपनी उपदान; तमःप्रधान प्रकृति में] विलीन हो 
जाता दे तब उसी तमोमयी प्रकृति से ढका हुआ यह जीव सुख 
रूप” [ ब्रह्म | को प्राप्त हो जाता हे । 
सुखमस्वाप्समत्राह न वे किंचिदवेदिषम्‌ । 
इति सुप्ते सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥५६॥ 
[सबका अनुभव भी इसी बात को कह रहा है कि] 
“इस समय म सुख पूवेक सोया | इतने समय मेने कुछ भी ग 
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जाना? यों निद्रा के समय के सुख ओर अज्ञान दोनों का स्मरण, 
सोकर उठा हुआ पुरुष किया करता हे [ इस कारण कहना 
पड़ता है कि सुप्ति में सुख हे ] 
'परामर्शोञ्नुभूत5स्तीत्यासीदनुभवस्तदा । 
चिदात्मत्वात्‌ स्वतो भाति सुखमञ्ञानधीर्ततः ॥६०॥ 
जो भी पराभझ होता है वह अनुभूत विषय का ही होता 
हे [ अनुभव न किये हुए विषय का तो स्मरण हो ही नहीं सकता ] 
इस कारण उस समय सुप्ति मं सुख का अनुभव माना जाता 
हे । सुख का अनुभव करने के साधनों के विना ही वह सुख स्वत: 
प्रतीत हो जाता है क्योंकि वह सुख चिदात्मा हे [ अथ तू वद 
सुख स्वयं्रकाशचिद्रप हे ] । उसी स्वयंप्रकाश सुख के सहारे 
स ही | उस सुख को ढकने वाळे ] अज्ञान की भी प्रतीति दो 
जाती है । 
ब्रह्म विज्ञान मानन्द्मिति वाजसनेयिनः । . 
पठन्त्यतः स्वप्रकाशं सुखं ब्रह्मैव नेतरत्‌ ॥६१॥ 
वाजसनेयी शाखा वाळे कहत हें कि त्रह्म' “विज्ञान तथा 
“आनन्द? दो रूप का हे । इस कारण जो भी स्वयं प्रकाश सुख 
है वह सब ब्रह्म तत्व ही दै । वह और कुछ नहीं है [फिर सुघुष्ति 
के स्वयं प्रकाश: सुख को भी ब्रह्मरूप ही मानना चाहिए. 
यदज्ञानं तत्र लीनौ तौ विज्ञानमनोमयो | 
तयोहि विलयावस्था निद्राऽज्ञान च सव हि ॥६२॥ 
['भैंने उस समय कुछ नहीं जाना इस स्मरण की अन्य- 
थानुपपत्ति से जिस अज्ञानं को हम पदचानते दै] उसी अज्ञान 
में प्रमाता और प्रमाण कहने वाळे विज्ञानमय ओर मनोमय 
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दोनों ही विळीन हो जाते हें । [ वे अपने विज्ञानमयत्व आदि 
आकार को छोड़कर कारण रूप में पहुँच जाते हैं | अर्थात्‌ उस 
समय “विज्ञानमय? ओर “मनोमय? दोनों ही नहीं रहते ] उन 


क्र 
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“विज्ञानमय? और 'मनोमय” की विलयावस्था "निद्रा? कहाती . 


हे | उसी निद्रा को विद्वान्‌ छोग 'अज्ञान' भी कहते हें [ सोच 
कर देखलो नींद भी तो अज्ञान ही हे] | 
विलीनघृतवत्‌ पश्चात्‌ स्याद्‌ विज्ञानमयो घनः । 
विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥६३॥ 
[अभिसंयोग आदि से] पिघळा हुआ घृत, पीछे शीतळ- 


. वायु के संयोग से जसे गाढ़ा हो जाता हे, इस्री प्रकार [जाम्र- . 


दादि क भोगदायी कर्मो के क्षय हो जाने के कारण] निद्रारूप 
से विळीन हुआ अन्तःकरण [फिर जब भोगदायी कर्मों के बश 
से, जागरण अवस्था आती हे ] विज्ञानरूप से घनका [गाढ़ा] 
हो जाता है । वह घन विज्ञान ही आत्मा की उपाधि होती है 
इस कारण आत्मा भी विज्ञानमय हो जाता हे. । वही जब पहले 
विळीन अवस्था में था--[ जब वह अबस्था उसकी उपाधि बन 
रही थी ] तब उसी को 'आनन्द्मय? कहा जाता था । 
सुमिपूवक्षण बुद्धिटत्तियाँ सुखबिम्बिता । 

संब तद्विम्बसहिता लीनानन्दमयस्ततः ॥६४॥ 

[ऊपर के जोक की बात को अधिक स्पष्ट रीति से यों सम- 
झना चाहिए कि | सुप्ति से पहले क्षण में जो अन्तमुख | बुद्धि- 
वृत्ति होती है उसमें जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता हे उसके 
बाद उस प्रतिबिस्ब को लिये ही लिये, वही बृत्ति जब निद्रारूप 


से विलीन दो.जाती है तब वही “आनन्दमय? कहाने लगती दै। 


ब्रह्मानन्दे योगानन्दुूप्रकरणम्‌ ३९२१ 
अन्तर्भुखो य आनन्दमयो ब्रह्मसुखं तदा । 
शुङ्क्ते चिद्विम्बयुक्तामि रज्ञानोत्पन्नबृत्तिभिः ॥६५॥ 
वह जो अन्तमुंख 'आनन्दमय' हे वह चिदाभास से युक्त, 
तथा अज्ञान से उतपन्न हुई वृत्तियों के द्वारा ब्रह्मसुख [किवा 
स्वरूपभूत सुख] को भोगता अथात्‌ अनुभव किया करता है। 
` अज्चानब्वत्तयः सक्षमा विस्पष्टा वुद्धिवृत्तयः । 
इति वेदान्तसिद्वान्तपारगाः प्रवदन्ति हि॥ ६६ 
[ उस समय जागरण की तरह सुख के अनुभवका जो 
अभिमान नहीं होता उस का कारण तो यह हे कि]-व अज्ञान 
वृत्तियां बहुत ही सूक्ष्म होती हैं [व बुद्धिवृत्तियो की तरह स्पष्ट 
नहीं होतीं ।] बुद्धिवृत्तियां तो बहुत ही स्पष्ट होती हें । यहद बात 
वेदान्तसिद्धान्त के पारङ्गत लोग बताते हैं। 
अज्ञान वृत्तियों का पता नहीं चलता कि वे केसी केसी ह 
और कितनी हें? जब तो उन अज्ञान वृत्तियो से वुद्धिवृत्तिये बन 
जाती हैं, तब हम को माळूम पड़ता हे कि हमारे अन्दर इतना 
कूड़ा कचरा भरा पड़ा हे । जब तक हमारा अज्ञान बुद्धिवृत्तियों 
के रूप में प्रकट नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप को 
बड़ा महात्मा समझ बैठते हें । एकान्त में जाकर साधन करने 
से यह एक बड़ी कमी रह जाती हे कि अज्ञान वृत्तियों को 
बुद्धिवृत्ति बनने का अवसर ही नहीं मिलता और यों हमें अपने 
विषय में मिथ्याज्ञान या मिथ्याभिमान हो जाता है । समाज 
में रह कर साधन करने से हमारे अन्दर के अज्ञान की बार. 
बार बुद्धिवृत्ति बनती रहती है और हमें अपने अज्ञान का ता 
चलता रहता है। यों हम दुरभिमान से भी बचते ह ऑर उस 
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अज्ञान को हटाने में भी तत्पर रहते हें अर्थात्‌ हमारे साधन को 
परीक्षा नित्य ही होता रहती हे । इस दृष्टि से व्यवहार के साथ 
साथ साधन करना अधिक लाभदायक प्रतीत होता है । व्यवहार 
स हट कर आत्मसाधन करने वाळे लोग प्राय: करके व्यवहार 
के झंझट न स्थिर बुद्धि नहीं रह सकते हे । यों साधन का यह मार्ग 
बहुत स साधकों को अधूरा रख देता है ऐसा मालूम पड़ता है। 
साण्डूक्यतापनीयादिश्रतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ । 
आनन्दमयभोक्तृत्वं ब्रह्मानन्द च भोम्यता॥६७॥ ` 


माण्डूक्य ओर तापनीय आदि श्रतियाँ में यह बात अत्यन्त . 
ही स्पष्ट हे कि 'आनन्दमय? तो भोक्ता हे तथा “ब्रह्मानन्द' 


भोग्य हे 
कोभूतः सुषुप्तथः प्रज्ञानघनतां गतंः । 
आनन्दमय आनन्दशुक चेतोमयवृत्तिमिः ॥६८॥ 
[सुषुसस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक चेतो 


मुखः ( माण्ड्क्य ५ ) इस साण्डूक्य श्रुति में कहा गया है कि] . 


सुषुप्ति का जो अभिमानी है, वह जब एकीभाव को प्राप्त हो 
जाता ह, उसम जब प्रज्ञानघनता आजाती हे, तब वह आनन्द 
मय किवा आनन्द प्रचुर हो जाता हे । वही आनन्दमय, [जिन 
मं चतन्य की अधिकता रहती हे--जो चैतन्य के प्रतिबिम्ब से 
स युक्त होती हे] उन अपनी चेतोमय वृत्तियो से आनन्द को 
भोगा करता हे । 

विज्ञानमयश्चुख्यैयो रूपेर्युक्तः पुराधुना 

स लयेनेकतां प्राप्तो बहुतन्दुलपिष्टवत्‌ ॥६९॥ 

जो आत्मा पहले जागरणकांळ में विज्ञानमय आदि [विज्ञान 
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मय,मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, आपो- 
मय; वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतजोमय, काममय 
अकाममय,कोधमय, अक्रोधसय आदि] आझारविसेषों से युक्त 
था, वही अच ळय के कारण [विज्ञान आदि उपाधिया के विलीन 
हो जाने के कारण ]एकरूप हो जाता है। मानो बहुत से चावां 
को पीस कर उन की एक: पिट्ठी बना ळी गयी हो। [इसी को 
उसका एकीभाच कहते हैं ] 

प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ । 

घनत्वं हिमबिन्दूंना मुदग्देश यथा तथा ॥७०॥ 

[उस श्रुति के प्रज्ञानघन शब्द का. अथ यह है कि]--पुरा 
अथोत्‌ पहले जाग्रदादि के समय घटादि को विषय करने बाळी . - 
प्रज्ञान नाम की जो बहुत सी बुद्धिवृत्तियां थीं, अब [ सुषुप्तिः 
काळं के आजाने पर जत्र कि कोई भी घटादि विषय नहीं रहते 
तब] उन सत्र वृत्तियों का एक धन हो जाता दै [ अब उनका 
केवळ एक चिद्रूप ही हो जाता है] जैसे कि उत्तर दिशा में बरफ 
की बहुत सी बूदों का घनाकार पिण्ड हो गया हो | 

तद्वनत्वं साक्षिभावं दुःखामाव प्रचक्षत । 

लौकिकास्ताकिका यावद्दुःखवृत्तिविलोपनात्‌ ॥७१॥ 

यह जो वेदान्तो मं साक्षी कहने वाढी प्रज्ञानघनता हे उसी 
को तो लौकिक छोग [जिन्हें शास्र का संस्कार ही नहीं हे] तथा 
तार्किक आदि छोग,दुःखाभाव कहते हैं या समझते है । क्यॉकि 
उंस समय जितनी भी दुःखंबृत्तियां होती हैं उन सभी का विलय: 
हो जाता हे [वे लोग इसी बात को न समझ कर उस ज्ञान 
घनतां को ही दुःखाभाव समझ बैठते हैं] . 
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अज्ञानबिम्बिता चित्‌ स्यान्युखमानन्दभोजने । 
शुक्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहियात्यथ कर्मणा ॥५२॥ ` 
. [उस श्रुति क चतो मुख का अर्थ यह है कि ]--सुषुप्ति- 
काळ के ब्रह्मानन्द को भोगने का मुख [साधन] अज्ञानवृत्ति में 
प्रतिबिम्बित चेतन्य ही तो हे [उस ब्रह्मानन्दे को भोगता हुआ. 
भी वह उसे छोड़कर जो कि दुःखों के घर [इस जागरण] में 
आता है उसका कारण यह हे कि--यह जीव पुण्य पाप नामक 
कमपाश म बधा हुआ हे, इस कारण उस] कम से प्रेरित हुआ 
यह जीव, साक्षात्‌ देखे हुए भी ब्रह्मानन्द को छोड़ कर, बाहर 
निकल आता हे अर्थात्‌ जाग पड़ता हे । 
कमं जन्मान्तरेऽभूद्‌ यत्‌ तद्योगाद्‌ बुध्यते पुनः 
इति कवल्यशाखायां कमेजो बोध इरितः ॥७३॥ 
` पुनश्च जन्मान्तरकर्म॑योगात्‌ स एव जीवः स्त्रपिति प्रबुद्धः इस 
कवल्यशाखा मे कहा गया है कि--जन्मान्तर में किये हुए कर्मों 
स यह प्राणी फिर जागरण में आ जाता है । अर्थात्‌ जागरण 
अवस्था यों ही बिना कारण के नहीं आजाती किन्तु यह कर्मज है 
कचित्कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना । . | 
अनुगच्छेद्‌ यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥७४॥ 
[सुप्ति में ्र्मानन्द्‌ भोगना भिळजाता हे इसका चिंह भी 
सुनळो]--जब आदमी जाग जाता हे तब भी थोड़ी देर तक 
सुषुप्ति में जिस ब्रह्मानन्द का अनुभव उसने किया था उसी 
के सर्कार चाळू रहत ह । जभी तो जागने के प्रारम्भ में बिना 
ही विषय क सुखी होकर यह प्राणी चुपचाप बंठा रहता है 
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[ इसी से जानते हैं कि उसने ब्रह्मानंद को भोगा था और अत्र 
भी उसके संस्कारों से वह सुखी हो रहा हे ] 
कर्मभिः प्रेरितः पश्चान्नानादुःखानि भावयन्‌ । 
शनै विस्मरति ब्रह्मानन्दमेषोऽखिछो जनः ॥७५॥ 
[फिर सदा मौन होकर ही क्यों नहीं बठा रहता इसका . 
कारण भी सुन लो] पूर्वोक्त कर्मा से प्रेरित हुए सभी प्राणी पीछे 
से जब संसार के नाना दुःखों की भावना करने ळगते हैं. तब 
फिर ये सभी प्राणी धीर धीरे [हाय ! हाय ! उस जगज्जीवन | 
` ब्रह्मानन्द को सूळ जाते. हें । _ | 
प्रागूध्वेमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने । 
ब्रह्मानन्दे नृणां, तेन प्राज्ञोऽस्मिन्‌ विवदेत कः ॥७६॥ 
[ब्रह्मानन्द में संशय न करने का एक यह भी कारण है 
क्रि] सभी मनुष्यों को नींद से पहल और नींद के पीछे त्रह्मा- 
नन्द्‌ में स्नेह बना रहता हे. [जभी तो निद्रा के आदि में कोमळ 
शय्या आदि का संपादन करते हैं। निद्रा समाप्त हो जाने पर 
उस ब्रह्मानन्द को न छोड्ने के कारण चुप चाप बढे रहते हॅ] 
ऐसी अवस्था में कौन समझदार होगा जो इस आनन्द में 
विवाद करेगा ? 
नलु तृष्णीं खितौ ब्रह्मानन्दश्ेद्‌ भाति,लोकिकाः | 
अलसाश्चरिताथीः स्युः, शास्रेण गुरुणात्र सिम्‌ ॥७७॥ 
जो ब्रह्मानन्दानुभव गुरुशुश्रूषा आदि प्रयासों से मिला 
करता है वह अगर चुप रहने मात्र से किसी को मिल सकता 
हो तब तो ड़ौकिक पामर रोग तथा आळस में पड़े रहने वाळे 
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अहदी लोग सभी कृतार्थ हो जाने चाहिये । फिर श्रवणादि 
परिश्रम की क्या आवश्यकता रह जायगी ? 
अ. ७५७ 
बाढ, ब्रह्मेति विद्युश्चेत्‌ कृताथा स्तावतंव ते । 


गुरुक्षास्रे विनात्यन्तं गम्भीर ब्रह्म वेत्ति कः ॥७८॥ , 


“यह न्रह्मानन्द है? ऐसा यदि कोइ उनमें से पहचान जाय 
तो वह अवश्य ही कृताथ हो कर रह । परन्तु गुरु ओर शास्त्र 
के बिना [मन वाणी स अगम्य सवज्ञ सान्तर सबोत्मरूप] 
उस गम्भीर ब्रह्म को और किस उपाय से कोन जान सकता 
है? [अर्थात्‌ गुरु और शास्त्र के बिना इस तत्व का पता नहीं 
चलता | 

जानाम्यहं त्वहुकत्याद्य कुतो मे न कृताथंता । 
भृण्त्र त्वाचशो बृत्त ग्राज्ञमन्यस्य कस्याचित्‌ ॥७९॥ 

यदि यह बूझा जाय क्रि-_तुम्हारे कहने से म॑ ब्रह्मानन्द 
को जान तो गया हूँ परन्तु में कृतार्थे क्यों नहीं हो पाया हूँ ! 
इसके उत्तर मं अपन जस किसी प्राज्ञाभिमानी का वृत्तान्त सुन 
ळी ञिये । 

चतुर्वदविदे देयमिति शृण्वन्नवोचत । 


वेदाश्चत्वार इत्येवं षेद्मि मे दीयतां धनम्‌ ॥८०॥ 


किसी तुम्हारे जैसे ने यदद सुना था कि--चतुर्बेदज्ञ को 


यद्द बहुत सा धन दे दो । बस इस बात को सुन कर वह कह 
उठा कि वेद चार हैं यदद तो में जानता ही हूं ओर यों मे चतु- 


बंदज्ञ हो गया हूँ, इस कारण यह धन मुझे: ही दे दो [ इसी. 


तरह तुम भी कहते हो कि में ब्रह्मज्ञ हो गया हूँ में कृतार्थे क्‍यों 
नहीँ हुआ ?] 
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यदि तहिं त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥८१॥ 
यह तो संख्या को ही जानता दे, वेदों के स्वरूप को यह. 
सम्पूण रीति से नहीं जानता हे, एसा यदि तुम कहो तो हम 
कहेंगे कि तुम भी तो ऐसे ही. सम्पूण ब्रह्म को नहीं जानते हो | 
अखण्डैकरसानन्दे मायातत्कायवजिते | 
अशेषत्बसशेषत्ववातावसर एव कः ॥८२!! 
[शंका करने वाळा कहता हे] जो अखण्ड एक रस आनन्द 
है, जिसमें माया ओर उसका काय कुछ भी नहीं है, उसमें 
सम्पूण और अधूरे की. वात को अवसर ही कहां हे! | 
शब्दानेचः पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि । 
शब्दपाठेड्थदोधस्ते संपाद्यसेन शिष्यत ॥८२॥ 
[उत्तर] 'अखण्डकरस' ' अद्वितीय 'सब्चिदानन्दरूपः इत्यादि 
शब्द्‌ ही शब्द कहना जानते हो अथवा उनका जो स्वगतादि- 
भेदशून्यता रूपी. गस्भीर अर्थ है उसको भी पहुच नते हो? 
क्योंकि मुख से शब्दों का उचारण कर. देने पर भी तुम्हें अथे 
बोध करना शष रह ही जाता है । | 
अर्थ व्याकरणाद्‌ बुद्धे साक्षात्कारोऽवशिष्यते । 
स्यात्‌ कृताथेत्वधीर्याबत्‌ तावद्‌ गुरुख॒पास र ॥८४॥ 
व्याकरणादि से परोक्षज्ञान जब कर लिया जाता है ,तब भी 
सेशयादि को हटा कर प्रत्यक्ष करना शेष रह ही जाता हे। जब 
तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हें अपने क्रताथे होने का नीरव संदेश न 
सुनाद तब तऊ तुम गुरु की उपासना करते रहो । [जब कृता थत्व 
. बुद्धि उत्पन्न हो जाय तभी ज्ञान की सम्पूणेता लमझ ळेना | 


क वीक क TR 
आस्तमेतद्‌ यत्र यत्र सुख स्याद्‌ विषयेर्विना 
तत्र सत्रेत्र विद्धथेतां ब्रह्मानन्दस्य वासनाम्‌ ।।८५॥ 
इस सब को यहीं छोड़कर अब प्रकृत बात कहते हें कि -- 
जहां जहां [ तूष्णींभाव आदि के समय ] चिषस्रानुभव के बिना 
भी सुख होता हो वहाँ सभी जगह इस ब्रह्मानन्द की वासना को 
समझ लो | 
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरभे सति । 
अन्तप्ुखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ।८६॥ 
विषयों कं मिळ जाने पर भी जब उन विषयों की इच्छा 
शान्त हो जाती ओर मन अन्तमुख होतः हे तब उस अन्तमुंख 
मन मं इसी आनन्द का प्रतिब्रिस्ब पड़ा करता हे । [ यही 
‘विषयानन्द? किंवा दुनियादारी का सुख कह्दाता हे ] 
ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिचिम्च इति त्रसम्‌ । 
अन्तरेण जगत्यसिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ॥८७॥ 
'ग्रहानन्द्‌? “वासनानन्द? तथा “विषयानन्द? इन तीन 
आनन्दो के विना जगत्‌ में कोई आनन्द ही नहीं हे । 
'ब्रह्मानन्द' वह हे जो सुपुण्ति मे स्वप्रकाशरूप से भासा. 
करता ६ । 'वासनानन्द्‌' वह हे जो कि चुप बेठने पर विषयानु 
भव के बिना ही प्रतीत हुआ करता है | अभिळषित विषय 
क मिळने पर जब कि मन अन्तसुख हो जाया करता ह तब 
जो उसमें आत्मानन्द का प्रतिबिम्ब हो जाता दे वह तो 
“"बिषयानन्द्‌? कहाता हे । 
शका--इसी प्रकरण के ११ वे छोक में “आनन्दल्लिविधो शर्म 
` नन्दो? 'विद्यासुखः तथा 'विषयान-्द:” इस प्रकार तीन तरह का आनन्द 


४४८ पञ्चदशी | 
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बताया है | अब यहां ब्रह्मानन्द वासनानन्द और आनन्द का प्रतिविम्ब 
नॉ नये ही तीन भेद कर दिये हैं । यह पूर्वोत्तर विगेव दे । इसके अति- 
रिक्त इसी प्रकरण के “यात्रद्यावदहकारइस ९८ वें रोक में तथा'ताहक्‌ 
प्रमान? इस १२१ वें छोक-में निजानन्द और मुख्यानन्द का भी वर्णन 
है | तथा अगले आत्मानन्द प्रकरण भें “मन्दप्रज्ञ तु जिज्ञासु मात्मानन्देन 
बोधयेत्‌” उससे भिन्न दी आत्मानन्द का वर्णन आया है । अद्वेतानन्द के 
पहले छोक में योगानन्द नाम का भेद भी माळूम हो रहा है । अद्वेता- 
नन्द के १०५ कोक में अद्वैतानन्द एक नया ही भेद देख रहे इं । ऐसी 
अवस्था में इन तीनों आनन्दों के अतिरिक्त ऑर कोई आनन्द है ही 
नहीं” यह कहना विरुद्ध प्रतीत होत! है । उत्तर--अन्तःकरण वृत्तिरूप 
होने के कारण से विद्यानन्द मी विषयानन्द भें दी अन्तभूत हो जाता है । 
तथा त्तिजानन्द मु्यानन्द आत्मानन्द योगानन्द और अद्वैतानन्द नाम 
के सभी आनन्द ब्रह्मानन्द से भिन्न कुछ भी नहीं है । इसी प्रकरण के 
९८वें छोक में जिस निजानन्द का वर्णन हैं वह भी. ब्रह्मानन्द से अति- 
रिक्त तत्व नहीं है क्योंकि इससे अगले १००वे छोक में इस निजानन्द 
को ही ब्रह्मानन्द कद्दा है | सुख्यानन्द भी ब्रह्मानन्द ही दे क्योंकि आगे 
आनन्दवासना की उपेक्षा करके मुख्यानन्द की भावना, तसर होकर 
करने की बात कही है यों इस में ब्रह्मानन्द को ही मुख्यानन्द कद है। 
आत्मानन्द ओर अद्वेतानन्द तो ब्रह्मानन्द ही है | इस कारण ब्रह्मानन्द्ग 
वासना और प्रतिबिम्ब वाला भेद ठीक ही है । 
तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्ययस्‌ | 


आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः खयम्रभः ॥८८॥ 
यों आनन्द के तीन प्रकार का होने पर भी जो खयेप्रकाश 


आनन्द विषयानन्दः को और “वासनानन्द? को उत्पन्न किया 


. करता है उसी को ब्रह्मानन्द? जानना चाहिये | 
३० 


>of 
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श्रतियुक्त्यनुभूतिभ्यः ` खप्रकाशचिदात्मके । 
ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥८९॥ 
सुधुसिकाले सकले विलीने तमोभिमूतः सुखरूपमति इत्यादि 'श्रतियो' 
से, 'में सुख पूवंक सोया था? इत्यादि परामश के और तरह से 
न हो सकन वाळी 'युक्ति? से तथा सुषुप्ति के “अनुभव? से अब 
तक यह सिद्ध किया जा चुका है कि सुषुप्ति काळ में स्वयंप्रकाश 
अह्यानन्द रहता है । अब जागरण काळ में भी ब्रह्मानन्द को 
जानने का जो उपाय हे उसका वर्णन किया जायगा उसे सुन लो! 
य आनन्दमयः सुप्तौ स॒विज्ञानमयात्मताम्‌ । 
गत्वा ख़म प्रबोधं वा ग्रामोति स्थानभेदतः ।।९०॥ 


सुषुप्तिकाळ का जो उपरिवार्णित “आनन्दमय हे, वह जब . 


` विज्ञानमयता को पाळता हे तब फिर स्थानमेद के कारण कमीनु- 
सार 'स्वप्न' या “जागरण” में आता हे । 
नेत्रे जागरणं कण्ठे खमः सुप्तिहदम्ब॒ुजे । 
आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः ॥९१॥ 
नेत्र में “जागरण” रहता हे कण्ठ में वप्र? होता है हृदय 


कमळ में 'सुषुप्ति’ होती हे । यह जीव केवळ नेत्र ही नहीं किन्तु 


पैर से मस्तकपयेन्त देह को व्याप्त करके जागा करता है । 

आत्मा का स्वाभाविक स्थान हृदय हे परन्तु अहंकार और 
ममता की प्रेरणा से जब वहां नहीं रहा जाता तब आत्मा. का 
मतिबिम्ब विषयभोगछिप्सा के लिये मळिन हो जाता है तब 
जाम्रत अवस्था में तो नेत्र तथा स्वप्र अवस्था में कण्ठ उस के 
निवास स्थान बन जाते हैं । 


/ 
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देहतादातम्यमापञ्नस्तप्षायःपिण्डवत्ततः। 
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्येवावतिष्ठते ॥९२॥ 

[ देह को व्याप्त करने की रीति यह हे कि] तपे हुए लोह- 
पिण्ड के साथ जैसे अभि का तादात्म्य हो जाता हे इसी तरह 
मनुष्य जाति वाळे देह के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर “मे 
मनुष्य हूँ” यह निश्चय करके बेठ जाता हे । [ फिर उसे अपने 
मनुष्य होने में थोड़ा सा भी संशय नहीं रहता ] 

उदासीनः सुखी दुःखी त्यवस्थात्रयमेत्यसो। _ 
सुखदुःखे कर्मकार्ये, त्वौदासीन्ये खभावतः ॥९३॥ 

[देह के साथ तादाम्याभिमान कर छेने के कारण] यह जीव 
उदासीन, सुखी, दुःखी इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता हे, 
इन तीनों अवस्थाओं में से सुख ओर दुःख ये दोनों कमेजन्य 
हे [अर्थात्‌ सुखी या दुखीपंन भी कमेजन्य ही ह] परन्तु 
औदासीन्य तो स्वभाव से ही होता हे [जब कमे बन्द हो जाता 
है तब उदासीनता स्वभाव स ही आ ज्ञाती है। उसके लिए 
कमे की आवश्यकता नहीं होती । | 

बाह्यमोगान्‌ मनोराज्यात्‌ सुखदुःखे द्विधा मते। 

सुखदुःखान्तरालेषु भवेत्‌ तृष्णीमवस्थितिः ॥९४॥ 

'बाझ भोग” तथा 'मनोराज्य' से दो दो प्रकार सुख दु:ख 
होते हें [ एक बाह्य भोगों से मिळने वाळे सुख दुःख दूसरे 
मनोराज्य से मिलने वाळे सुख दुःख] परन्तु कभी कभी ऐसा 


` भी होता है कि न तो सुख ही होता हे और न ढुःख दी । सुखा 


आरे दुःखों के बीच बोच चुप रहने की अवस्था आती है । 
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न कापि चिन्ता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति दरुवन्‌ । 
औदासीन्ये निजानन्दभानं वकत्यखिलो जनः ॥९५॥ 
जब कोइ मनुष्य यह कहता ह कि आज मुझ कुछ भी 
चिन्ता नहीं दै, इस लिये आज में सुख पूजक बेठा हूँ, तब वह 
दूसरे शब्दों म॑ यह स्वीकार कर रहा हई कि उदासीनता क 
' समय स्वरूपानन्द्‌ की स्फूर्ति हुआ करती हे [इससे यह जान 
लना चाहिय कि जागरण काळ में भी आत्मानन्द का भान 
. प्राणियों को होता ही हे । ] 
अहमस्मी त्यहकारसामान्याच्छादितत्वतः 
. निजानन्दो न य्रुख्योऽयं, किन्त्वसौ तस्य बासना ॥९६॥ । 
- . | इस आनन्द को ब्रह्मानन्द न मानकर -वासनानन्द ही | 
मानने का कारण भी सुन लो] यह उपयुक्त आनन्द “म हूँ? ऐसे 
एक सामान्य [सूक्ष्म] अहंकार से आवृत रहता हे [इस आनन्द 
को भोगत समय अपने 'देवदत्तादिपन' का .विचार नहीं रहता 
किन्तु भे हू एसा एक सामान्य (अस्पष्ट) अहंकार बना रहता 
ई] इस कारण यह आनन्द मुख्य आनन्द नहीं हैं । किन्तु यह 
तो मुख्यानन्द की वासना है। [इसी से इसको “वासनानन्द 
कहते हें ।] मुख्य आनन्द में मैं हूँ ऐसा अहकार नहीं रहना 
चाहिये । 
नीरपूरितभाण्डस्य बाह्य शेत्य न तज्जलम्‌ । 
किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥९७ 
 जळस भरा हुआ जो घडा है, उसके बाहर की ओर जब 
स्पर करते है, तब जो होत्य प्रतीत होता है, बह होत्य 'जळ 
नहों हे [क्योंकि उसमें द्रवपना नहीं पाया जाता। ] बह शैत्य 
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वो जळ का गुण है । उस शैत्य से तो जळ के होने का अनु- 
मान भर हुआ करताहे। . 

यावद्यावदहङ्कारो विस्म्ृतोऽभ्यासयोगतः । 

तावचावत्सक्ष्मद्टे निंजानन्दोऽनुमीयते ॥९८॥ 

[प्रकत बात तो यह हुई कि] निरोध समाधि.के अभ्यास 
से जितना जितना अहंकार का विस्मरण होता जायगा--अहम्‌ 
आदि वृत्तियें विलीन होती जायंगी और योगी के चित्त से 
सुक्ष्मता आती जायगी] उतना ही. उतना निजानन्द अनुभव में 
आने ळगेगा अथवा उतना ही उतना निजानन्द व्यक्त होने 
लगेगा ऐसा अनुमान से जाना जाता हे । 

अनुमान यों करना चाहिए--जिन क्षणा में इम अहंकार _ 
का संकोच करने बैठते हैं, उनमें पिछले पिछले क्षणों में, पहले 
पहले क्षणों से अधिक आत्मानन्द आविभूत होता जाता ह । 
क्योंकि अहंकार का संकोच करने वाळे क्षणी की लम्बाई उत्त- 
रोत्तर बढ़ती ही जाती है । अहंकार के विस्तार न आत्मानन्द 
को दक रकखा था । अब अहंकार का संकोच होने से बह 
निजानन्द उघड़ने लगता हे--फेळने ळग पड़ता हे । तात्पये यइ ` 
है कि--जैसे जैसे अहंकार का संकोच बढ़ने छगेगा तैसे तैसे 
निज्ञानन्द॒ भी बढ़ता ही जायगा । 


सदीत्मना विस्मृतः सन्‌ सक्ष्मतां परमां बजेत्‌। 

अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥९॥ 

जब अहंकार का विस्मरण पूर्णरूप से हो जाता है तब यह 
परम सूक्ष्स हो जाता हे [सब बुत्तियाँ के विलीन द्दो जाने पर 
सी] अन्तःकरण का स्वरूप विलीन नहीं होता इस लिए उसे - 
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निद्रा नहीं कह सकते [ निद्रा तो वही है जब कि बुद्धि कारण 
रूप में पहुँच गई हो] अन्तःकरण के स्वरूप का विळय न होने 
से ही योगी का देह निद्रा की तरह गिर नहीं पड़ता [ इससे 
समझ ळेना चाहिए कि अन्तःकरण का स्वरूप अभी विहीन 
नहीं हुआ है | | 
न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत्‌ सुखम्‌। 
स ब्रह्मानन्द” इत्याह भगवानजुनं प्रति ॥१००॥ 
: गीता के छठे अध्याय में भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा 


है कि--जिस समय देत का भान बन्द हो जाय, और नींद भी. 


न.आय, उस समय जो सुख किसी को आसता हो, बस बही 
'बह्मानन्द? हे । 
शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥१०१॥ 
गीता के जह्मानन्दबोधक वे छोक ये हैं--धीर बुद्धि के 
सहारे से धीरे धीरे मन की उपरति की साधना करो | जब मन 
को आत्मसंस्थ कर चुको [जब मन को यह निश्चय करा चुको 


कि यह सब कुछ आत्मा ही है “आत्मा से भिन्न यह कुछ भी | 


नहीं हे? | तब बस फिर कुछ भी न सोचो | [यह तो योग की 
अन्तिम हाळत हे | ] 
यतो यतो निश्चरति सनश्चचलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्ये् बञं नयेत ॥१०२॥ ` 


| [ऐसी ऊची अवस्था को जो योगी छाना चाहें वह पहले 
_ यह करें कि] जो मन [स्वभाव दोष से ही] चंचल है,जो अस्थिर 
है [जो एक विषय में बंध कर कभी नहीं रहता] ऐसा मन जिस 
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जिस शब्दादि कारण को ळकर बाहर निकळ पड़ता हो, उस 
इस हाब्दादि की ओर से उसे रोक कर | उन उन शब्दादियों 
के मिथ्यात्व आदि दोष दिखा कर, उसे वराग्य का उपदेश 
देकर, वहा से हटा कर] आत्मा के वश में करता जाय। [इस 
प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास के प्रताप स आत्मा 
में ही शान्त होने लगेगा । ] 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिन सुखशुत्तमम्‌। ` 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमक्मषस्‌ ॥१०३॥ 
[ मन के झान्त होने पर जो होता है उसे भी सुन लो । 
संसार की मोह मंमता आदि ही बड़े हश कहाते हे। ये छश 
रजोगुण से उपपन्न होते हैँ ] वह रजोगुण जिसका शान्त हो 
चुका हो, इसी कारण जिसका मन प्रझान्त हो गया हो [ जिसके 
मन में विक्षेपों का उठना सर्वथा रुक गया हो। “यह सब ब्रह्म 
ही है? इस निश्चय के कारण] जिसे ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो गई 
` हो जो (जीवन्मुक्त हो गया हो] जो अकल्मष अर्थात्‌ धमांधमं 
से छूट चुका हो, ऐसे इस योगी को ही उत्तम सुख मिलता 
हे [अथात्‌ उस सुख के क्षय हो जाने या उसस अधिक सुख 
के होने का दोष नहीं होता | | . ` | 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यज्नात्मनि तुष्यति ॥१०४॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 

 च्ेत्ति यत्र न चेवायं खितश्चलति तत्वतः॥१०४॥ - 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः | .. 
यस्मिन्‌ स्थितो नं दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।१०६॥ 
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तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतसा ।।१०७॥। 

[ऊपर के संक्षिप्त अर्थ को गीता में ही विस्तार पूवक यों 
समझाया गया हे कि] जिस समय चित्त योगसवा के प्रताप 
से सब विषयों स हटकर उपराम को पा छेता है, जिस समय 
समाधिमावना से शुद्ध किये हुए अन्तःकरण के द्वारा आत्मा 
अथात्‌ ज्योतिः स्वरूप पर चैतन्य को देख देख कर [ विषयों 
में नहीं किन्तु | अपन आप में ही तुष्ट होने लगता हे॥१०४॥। 
जिस समय आमा में स्थित हुआ यह योगी आत्यन्तिक . 
_ [अथात्‌ अनन्त] तथा केवळ बुद्धि से गृहीत होने वाळे अतीन्द्रिय 
[अथात्‌ इन्द्रियों की पकड़ में न आने वाले वा विषयों से 
उत्पन्न न दीने वाळे ऐसे किसी अपूव] सुख का अनुभव किया 
करता है। उस आत्मा में स्थित हुआ यह योगी उस आंत्म तत्व से 
च्युत नहीं होता [अर्थात उसे कंभी नहीं भूलता | ॥१०५|॥| जिस 
आत्मा को पाकर दूसरे छाभों को उससे अधिक मानना छोड़ 
देता है, जिस आत्मतत्व में स्थित हुआ यह योगी बड़े आरी 
दुःखों से भी [श्त्रों के भयंकर घावों से भी--प्रह्माद के समान] 
विचळित नहीं होता ॥१०६॥ दुःखों के संयोगों का वियोग | 
कर देने वाली उस पवित्र अवस्था को ही 'योग? जान छो। 
जिस “योग? का बणेन पहले कर चुके हें उस “योग” को निश्चय 
[ अथात्‌ अध्यवसाय ] से निर्वेद रहित मन से करना 
* चाहिए ॥१०७॥ 
.  युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बढ्संस्पचेमत्यन्तं सुखमञ्नुते ॥१०८॥ 


NUNN" NN es 


ब्रह्मानन्दे योरानन्दप्रकरणम्‌ ३५५७ 


SS rire रिव य # नि यह यय क कक I 








डालने बाळा यह योगी, सदा ऊपर कही रीति से आत्मा का 
अनुसन्धान करता करता करता, बिना ही प्रयास के ब्रह्म सम्बन्धी 
[अर्थात्‌ अविनश्वर सवोतिञ्चांयी -] सुख को पा लेता हे । 
उत्सेक उदधे यंद्गवत्‌ कुशाग्रेणेकबिन्दुना | 
मनसो निग्रहस्तद्वदू भवेदपरिखेद्तः ॥१०९॥ 

_ कुशाम्र से उठाई हुई एक एक: बूंद से. समुद्र का उत्सेक 
अथात्‌ बहिःसेचन किया जाय तो यह किसी समय में जाकर 
तभी हो सकता जब कि इस कास स कभी भी खिन्न न हुआ 
जाय ओर इस काम को लगातार जारी रक्खा जाय । ठीक इसी 
प्रकार सने का निग्रह भी यदि अखिन्न होकर किया जाय तो काळ 
पाकर हो ही सकता हे । [इस रीति से समुद्र को सुखा डालने 
का जसा पक्का धीरज टिट्टिभी में था वेसा हढ निश्चय करके यदि 
कोई बेठ जाय तभी मन का निग्रह किया जा सकता हे] 

एक टिट्टिभी के अण्डों को समुद्र ने बहा छिया था । अपने 
अण्डों को निकाछन के लिए उस टिट्टिमी ने समुद्र को सुखा- 
देने का निश्चय किया । अब वह अपनी चाच में एक एक बूंद 
लाती थी और समुद्र से बाहर डाळ जाती थी । उस टिट्टिभी . 
सें उस बड़े समुद्र को सुखा देने का इतना ळम्बा अखण्ड धीरज 
था । वेसा ळम्बा अंखण्ड धीरज जिन साधकों में होगा वे ही | 
मन का निग्रह कर सकेंगे । जो तो यह सोचते होंगे कि हमें 
प्रयत्न करते करते महीनों बीत गए अभी तक मनोनिग्रह नही. 
ह ऐसे अधीर साधक लोग इस मागे में अवश्य ही निराश. 
Se 


= 
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बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनि! सुरम्‌ । 
प्रा मेत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरस्‌ ॥११०॥ 
गीता भ॑ ही नहीं भेत्रायणी शाखा में भी शाकायन्य नाम 
कं किसी मुनि ने, अपने शिष्य बने हुए ब्रृहद्रथ राजर्षि के प्रति 
त्रह्मलुख का कथन समाधि का वर्णन करके किया है । 
यथा निरिन्धनो वन्हिः खयोनावुपशाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाचित्त खयोनावुपशास्यति ॥१११॥ 
' [उसमें कहा गया हे कि] इंधन को जळा चुने वाळी 
अग्नि जसे अपने कारण [ अभि ] म॑ ही शान्त हो जाती है 
[अपने लपट आदि विशेष आकारों को छोड़ कर केवल अग्नि 
' सात्ररूप में आजाती हे] ठीक इसी प्रकार यह अन्तःकरण भी 
_ निरोध समाधि का अभ्यास करने स राजस आदि सब बृत्तियों 
के नष्ट हो जाने के कारण अपनी योनि अर्थात्‌ केवळ सत्स्वरूप 
सें शान्त हो जाता है [उस समय सत्व ही .सत्व शेष रह जाता . 
. है अन्तःकरण नहीं रहता] | 
खयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः । | 
इन्दरियार्थबिमूढस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥११२॥ 
जो मन सत्यकामी हो चुका है, [सत्य आत्मा के सिवाय 
जिसे और किसी की कामना ही नहीं रह गयी है इसी कारण] . 
जो अपने कारणें शान्त हो बैठा है इसी लिए इाब्दादि विषय 
की ओर स जिसने अपना मुख मोड़ लिया है. [जो बाह्यज्ञान ` 
से शून्य ददो गया है] ऐसे | संस्कारी ] मन की दृष्टि में कर्मे के 
बश से प्राप्त होने वाळे [साधनों के अधीन] सुखादि अन्त हो 
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_ जाते है [उन को यह समझ छिया जाता है कि ये तो मायिक 


होने स मिथ्या ई] | 
चित्तमेव हि संसारस्तत्‌ प्रयल्लेन शोधयेत्‌ । 

चित्तस्तन्मयो मत्यां युह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥११३॥ 
[यद्यपि यह ठीक हे कि यह संसार चित्त से नहीं बना हे। 
परन्तु यह संसार भोग्य. तो चित्त के कारण स ही बन जाता 
हे इस कारण कहते हें कि ] चित्त ही संसार दे [ यह सभी के 
अनुभव में आने वाळी बात है। तभी तो सुषुप्ति आदि के समय 
जब चित्त का विलय हो जाता हे तब भोग नहीं होता] ज़ब कि 
चित्त ही संसार हे तब फिर उस चित्त को [अभ्यास या वैराग्य 
आदि] प्रयत्न से शुद्ध कर छेना चाहिए । [चित्त के रज ओर 
तस हटा कर उस्ने एकाम्र कर लेना चाहिए । ] जिस देहधारी 
का चित्त जिस पुत्रादि में पड़ा रहता हे वह देह धारी तन्मय 


.ही हुआ रहता हे । [ उस पुत्रादि की सकलता ओर विकळता 


को वह अपने आत्मा में ही आरोपित कर लेता है ] यह एक 
अनादिसिद्धि रहस्य हे । 

भाव यह हे कि-आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, परन्तु चित्त 
के संपके से ही उस में संसारीपना आ गया हे | ऐसी अवस्था 
में चित्त का शोध करने से ही संसार की निवृत्ति हो सकेगी | 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमे शुभाशुभम्‌ । 

प्रसञ्नात्मात्मनि खित्वा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥११४॥ ` 

जब किसी के चित्त में इतना प्रसाद आजाता है कि वह 
श्रह्मतत्व का अनुसन्धान कर सके तब फिर वह शुभाशुभ सभी 
कर्मा का क्षय कर डाळला है अर्थात्‌ कर्मा में से अहुबुद्धि को 


3: री 
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हटा लेता हे। [ सरकण्ड की रूई जसे आग स॒ सहसा अड 


_भड़ा उठती हे इसी तरह उसके सम्पूण पाप सहसा नष्ट होजाते 


हें । ] प्रसन्न चित्त. वाळा वह, आत्मा [ अथात्‌ स्वस्वरूप अद्वि- 
तीयानन्दरूप ब्रह्म तत्व ] में स्थित होकर, [बही मे हू? इस 
निइचय के कारण सम्पूर्ण दृश्यों को छोड़कर ] चिन्मात्र रूप 
में स्थिर होकर, अविनाशी जो सुख है [जो कि उसी का स्वरूप 
ह] उस पा लता ह । 

शुभ ओर अशुभ दोनों ही कमे त्याज्य ह। पुण्य कम से 
सुख मिळता है। सुख से प्रमाद बढ़ता है। प्रमाद से पापाचरण 
होता है । पापाचरण से दुःख मिलता हं । दुःख से पश्चात्ताप 
होता हे । पश्चात्ताप से पुण्यंचासना उत्पन्न होती हे .। पुण्यवा- 
सना स फिर पुण्य कम होता है । याँ यह पुण्य पाप का चक्र 
अनन्त काळ स घूम रहा ह । यों इस चक्कर पर ध्यान रक्खें 
तो पुण्य भी पाप की तरह ही घातक है। इसीलिए वह भी 
त्याज्य हैं । इन दोनों को छोड़ कर अक्षय सुख के मागे पर 


' हमं चळ पड़ना चाहिए | 


समासक्त यथा चित्तं जन्तो विषयगोचरे । | 
यद्यव ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्‌ को न मुच्येत बन्धनात|। ११५ 
प्राणी का चित्त विषय रूपी चरागाह में जेसे स्वभाव से 
ही रमा रहता है, वही चित्तः यदि ब्रह्म में उसी तरह आसक्त 
हो जाय तो भळा कोन इस संसार से मुक्त न हो जाय ? 
मनो हि ड्रिषिध प्रोक्त शुद्धं चाशुद्धमेव च | 
अशुद्ध कामसपकाच्छुडू कामविवजितम्‌ ॥११६॥ 
शुद्ध ओर अशुद्ध यों दो प्रकार का मन होता हे । काम 
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क्रोधादि के सम्पक स तो मन अशुद्ध हो जाता हे । कामरहित 


` मन ही शुद्ध मन कहाने लगता है । 


सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । . 
बन्धाय विषयासक्तं मुकत्ये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥११७॥। 
सन से ही बन्धन और मन से मनुष्यों को सोध मिला 
करता है । विषयासक्त’ मन बंधवा देता हे | “'निविषय' मन्‌ 
मुक्ति दिला देता है । 
समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णायेतुं गिरा तदा 
सयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ११८ 
जिस चित को आत्मा में लगा दिया जाता ह, जिस चित्त 


के रज तम रूपी सळ समाधि रूपी जल सं थो दिये ज्ञाते हे, 


उस चित्त को [समाधि में] जो आनन्द आता दे, उस आनन्द 
का वर्णन बाणी से तो किया ही नहीं जा सकता [क्याँकि वह 
तो एक अलोकिक ही सुख है| वह तो सान की अळोकिक 
भाषा में ही समझा और कहा जा सकता हे ] वह स्वरूपभूत 
सुख तो केवळ अन्तःकरण से दी गृहीत हुआ करता ह । 


यद्यप्यसौ चिरं कारं समाधिदुलभो नृणात्र्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्म/नन्दं निश्नाययंत्यसो ॥११९॥ 
यद्यपि चिरकाळ तक स्थिर रहने बाळी ऐसी समाधि 
मनुष्यों को दुळम होती दे, तौ भी क्षणिक भी वह [ समाधि ] 
ब्रह्मानन्द का निश्चय तो करा ही देती ६ | 
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श्रद्धालुव्येसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा । . 
निश्चिते तु सकृत्‌ तस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययस्‌।१२० 
जो श्रद्धाळ है, जिसे इस बात की धुन ळग गई है [ कि 
इसे तो अब सिद्ध करके ही छोडूंगा] बह तो इस समाधि में 
आनन्द मिलने का निश्चय कर ही लेता है [ उसे लम्बा प्रयास 
करते करते कभी कभी एकाध क्षण के छिए इस आनन्द की 


` झांकी मिल ही जाती हे] क्षणिक समाधि में एक बार जब इस 


ब्रह्मानंन्द का निश्चय उसे हो जाता हे तब फिर वह और समय 
भी आनन्द के होने का विश्वास कर लेता है । 

तार्‌ पुमानुदासीनकाले प्यानन्द्वासनाम्‌ । 

उपेक्ष्य युख्यमानन्दे भावयत्येव तत्परः ॥१२१॥ 

श्रद्धादि पूवेक एक बार भी जिसे निश्चय हो गया है ऐसा 
मनुष्य, उदासीनता के समय में जो पूर्वोक्त आनन्द वासना 
आया करती हे उसकी भी उपेक्षा कर देता हे--उसे भी हटने 
को कह देता हे--ओऔर तत्पर होकर मुखानन्द की ही भावना: 
किया करता हे । 

परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि ग्रहकमीणे । 

तदेवाखाद्यत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥१२२॥ 

एवं तत्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्ति मागतः । 

तदेवाखाद्यत्यन्तः बहिरर्यवहरञ्जपि ||१२३॥ 
_ . परपुरुष के संभोग का व्यसन जिस नारी को ळग जाता 
है, वह जसे घर के कामों में व्यम्न सी दीखने पर भी, अन्दर 
मन मं तो उसी परसङ्ग के मजे को चाखती रहती हे ॥१२२॥ 
इसी प्रकार जत्र कोई घोर पुरुष “पर? तथा “शुद्ध” आत्मतत्व 
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में एक बार क्षण भर के लिए भी विश्राम पा छेता हे तब फिर 
वह बाहर छोकव्यवहार करता हुआ भी अन्द्र अपने मन में तो 
उसी आत्मतत्व का आस्वाद छिया करता हे | [ याँ व्यवहार 
करते इए भी आत्मसाधन चळ सकता दे। अथोत्‌ व्यवद्दार 
ज्ञान का विरोधी नहीं हे । ] | 
धीरत्वमंक्षप्राबट्य प्यानन्दाखादवाञ्छया । 
तिरस्कृत्याखिलाक्षाणि तच्चिन्तायां प्रवतनम्‌ ॥१२४॥ 
[विषयों के सामने आने पर, विषयों क्षी ओर को पुरुष 
को खींच ले. जाने का सामथ्ये इन्द्रियां में है । यों ] इन्द्रियों 
की प्रमळता होने पर भी आत्मसुख का आस्वाद ळेने की उदार 
इच्छा से, जब सारी इन्द्रियों का तिरस्कार कर दिया जाय, 
और आत्मालुसन्धान में ही प्रवृत्त हुआ जाय, तब यही “धीर- 
पना? कहाता हे । | 
भारवाही शिरोमार सुक्त्वास्ते विश्रम गतः । 
संसारव्याएतित्यागे ताच्युद्विस्तु विश्रमः ॥१२५॥ 
बोझा उठाने वाळा पुरुष थकाने बाळे सिर के बोझे को 
उतार कर जैसे श्रमरहित हो जाता दै, इसी प्रकार संसार के 
व्यापारों कां परित्याग कर देने पर, जब किसीःको वैसी ही 
बुद्धि हो जाय, कि मैं अब श्रमरदित हो गया हू--तब बस 
इसी को “विश्राम? कहा जाता हे । | 
विश्रास्ति परमां प्राप्त स्त्वौदासीन्ये यथा तथा । 
सुखदुखदशायां च तदानन्दैकतत्परः ।!”२६॥ 
[जिस परम विश्रान्ति का वणेन ऊपर किया है वह्‌] परम 
विआन्ति जिस पुरुष को मिल जाती है, वह पुरुष जिस तरह 


काश ४७७ ७८०७०७७ 


३६४ पञ्चदशी 


SIS ७४७७५७७ #'९७+?" ९ 60७ ४0७ 60% 060७ 0७ “७ SSSA I ASSN NNN ~ 
Ns 








अपनी उदासीन' अवस्था में लगन के साथ, परमानन्द का 
स्वाद लेने को उद्यत रहता हे, उसी तरह उसका यह स्वभाव | 
हो जाता है कि--फिर वह सुख दुःख प्राप्त होने के समयया 
सुख दुःख के कारणों के प्राप्त होने के समय में भी [ उन सब 
का विचार छोड़ छोड़ कंर] आत्मानन्द का आस्वाद ळन में ही 
तत्पर रहने लगता हे । | 

अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे याशी तथा । 

धीरस्योदेति विषयेऽनुसन्धानविरोधिनि ॥१२७॥ . 

सती होने वाली खरी के लिए जब अग्निप्रवश का कारण 
` उपस्थित हो जाता हे । शीघ्र ही देहत्याग की बळवती दृढ इच्छा 
जब जाग उठती है तब उसको इस .त्याग में विन्न डालने वाळे 
गङ्कार की कुछ भी परवाह नहीं रहती । ठीक इसी प्रकार 
वराग्यादि साधनसम्पन्न विवेकी को, उल विषयसुख की पर- 
वाह नहीं रहती, जो कि ब्रझानुसन्धान का विरोधी होता. है । 

भाव यह हे कि विषयसुख, विषयसम्पादन के प्रयत्न भें 
पुरुष को इतना बहिमुख बना देता हे कि वह पुरुष फिर आत्मा- 
नुसन्धान कर ही नहीं सकता । इस कारण विवेकी लोगों को 
वेषयिक सुख की इच्छा ही नहीं होती। भळे ही उसको अनुकूल 
समझ कर संसारी लोग उसके लिए मरते फिर । जैसे दःख 
आत्मविचार का बिरोधी होता दै वेसे ही विषयसुख भी आत्म- 
बिचार का बिरोधी हे । _ 


अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ । 


्त्यास्ते क्रमादेषा काक्ाक्षिवदितस्ततः ॥१२८॥ 
कव्वे की आंखों की तरह योगी की बुद्धि कभी तो आत्मा 
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रती है। 


एकेव ष्टिः काकस्य वामदद्विणनेत्रयोः । . 
यात्यायास्येवमानन्दद्वये तत्वविदो मतिः ॥१२९७ 
असे कव्वे की एक ही आंख [पुतळी] होती है, वह बाथी 
और दायीं दोनों आंखों में पर्याय से गमागम करती रहती है। 
इसी प्रकार विवेकी की बुद्धि भी दोनों आनन्दो में जाती आती 
रहती है.।. 
भुञ्जानो विषयानन्द ्रह्मानन्दे च तत्ववित्‌ । . 
दि भाषाभिज्ञवद्‌ विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥१२०॥ 
विषयानन्दः और “ब्रह्मानन्द! दोनों आनन्दा को एक ही 
साथ भोगने बाला तत्वज्ञानी, दुभाषिये के समान लौकिक ओर 


७५३ 


वैदिक दोनों ही तरह के आनन्दों को जाना करता है। जसे 
कोई दुभाषिया दोनों से बातचीत करके दोनों के मन की जान 
ठत! हो इसी प्रकार तत्वज्ञानी भोग भी करता है ओर त्रह्मा- 
नन्द को भी जानता रहता हे । 

दुःखप्राप्ती न चोढेगो यथापूर्ष यतो द्विदृक्‌ । 

` शड्भामग्राधेकायस्य पुंसः शीतोष्णधीयेथा ॥१३१॥ 

जिस पुरुप का आधा शरोर गंगा जल में इब र्दा हो ओर 
आधे पर सूरज की धूप पड़ रही हो, वह जेसे एक ही समय 
शीत और उष्ण दोनों का अनुभव करता रता है, इसी प्रकार 
ठःखों फी प्राप्ति होने पर भी; [ पहली अज्ञानदशा की तरह | 
उसको उद्देग नहीं होता। क्योंकि वह तो दो दृष्टि वाला दोजाता 


है [विपत्ति के पहाड़ के टूट पने पर भी बह तो बैदिक ब्रह्मा" 
३१ । ु Ri 


~, 
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नन्द को याद करके आनन्दमग्न हुआ रहता हे जिस समय 
उसे दुःख हो रहा है उसी समय उसे ब्रह्मानन्द भी तो आरहा 
है वह उस को दुःखी होने नहीं देता] _ 

इत्थे जागरणे तत्वविदो अहसुखं सदा । 

भाति,तद्वासनाजन्ये स्वसे तद्‌ भासते तथा ॥१३२॥ 

इस प्रकार जागरण काळ में चाहे तो सुखानुभव होता हो, 
चाहे दुःखानुभव हो रहा हो, और चाहे वे उदासीन होकर चुप 
चाप बेठे हों, तत्वज्ञानी लोगों को सदा ही त्रह्मानन्द्‌ प्रतीत होता 
रहता हे । केवळ जागरण काळ में ही नहीं किन्तु जाप्रत्‌ की 
वासना स उत्पन्न होने वाळे सुपने में भी जाग्रत्‌ अवस्था की 
तरह ही उनको ब्रह्मसुख भासा करता है । 

अविद्यावासना प्यस्तीत्यतस्तद्वासनो स्थिते । | 

स्वप्ने मूखबदेवेष सुखं दुःखं च दीक्षते ॥१३३॥ 

` यद्द तो कहा ही नहीं जासकता कि केवळ आनन्दवासना 

से ही सुपने आते हों । सुपने तो अविद्यावासना से भी आते 


वड र 
` ६ । इस कारण जो सुपना अविद्या वासना से आता हे, उस 


सुपने में ज्ञानी को भी मूखों की तरह ही सुख और दुःख देखने 
पड़ जाते हें। 
नहानन्दाभिषे गन्धे अह्मानन्दप्र फाशकम | 
योगिग्रत्यक्षमध्याय प्रथभ्‌ऽस्मिन्नुदी रितम्‌ ॥१३४॥ 
शकानन्द नाम का जो पांच अध्याय का ग्रन्थ हे उस > 


. इस प्रथमाध्याय में; भ्रह्मानन्द को प्रकाशित करन चाळे योगी 


च. भ ९ र 
चक अनुभव का वणन किया गया ह | [इसम बताया गया हे कि 
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| 
सुषुप्ति अवस्था सै,उदाखीन काळ में, समाधि भावना के समय 
तथा सुख दुःख की दशा में स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को प्रकाशित 
करने चाळा योगी का अनुभव केसा होता हे । ] 

ठति श्रीमद्वियारण्पमुनिविरचितप चदरयां ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम 
प्रथमो ऽध्यायः । 


SS = 


ओम्‌ | 
नह्मानन्दे झात्मानन्द्क्करण्‌ 
नन्वेव वासनानन्दाइ ब्रह्मानन्दाद्रपीतरम्‌ । 
वेत्त योगी निजानन्दं सूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥१॥ 
[अब ब्रह्मानन्द के अन्तर्गत “आत्मानन्दः नास के द्वितीय 
अध्याय का आरम्भ किया जाता है] शिष्य ने प्रभ किया कि 
वासनानन्द और ब्रह्मानन्द से भिन्न जो आत्मानन्द है उसको 


.योगी ळोग तो [इससे पहले योगानन्द नाम के प्रकरण में कहे 


अचुसार | जान ही सकेंगे । परन्तु इस आत्मानन्द को वे मूढ 
छोग--जिनकी गति योग मे नद्ी--कस जानें ? 
पर्माधमेवशादेप जायतां प्रियतामपि । 
पुनः पुनर्देहलत्तें! कि नो दाक्षिण्यतो वद ॥|२॥ 
[गुरु ने उत्तर दिया क्रि] यह अ तिमूढ पुरुष तो [बीत हुए 


अनन्त कोटि जन्मों में क्रिये हुए] पुण्य पापों के बस में आ आकर 


अनेक प्रकार की लाखों योनियों में जन्मता और मरता रहेगा 
ही । हमारी चतुराइ से क्या होना है ? [ तात्पभ यह है कि 
अति मूढ को तो ब्रह्मविद्या का अधिकार ही नहीं हे। उसे जीने 
मरने दो उसकी चिन्ता मत करो । ]. | 

अस्ति वोश्लुजिषृक्षुत्वादाक्षिण्येन प्रयोजनम । 

तह बूहि स मूढः कि जिज्ञादुर्वा पराडयुखः ॥३॥ 

यदि तुम शिष्य छोग अनुजिघुक्ष हो--शिष्यों का उद्धार 

करने की यदि तुम्हें इच्छा हो और तुम्हारे दाक्षिण्य से उनका | 


mm gp) 
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उद्धार रूपी प्रयोजन सिद्ध होता दीख ,पड़ता हो तो तुम यह 
बताओ कि बह मूढ [ जिस पर तुम कृपाल हुए हो ] जिज्ञासु 
है या पराङ्युख दे ! [ उसे संसार से चेराग्य हो गया है या 
वह अभी संसार में आसक्त हो रहा है] 
[स्त ° ट थोचितम्‌ 
उपास्ति कमं वा ्रूयाद्‌ विञ्ुखाय य | 
प्न्दमई॑ तु जिज्ञाखुमात्मानन्देन बोधयेत्‌ ॥४॥ 
यदि वह तत्वज्ञान से विसुख अथात्‌ रागी है तो उसको 
उसके राग के अनुकूल कमे या उपासना का यथोचित उपदेश | 
कर देना चाहिए। [ यदि उस मूढ को ब्रह्मलोकादि की 
कामना है तो उसे उपास्ति बता देनी चाहिए ओर यदि 
वह स्वग का मजा ळूटना चाहता है तो उसे कमे का माग 
बताना चाहिए] यदि तो वह मन्दम्रज्ञ जिज्ञासु हे तो उसे 
आरमानन्द से समझाना चाहिए । [ उसके सामने आत्मानन्द 
की विवचना करनी चाहिए और उसे अज्ञाननिद्रा से जगा 
लेना चाहिए] | 
दोधयामास मैत्रेयी याइबल्क्यो निजमियामू | 
न वा अरे पत्युरर्थे पतिः मिय इतीरयन्‌ ॥५॥ 
याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि ने भैज्रैयी नाम की अपनी पत्नी 
को “अरे पत्नी को पति के छिए पति प्रिय नहीं होता इत्यादि 
शब्दों स इसी आत्मानन्द की विवेचना करते करते आत्म बोध 
करा दिया था। | | 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पश्युज्राह्मणबाह नार । 
लोका देवा वेदभूते सर्व चात्माथेतः मियम्‌ तो _ 
` पति, पत्नी, पुत्र, वित्त १ पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, द्व, 
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` बेद तथा भूत, ये सभी कुछ भोक्ता आत्मा के लिए होने से ही 
प्यारे हो जाते हैं [ इन में से एक भी पदार्थ स्वरूप स प्यारा 
नहीं होता ] ह 
पत्याविच्छा यदा पल्यास्तदा प्रीति करोति सा | 
खुदनुष्ठानरोगाच्ये स्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥७ 
जब पत्नी को पति की इच्छा होती हे, तभी बह पति स 
प्रेम करती हे । परन्तु उसका पति भूख में, किसी अनुष्ठान भे 
या किसी रोगादि में, फंसा होता है, तो वह उस पल्ली को नहीं 
चाहता [इस कथन से यह समझळो कि पत्नी का प्रेम इकतफो 
प्रेम हे । यह प्रेम अकेली पत्नी का ही स्वार्थ हे] 
च © 
त पत्युरथ सा मातिः स्वाथ एव करोति ताम्‌ । 
पतिश्रात्न एवाथे न जायार्थे कदाचन ॥८॥ 
पत्नी कां वह प्रेम पति के लिए नहीं होता । किन्तु वह पत्नी 
उस प्रेम को तो अपने लिए ही करती है। उधर पति की भी 
यही अवस्था हे | वह भी अपने मतलब से ही पत्नी से प्रेम | 
किया करता हे । वह भी पत्नी के लिए पत्नी से प्रेम कभी . 
. नहीं करता। 
` अन्योन्यमरणप्येबं स्वेच्छयैव प्रवर्तनम ॥६॥ 
जब तो दोनों की इच्छा से दोनों एक साथ ही प्रवृत्त होते 
हे [तब भी प्रीति को उभयार्थ न मानना चाहिए क्योंकि] तब 
भी तो वे दोनों [इसी प्रकार अपनी अपनी कासना को पूरा 
करने की] अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त हुआ करते हैं । 
[पत्नी अपनी इच्छा से पति को प्रेरणा करती है और पति 
अपनी इच्छा से पत्नी को प्रेरणा किया करता है ।] 
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ऽमश्रुकण्टकवेधेन बाले रुदति तत्पिता । 
चुम्बत्येव न सा प्रीति वांटार्थे स्वाथे एव सा ॥१०॥ 
[दृष्टान्त में भी देख ढो कि--अपनी एकपक्षीय (एकतफ़ा) 
इच्छा से ही प्रवृत्ति दती है] डाढी मूछ के कोटे जब चुभते हे 
और बाळक रोता है तब सी उसका पिता उस बालक को चूमता 
ही जाता है । क्या पिता के इस प्रेम को बच्चे की प्रीति के लिए 
ही कहोगे ? पिता का यह प्रेम तो अपनी तुष्टि के छिए ही 
होता हे. ० आआ | 
निरिच्छमपि रब्रादिवित्तं यत्नेन पालयन्‌ । 
प्रीति करोति सा स्वाथे वित्ताथत्वं न शङ्कितम्‌ ॥११॥ 
[जो पति पल्ली तथा पुत्रादि चेतन पदार्थ हें, उनकी प्रीति 
गं स्वाथ परार्थं का सन्द हो सी जाता हो, परन्तु जो पदाथ 
अचेतन होने के कारण कुछ इच्छा ही नहीं करते, उन पदार्था 
से जब हम प्रीति करते हैं, तब तो परा धेता की शंकाही नहीं | 
रह जाती]. देखो, इच्छा से हीन रत्न. आदि धन को यन्न से 
पाळता हुआ धनी, जब उस वित्त पर प्रेम करता हे तब उस 
धनी का चह प्रेम स्वार्थमूळक ही होता है। घनी का वह प्रेम 
धन के लिए किया हुआ प्रेम है ऐसी शंका कोई नहीं करता | 
अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषते बलात्‌ । 
गीतिः सा वणिग्येंब वलीवदायता छतः ॥१२ 
बैल दो बोझ को ढोना नहीं चाहता; परन्तु व्योपारी उ 
लबरदरती बोझ ढुंआना चाहता हे । ढोने के लिए रकल 
हुए उस बैल पर जो बणिक का भरेम होता दे वह तो वणिकूक 
ही लिए होता हे । वह प्रम बेल के लिए केसे हो ज्ञायगा ! 
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ब्राह्मण्य मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया | 
अचेतनायां जातेर्नो सन्तुष्टिः पुंस एव सा ।।१३।। 

. "में ब्राह्मण हूँ इसी से में पूजनीय हूँ? इस प्रकार ब्राहमण्य- 
निमित्तक पूजा से जो सन्तोष होता हे, वद सन्तोष अचेतन ' 
राह्मण जाति को नहीं होता । वह सन्तोष तो [ ब्राह्मणपन के 
अभिमानी ] पुरुप को ही होता है । 

क्षत्रियोह तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता । 

न जाते, वॅश्यजात्यादो योजनायेदमीरितम्‌ ॥१४॥ 

'में क्षत्रिय हूँ, इसी से में राज करता हूर इसमें जो राज्य 
भोग के कारण सुख होता हे, वह क्षत्रियत्व जाति वाळे पुरुष 
को ही होता है । क्षत्रियत्व जाति क्रो उसका कुछ भी सुख नहीं 
होता [क्योंकि जाति तो जडपदार्थ हे] वश्यादि जातियों में भी 
इसी प्रकार समझने के लिए उपळक्षण रूप में इनका नाम लिया 
है । उनमें भी यही बात समझनी चाहिए। . 

स्वगलोकबहालोकौ स्ता ममेत्यभिवाञ्छनम्‌ । 

लोकयोनोपकाराय, स्वभोगायैव केवलम्‌ ।।१४।। 

[कमे और उपासना से] 'स्वगै या न्रह्मोकादि मुझे प्राप्त 
हो जाय? यह जो वाव्छ| प्राणी को होती है, यंह छोकों की 
क के लिए नहीं होती । यह तो केवल अपने भोग के लिए 
दाता ह । | 


ैशविष्एवादयो देवाः पूज्यन्ते {टये । | 
न तज्निष्पापदेवार्थ, तत्तु स्वार्थ युज्यते ।१६।। 
पाप की निवृत्ति के लिए जो इंडा या विष्णु आदि देवता 
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पूजे जाते हे, वढू पूजा उन निष्याप देवताओं के लिए नहीं 


होती । किन्तु बह पूजा तो पूजक के लिए ही की जाती है [यों 
अपने स्वार्थ के लिए ही ईश्वर पूजा की जाती ढे । इश्वर का तो 
उसमें कुछ भी स्वाथ नहीं होता । ] 

ऋगादयो हाथीयन्ते दुन्नोह्मए्यानवाप्तसे । 

न तत्‌ भसक्त वेदेषु मनुष्येषु भसज्ञते ॥१७॥ 

ब्रात्यपन से बचने के लिए ऋगादि वों का अध्ययन किया 
जाता है । वेदों में तो उस ब्रात्यपन की संभावना भी नहीं 
होती । वह तो मनुष्यों में ही प्रसक्त होता हे [याँ अपन स्वार्थ 
क॑ लिए ही वेदाध्ययन किया जाता है । ] '_ 

भूम्यादिपश्व भूतानि स्थानतृट्पाकशीपर्णः । 

हेतुभिश्वावकाशेन वाज्छन्त्येपां न हेतत्रः ॥१८॥ 

सारे प्राणी किसी वस्तु को रखने के लिए भूमि को, प्यास 
निवारण करने के लिए जळ को, पारु और शोषण करने के 
लिए अग्नि और वायु को तथा अवकाशदान करने के कारण 
आकाश को चाहते हैं । इन प्रिवी आदि भूतो को तो स्थान 
आदि की कुछ आवश्यकता ही नहीं होती है । | 

स्वाभिभरत्यादिक सर्वे स्वोपकाराय बाङळति । 

तत्तत्क्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न बिद्यते ै॥१६॥ 

स्वामी जों भ्रृत्य को चाहता डे अ स्त्य जो स्वामी को जद 
है,.सो सब अपने अपने उपकार के लिए ही तो चाहता है। 
दूसरों का किया हुआ उपकार दूसरों को नहीं मिळता । 

कोई भी किसी दूसरे की मलाई करना नहीं चाहता सभी 


संसार स्वार्थी दे । दुनिया के परोपकारी कलात वाळे लोग 
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सी स्वार्थी ही ६ । वे जव किसी को दुःखी देखते हैं तब उनके 
जी सें एक कांटा सा चुभा करता है। हृद्य में चुभने वाले 
अपने उस कांटे को निकालने के लिए ही वे परोपकार सें प्रदत्त 
होते हें। परोपकार किये बिना उनके जी का ३; [टा निरूलता 
ही नहों। यों परोपकारी लोग भी अन्ततः सञ्च स्वार्थी ही हे । 
सबव्यवहृतिप्वेबमनुसन्धातुमीहृाम्‌ । 
उदाहरणबाहुल्यं, तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥२०।। 

[ यों इच्छांपूर्वक जितने भी व्यवहार होते है उन ] सब 
व्यवद्दारो में इसी प्रकार आत्मप्रीति को दिखाने के लिए पति 
पत्नी आदि बहुत से उदाहरण दिये हैं । इस कारण समझदार 
को आत्ममति की बासना कर छेनी [आत्मविषयक बुद्धि बना 
डनी] चाहिए [सब पदार्थो को आत्मा का उपकारी समझ कर, 
आत्मा को ही सब से अधिक प्रिय जान छेना चाहिए | | 

अथ केयं भवेत्‌ गीतिः श्रयते या निजात्मनि । 

रागो वध्वादिविषये, अद्धा यागादिकमणि | 

भक्तिःस्याद शुरुदेवादाबिच्छा त्वप्राप्नवस्तुनि ॥२१॥ 

अब प्रभ यह दै कि--यह .जो निजात्मा में प्रीति सुनी 
जाती हे । उस प्रीति का रूप कया दे! क्‍या वह राग है? 
श्रद्धा दे ! भक्ति हे ? या इच्छा हे! यदि बह राग हो तो बघू 
आदि में ही हो। यदि वह श्रद्धा हो तो वह यागादि में ही हो । 
यदि वह भक्ति हो तो बह गुरु आदि में ही हो। यदि वह 
इच्छा हो तो वह अप्राप् वस्तु ही में हो | [ आत्मा का झोष 
(अंग) होने से सब पदार्थ प्रिय होते हैँ और आत्मा प्रियतम 


ha be he - 
होता हे । प्रेम के स्वरूप को जाने बिना आत्मा की प्रियतमता 
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ब्रद्मनस्दे आत्सानन्दप्रकरमम्‌ , | ३७५, 





RE TSR SITE 
समझ में आती ही नहीं । इस कारण प्रेम के स्वरूप की विबे- 


चना इस होक में वूझी हे । प्रम ऐसा होना चाहिए जो सभी 
पदार्थो पर लागू हो सकता हो | यदि वह सत्र पदाथा पर छागू 
नहीं होता हे तो बह प्रेम नहीं हे । उसको सचविषयक सिद्ध 


करने के लिए प्रीति का रूप बताता चाहिए जो सब भ॑ 


पाया जा सकता हो । | - 
तहास्तु सात्विकी दृत्तिः सुखपात्रादुवर्तिनी । 
रासे, न्टेश्‍पि, सङ्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते !।२२॥। 
उपका उत्तर यह है कि यदि वह प्रीति रागादिरूप नहीं 
हो सकती है तो आप उम प्रीति को केबल सुख को विषय 
करने वाढी एक सात्विक वृत्ति मान छो । उप्र प्रीति को सत्व- 
गुण से बनी हुई अन्तःकरण की वृत्ति समझ लो । जब कोइ 
वसतु प्राप्त हुई रहती है या जब कोई वस्तु पराम होकर नष्ट हो 
जाती हे अथवा अप्राप्त रहती है तब भी उसके विषय में यह 
[ केवळ सुख को विषय करने वाली सात्विक ] वृत्ति बनी ही 
रहती हे। इस कारण इस वृत्ति को इच्छा से भिन्न साना जाता 
है । [ क्‍योंकि इच्छा तो केवळ अभ्रा सुखादि को ही अपना 
विषय बनाया करती हे ओर यह वृत्ति प्राप्त अश्राप सभी को . 
अपना विषय बनांती है] | 
सुखसाधनतोपाधेरभपानादय, प्रियाः ॥२३॥ 
आत्माुकूल्यादन्नादिसमश्रेदयुनातरकः 
असुकूलयितव्यः स्यान्ेकस्मित, कम ॥२४ 
प्रश्‍न होता हे कि- सुख के सावन होने कें कारण जेस 
अन्न पानादि प्रिय देख गए हे इसी प्रकार यदि यह आत्मा भी. 
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नहीं पड़ता कि इस आत्मा को जिस के अनुकूल बना दिया 
जाता हो। आत्मा से भिन्न तो कोई ओर भोक्ता है ही नहीं । 
यदि कहो कि वह स्वयं अपन आप के हो अनुकूल हो जायगा 
तो इम कहेंगे कि] एक में कर्म और कता की. दोनों बात नहीं 


रह सकती । [ वही आत्मा उपकासे भी हो ओर वही उपकारक 


भी हो, यह दोनों विरुद्ध धभ एक आत्मा मे केसे टिकेंगे ? ] 
सुखे वेषयिफे प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः | व 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ।।२४।। 
विषयजन्य जो सुख हे, उनमें प्रीति तो होती हे [ किन्तु 
इनमे प्रगाढ प्रीति नहीं होती] इसके विपरीत आत्मा तो अत्यन्त 
प्रिय होता हे. [इस कारण उस चिषयज्जन्य सुखों के समान 
मत्त मानो । जेसे विपयसुख भोक्ता के काम आता हे, वेसे 
यह आत्मा किसी भोक्ता के उपयोग में आने वाला तत्व नहीं 
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एक त्यकत्वान्यदाद सुख पेषयिकं सदा । 


नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिन्‌ व्यभिचरेत्‌ कथम्‌॥२६॥ 
जेषयिक सुखा को तो यह आदत हे कि व सदा एक को 
छोड़ कर दूसरे से नह जोड़ लत हें। छोड़ने आर ग्रहण करन 
के अयोग्य होने क कारण आत्मा तो छोड़ा या अहण किया ही 
नहीं जा सकता । फिर यह प्रीति उसमे व्यभिचार केसे कर . 
सकेगी ! ५ 
हानादानविद्वीनेऽसिन्तुपक्षा चेत्‌ तृणादिवत्‌ । 
उपेक्षितुः खरूपत्वाज्ञोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥२७॥ 
परत्याग करना ओर स्वीकार कर ना, य दोनों ही जिस 
आत्मा में नहीं बन सकते, यदि उस आत्मा को ठण आदि | 


तुच्छ पदार्थों की तरह उपेक्षा करना चाहो, तो भी. अयोग्य 


होने के कारण उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । क्‍योंकि जिस 
आत्मा की उपेक्षा करनी हे वह तो उस उपेक्षा करने वाळे का 
स्वरूप ही हे [जो निजात्मा अथात्‌ अपना अविनाशी स्वरूप 
है, स्वरूप होने के कारण दी वद अपने से भिन्न तृणादि विषय 
के समान, उपेक्षा का विषय ही नहीं हो सुक्त । ] 
शेगक्रोधामिभूतानां सुमूषों वीह्ष्यते कोव | 
'ततो द्वेषाद्‌ भवेत्‌ त्याज्य आत्मेति यदि तन हि ॥२८॥ 


जब कोई दारुण रोग, या दारुण क्रोध किसी पर आक्र- 


मण करता हे तब वह मर जाना चाहता है। इस दृष्टान्त को 


सच 
लेकर आत्मा में ढेष की संभावना हो जाती है और सांप बिच्छू 
के समान यह आत्मा भी ठेष के कोर त्याज्य हो जाता - 
ए रा 

ऐसी झंका का करता, ठीक नहीं दे. [क्योंकि वह लो ल 
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आत्मा से भिन्न देह का ही हो सकता है। आत्मा का त्यान 
कभी हो ही नहीं सकता। ] | 

त्यकतुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा । 
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न त्यक्तर्यस्ति स दष स्त्याज्ये दघ तु का क्षतिः ॥२६॥ 

देख छो कि जो देह त्याग करने के योग्य है, वह तो आत्मा 
ही नहीं है । देह का त्याग करने वाळा, देह से भिन्न जो जीव 
है, उसी को 'आत्मा' कहते हैं। प्रकृत तात्पर्य तो यही हें क्रि-- 
वह द्वेष त्याग करने वाल आत्मा से नहीं हो सकता । यदि 
किसी को त्याज्य देहादि पदार्थों में जप होतो उसभे भरे 





सिद्धान्त में क्या हानि होगी ? [जो में यह मान रहा हूँ क्रि 


आत्मा का लाग नहीं हो सकता, उस मेरे मत में त्याज्य दृह 
में किसी रोगी या किसी क्रोधी को हेय हो भी तो उससे मेरे 


सिद्धान्त की क्षति नहीं होती । ] 


आत्मायत्वेन सवस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः । 
` सिद्धो, यथा पुत्रमित्रात्‌ पुत्रः प्रियतरस्तथा ।।३०।। 

[सुख ओर सुख के साधन पति-पत्नी आदि] सभी कुछ 
जब आत्माथ हो जाते हैं [जब ये सब अपने उपकारक हो जाते 
द] तभी प्रिय होते हैं, इस कारण से भी आत्मा ही अलन्तप्रिय 
माना जाता हे । छोक मे भी देखा जाता है कि--पुत्र के भित्र 
से [जिस पर कि हमारा प्रेस पुत्र के द्वारा होता] पुत्र ही [व्यव- 
वानरहित प्रेम का पात्र होने क कारण] पिता को अधिक 
प्यारा लगता हे [इसी प्रकार जो सब पदाथ अपने सम्बन्धी 


होने के कारण प्रम के पात्र बन गये हैं उन सब पदार्थों की 
` अपक्षा वह आत्मा अधिक प्यारा होता कः 





____---::>>>>__- 


त्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्नरकरणम्‌ ४५७९ 








मा न झूवम ह किन्तु भूयास सवदेत्यसो । 
अशीः सर्वस्य रेति प्त्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥२१॥ 
अपने अनुभव से मी पूछ लो कि-'मंरा-कसी भी असत्व 


न हो । किन्तु में सदा ही बना रहू' ऐसी प्राथना सभी प्राणी 


करत पाये जाते हैं। जब कि सभी एसी प्राथना करते हें तव 
आत्मा में प्रद्मक्ष ही निरतिशय प्रीति सिद्ध हो जाती है । 
इत्यादिभिस्त्रिमिः प्रीतों सिद्धायामेवमात्मनि । 
त्रमार्या दिशेपत्वमात्मनः केश्रिदीरितम्‌ ॥२२॥ 
यों अनुभव युक्ति ओर श्रुति इन तीनों प्रमाणों से प्रथम 
कही हुई रीति से, यद्यपि आत्मा में निरतिशय प्रम सिद्ध हो 
चुका है, तो भी श्रुत्यादि के रहस्यों को न समझने वाळ कोई 
कोई 'पुरुष आत्मा को भी पुत्र भायीदि का शेष किंवा उपकारक 
कहते हें । ॒ 
एतद्विवक्षया पुत्रे सुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ | 
आत्मा ये पुत्रनामेति त्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥२२।। 
चर कहत हैं कि--“आत्मा वे पुत्रनामासि' इत्यादि श्रुति में इसी 
भाव से पुत्र को मुख्य आत्मा कहा हे । पुत्र के मुख्य आत्मा 
होने की बात ऐतरेय आदि उपनिषदों में भी स्पष्ट कही गयी हें । 
_ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते । 
अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥३४॥ 
उनमें कहा गया हे कित दस पिता का यही वह पुत्ररूप 
आत्मा [जो पुरुष के देह में गर्भरूप से रहता हे, जिसको बडे 


कि > द च ९ _ NN 
प्रम से पाछवीय कहा जाता दै ] पुण्य कर्मा के करने के ला 
~ 
जाता हे । उसके पश्चात इस 


अपना प्रतिनिधि बना कर; छोड़ा उ 


ह... ०.» 4d 


४८० पत्चदशी 


* २०१ ६० ७ ८ # NNUAL # ७ ०7२ ७७० sss SSS रथ ५७०१७५०००७ 
>) 


पिता का यह पितृरूप आत्मा अपने आप तो कृतकृत्य होकर 


मर जाता हे । 
` सत्यप्यात्मनि लोकोस्ति नापुत्रस्यात एव हि । 

अनुशिष्टं पुत्रमेव छोक्यमाहुर्मनीषिणः ॥३४॥ 

“नापुत्रस्य लोकोह्तिः इस वाक्य में कहा गया है कि 
आत्मा के होने पर भी अगर पुत्र नहीं है, तो पिता को पर: 
ठोक नहीं मिळता । मनीषी लोग शिक्षित पुत्र को ही लोक्य 
[अथात्‌ परलोक का साधन] बताते हैं । 

मनुष्यलोको जय्यः स्यात्‌ पुत्रेणेवेतरेण नो | 

0 ७ छू ९ चक : 

सुमूबुमन्त्रयेत्‌ पुत्र त्वं ब्र्म्यादिमन्त्रकैः ॥३६॥ 

“सोयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा? ( ब्र १-५-१६) 
इस वाक्य में कहा गया हे कि मनुष्यलोक का सुख तो केवल 
उत्र स हो सम्पादित हो सकता हे । कमे आदि दूसरे किसी 
साधन से मनुष्यछोक के सुख का उपाजेन नहीं हो सकता । 
[देखते हे कि जिसके पुत्र नही. होता उसको सुख के साधन 
धन सम्पत्ति को देख देख कर भी निर्वेद हुआ करता हे] 
सुमूषु पिता को चाहिए कि मरते समय “सं बरहम? इत्यादि तीन 
मन्त्रों के द्वारा पुत्र का अनुशासन करे | 

त्यादिश्रुतयः माहुः पुत्रभायांदिशेषताम ।. 

केका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते ।।३७।। 
इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत्र भायो आदि का 


` शेष कहा है। इसके अतिरिक्त छोकिक लोग भी पुत्र की प्रधा- 


नता को मानते ही हें । 
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स्वस्निन घृतेऽपि. एुत्रादिरजीवेद्‌ वित्तादिना यथा । 
तयैव यज्ञं कुरुते सुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ २२) 
देखा जाता है किअपने मर जाने पर भी पुत्र पत्नी 
आदि, क्षत्र आदि सम्पत्ति के द्वारा जैसे जीते रहं, वेसा यन्न 
यह प्राणी किया करता हे । इससे यही सिद्ध होता है कि-— 
पुत्र भाया आदि ही सुख्य हे [क्योंकि अपना प्रयास सद्द सइ- 
कर भी पुत्रादि के जीवन का उपाय क्रिया जाता दे, इसी से 
समझते दें क्रि पुत्रादि ही प्रधान ह्‌ । | 
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ । 
मौंणमिध्यामुख्य भेद रात्माण भवति त्रिवा ॥२६॥ 
इसका समाधान यह हैँ कि-उक्ते रीति से कहीं कहीं 
पुत्रादि मुख्य तो होते & | परन्तु फ्रेबछ इतनी सी बात से यह 
आत्मा किसी का शेप नहीं बनः जाता | गौण, मिश्या तथा 
मुख्य ये तीन भेद आत्मा क होते हें । [सो जिस जिस व्यव- 
हार में, जिस जिस तरह ' क्री आसता विवक्षित - होती है, 
उस-उस व्यवहार म उस-उस आत्मा की प्रधानता मानी 
जाती हे।] . | | 
देवदत्तस्तु सिहोंड्यमित्येक्यं गोणमेतयाः । 
मेदस्य भासमानत्वात्‌ पुत्रादेरात्ता तथा | ४० | 
यह देवदत्त तो शेर दे ऐसा जब कोई कहता दै. तब शेर 
तथा देवदत्त इन दोनों की जो एकता भासती दै. वह गोण हें. । . 
क्योंकि इन दोनों का भद तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत होता रता हैँ. ! 
इसी प्रकार भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होते रहने क कारण पत्रादि 
भी गोण आत्मा माच जा सकते हें । [ मुख्य नहीं | | 
३२. 
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भेदोस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ । 
मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोधोरात्मता यथा ।॥४१॥ 
आनन्दमयादि जो पांच कोप हँ, व यद्यपि साक्षी से भिन्न 
हैं, परन्तु यद् भेद किसी को भी भासता नहीं है । इस कारण 
इन कोशों को मिथ्या आत्मा कहा जाता है । जो स्थाणु वस्तुतः 
चोर से भिन्न हे उस स्थाणु की चोररूपता जैसे मिथ्या होती 
हे [एसे ही ये पांच कोष भी मिथ्या आत्मा कहा सकते हे] 
स भाति भेदो नांप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः । 
सवान्तरत्वात्‌ तस्येब मुख्यमात्मत्बमिष्यते ॥४२॥ 
अप्रतियोरी होने के कारण, साक्षी का भेद न तो है ही 
ओर न प्रतीत ही होता है । स्वीन्दर हीने के कारण उस साक्षी 
को ही मुख्य़ आत्मा माना जाता है । 
पुत्र या देह आदि का प्रतियोगी जैसे स्य होता है इस 
अकार स्वय का कोई भी (सच्चा) प्रतियोगी नहीं होता, [क्यों कि 
देहादि सभी पदाथे आरोपित हे] इस कारण साक्षीरूप इस 
आत्मा का, पुरारि राण आत्माओं की तरह, किसी से भी भेद 
मतीत नहीं होता हे और न देहादि मिथ्या आत्माओं की तरह | 
किसी से भेद हे ही । देह या पुत्रादि जितने भी मिथ्या आत्मा 
या गोण आत्मा है, उन समी से आन्तर होने के कारण इस 
साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता हे । 
सत्यच व्यवहारंषु येपु यस्यात्मतोचिता । 
त तस्वव शेषित्वं सवस्यान्यस्य शेषता ।।४३॥ 
यां आत्या के तीन प्रकार का होने पर भी जिन व्यवहारा 
म॑ जिनको आत्मा होना चाहिये, उन व्यवहारों में वही आत्मा! 
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प्रधान ददोता हे । उससे भिन्न ओर दोनों तरह के आत्मा झेष' 
~ चु 
किंवा 'गौण' हो जाते है । | 
आत्मा यद्यपि तीन प्रकार का है तो भी पाठन में पुत्र: 
द दर ड हो पो ण क ( भै ¢ मुख्या a ५ 
मुख्यात्मा? होता है । पोषण के समय दह ही त्मा 
माना जाता है । तथा ब्रह्मात्मत्व का अनुसन्धान करते समय 


. “साक्षी! कों ही “मुख्यात्मा समझा जाता है । जब इनमें से किसी 


एक को 'मुख्यात्मा” माना जाता हे तब उस. समय वही एक 
ज्ञेषी शिवा मुख्य होता दै। उस समय उससे भिन्न ओर सबके 
सब शेष अथवा अमुख्य हो जाते हैं । | 
शूषो शहरक्षादौ गोणात्मेवोपयुज्यते । 
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्र शेषी भवत्यत!॥४४॥ 
गृहरक्षादि कामों में मुमूषु को गोणात्मा का ही उपयोग 
हो सकता है । मुख्यात्मा या मिथ्यात्मा का नहीं। इस कारण 
ऐसे कामों में पुत्र ही शेषी होता हे । 
देख छो कि--घर की रक्षा आदि जो काम हैं उनमें. पुत्र 
या भायी आदि गौणात्माओं का ही उपयोग हो सकता द्दे। 
क्योंकि वे उस के बाद भी जीवित रहता चाहते हे । अविकारी. 
होने के कारण मुख्य आत्मा [ जो साक्षी है घर की रक्षा म 
उस ] का तो कुछ उपयोग दी नहीं हो सकता। मिथ्या आत्मा 
[जो देह है वह] तो मरने को तैयार बैठा दे । उससे भी घर 
की रक्षा नहीं हो सकती । इस कारण ऐसे काम में पुत्र दी 
(शेषी? किवा 'सुख्यात्मा' हो सकता दै। . 


चन्दिरित्यत्र ९ 
अध्येता वन्हिरित्यत्र सन्नप्यभिन रहते । 
अयोग्यत्वेन, योग्यत्वाइ बढ़रेवात्र एषते 9४१ 
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“यह पढ्ने. बाळा तो अमि है' इस वाक्य में, पढ़ने के 
अयोग्य होने के कारण [वहां पर] विद्यमान भी असि नहीं लिया 
जाता | किन्तु उचित होने के कारण पढ़ने के योग्य तीत्र बाळक का 
ही अभि शब्द से ग्रहण किया जाता है [इस दृष्टान्त के अनुसार 
ही, अपने मरने के बाद घर की रक्षा करने के लिये, अपने 
आपे को छोड़ कर, पुत्र को ही “आत्मा? साना जाता हे 1] 
शोऽहं पुष्टि माप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता । 

न पुत्र पानयुङ्क्तऽत्र पुश्टिह्वन्नमक्षणे ॥४६॥ 

'मं अब कृश होगया हूँ, अब घी दूध खा कर पुष्ट हो: 
ज्ञाऊगा इत्यादि लोकिक व्यवहारा में तो जो देह क लिये पुष्टि 
कारक अन्न खा सकता है उस को ही “आत्मा? समझना 
चाहिये । देखते हे क्रि कोई भी अपने शरीर की पुष्टि को लक्ष्य 
बना कर पुष्टि करते वाळे अन्न का भोजन, पुत्र को नहीं 
कराता [ किन्तु स्वयं अपन देह को ही कराता हें । ऐसे स्थलों 
में मिथ्या आत्मा यह देई ही--प्रधान हो सकता है | मुख्यात्मा 
को तो कुछ खिलाया द्वी नहीं जासकता । गोणात्मा को खिलारे 
से अपने शरीर मे पुष्टि नहीं आती] 

तपभा स्वग मेष्यामीत्यादौ कत्रोत्मतोचिता । 

अनपक्ष्य वपुभाग चरेत्‌ कृच्छ्रादिकं ततः ॥४७॥ 

'तप करक उससे स्वर को पाऊंगा? इत्यादि व्यदहार जब 
किया जाता है, तब कतो जो विज्ञानमय है, वही आत्मा होना 
चाहिय [इस व्यवहार में देहादि को आत्मा माने तो काम नहीं 


'चळता। क्यों कि देह तो यहीं जळ कर अस्म हो जाता है] 


यही कारण है कि देह के भोगों को लात मार कर कच्छू 
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` ज्ञान्द्रापण आदि त्रत किये जाते हैं [इन इच्छादि से कतो 
| कहने वाळे विज्ञानमय का ही उपकार होता हे। क्योंकि यही 
“ . विज्ञानमय लोकान्तरगमन आदि किया करता है] 
माक्ष्वेऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमाच्‌ । 
` तद्वेत्ति शुरुशा्राम्यां न तु किंचि्िक्रीषेति ॥४८॥ 
“मुझे मुक्ति पानी दे? यद्द विचार जब आता हें तब इस 
विचार सें चतनतत्व ही आत्मा होना चाहिये । क्योंकि तब 
यह .[ अधिकारी ] पुरुष शुरु | आचार्यापद्श ] तथा शास्त्र 
[चाक्याथे] के विचार से उस चिदात्मतत्व को जान लेता है 
` [क्कि में कतो भोक्ता आदि कुछ नहीं हू । में तो सब्चिदानन्द 
्रह्मतत्व ही हूँ] अपने इस रूप को जान चुकने के बाद यह पुरुष 
कुछ भी करना.नहीं चाहता. हे । [ इस मोक्षव्यवहार में 
चतन तत्व ही आत्मा होना चाहिये। इस में कतो आदि 
आत्माओं स काम नहीं चळ सकता]. | 
विप्रक्षत्रादयो यद्वद ब्रहस्पतिसवादिषु । 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ४९ 
विप्र क्षत्रिय आदि जिस प्रकार प्रथक्‌ एथकू बृद्दस्पति 
' सबादियों में व्यवस्थित हैं [ब्राह्मण को बृहस्पतिसव का ही 
अधिकार हे । राजसूय क्षत्रिय ही कर सकता हे । वेश्‍्यस्तोल 
अद्य को ही करना चाहिये] इसी प्रकार “गोण' 'मिथ्या' या 
मुख्य” तीनों प्रकार के “आत्मा यथायोग्य अपन अपन 
यवहारों में प्रधान रहते हैं । न 
| तत्र तत्रोचिते प्रीति रात्मन्येवातिशायिना । 
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीति रन्यत्र नोमयस्‌ (५० 
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= 
जिस जिस व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है, 
उस व्यवहार में उसी उचित आत्मा [अथव [याँ कहो कि उपयोगी 
होने से प्रधान बने हुए उसी आत्मां] में प्रेम की अधिकता हो 
जाती हे । जो जो अनात्मपदार्थे. उस आत्मा का शेष होता है, 
उस सें भी प्रेम तो हो जाता हे, परन्तु उस में निरतिशय प्रेस 
नहीं हो सकता। जो पदार्थ न तो आत्मा ही हो और न आत्मा 
का शेष [उपकारक, अग] ही हो उसमें तो दोनों तरह का प्रेम 
[अतिशय प्रेम ओर साधारण प्रेम] नहीं पाया जाता। 


उपेक्ष द्ेष्यमित्यन्यद्‌ द्वेधा, मार्गतृणादिकम्‌ । 

उपेक्ष्यं, च्याघ्रसपांदि द्वेष्यमेवं चतुष्‌ ॥५१॥ 

आत्मा और आरमशेष से भिन्न जो पदार्थ होते हैं दे भी 
दो दो तरह के होते दे-एक 'इपेक्ष्' दूसरे 'द्वेष्य' । उनमें से 
मागे में पड़े हुए तिनके आदि उपेक्ष्य [ उपेक्षा करने योग्य ] 


होते et ww ९ 
. होते हे तथा अपने को हानि पहुँचाने वाळे व्याघ्र या स 'आदि 


ष्य? होते हैं । यों संसार के पदार्थ चार श्रेणियों में विभक्त 

किये गये हैं । 
आत्मा, शेष, उपेक्ष्यं च द्वेष्यं चेति चतुर्ष्वपि । 

न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्कायीत्‌ तथा तथा।।५ २॥ 

( हि ) आत्मा (२) आत्मा का शेष ( ३ ) उपेक्ष्य तथा 

(४) इष्य ये चार श्रेणियां संसार के पदार्थों की हें। इन चारों 

मे "यही प्रियतम हे? “यही प्रिय है? “यही उपेक्ष्य है? ओर “यही 

दृष्य ह्‌. एसा कोई भी नियम नहीं हो सकता। किन्तु उन उन 


1 उपकारादि ] कामों के कारण ये वैसे वैसे हो जाया करते हैं 
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[ ये अपना रूप बदल देते हे. । कभी 
ष्य प्रिय बन जाते हैं इत्यादि ।] 
साद्‌ व्याप्रः संसुखो इष्यो ह्युपेक्ष्यस्तु पराड्युखः | 
ठालनादलुकूलश्रेद्‌ विनोदायेति शेषताम्‌ ॥५३॥ 
देख लो कि--जो व्याघ्र सामने से [ खाने को ] आता है 
वह द्वेष्य’ होता है । जब वह छोट कर दूसरी तरफ़ निकला 
चला जाता हे तब बही “उपेक्ष्य' हो जाता हे । वही व्याघ् यदि 
ळाळन से अपने अनुकूल हो जाय तो अपने विनोद की वस्तु दो 
जाती हे, यों अपना उपकारक होकर अपना “प्रियः किवा 
शेष? हो जाता है । 
व्यक्तीनां नियमो मा भूछक्षणात्तु व्यवस्थितिः । _ 
आनुकूल्यं प्रातिङूर्यं दयामावश्च रक्षणम्‌ | ।५४।। 
यद्यपि “प्रिय “अप्रियः या 'उपेद्ध्य' आदि नाम की कोई भी 
एक नियत वस्तु नहीं होती, फिर भी व्यवहार को व्यवस्था तो | 
लक्षण के कारण हो ही जाती है । अनुकूलता 'प्रिय' का लक्षण 
हे । प्रतिकूलता 'द्वेष्य' का लक्षण बताया जः हे।जो तो 
अनुकूल भी न हो और प्रतिकूल भी न हो उसको 'उपेद्य' 
मानते हैं । We | 
आत्मा मयान्‌, प्रियः शेषो, दैषोपेच् तदन्ययो 2! 
इति व्यवस्थितो छोको याजवल्क्यमत च तत्‌॥९ ५।। 
[इस सब का संक्षेप यही है कि]- आत्मा अत्यन्त प्रिय 
हे । शेष अर्थात्‌ अपने साधन बने हुए पदार्थ प्रिय कहाते है। | 
आत्मा और आत्मा के शेष से भिन्न जितने भी पदार्थ होते 
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है, उन में से किसी से तो द्वेष होता है और किसी की उपेक्षा 
की जाती हे । यों चार विभागों के कारण लोक की व्यवस्था 


' हो रही हे [इन चार विभागों के अतिरिक्त और किसी प्रकार 


के पदार्थ नहीं पाये जाते] आत्मा आदि की जो प्रियतमता आदि 
हमने बतायी हे वह याज्ञवल्क्य को भी सम्मत है [ देखो 
बृहदारण्यक सेत्रेयी ब्राह्मण] 
अन्यत्रापि श्रुतिः पाह पुत्राद्‌ वित्तात्‌ तथान्यतः । 
सबस्मादान्तरं तत्वं तदेतत्‌ प्रय इष्यताम्‌ ॥४६॥ 
` केवल मेत्रेयी ब्राह्मण में ही नहीं, किन्तु पुरुषविध ब्राह्मण 
में भी आत्मा को प्रियतम कहा हवै । वहाँ कहा गया हे क्रि-- 
पुत्र से, धनधान्य से और सभी कुछ से, यह आस्मतरब अत्यन्त 
अन्दर का पदार्थ हे । इस कारण इस को प्रेय [अथात्‌ प्रियतम] 
सान छना चाहिये । 
श्रोत्या विचारदष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः । 
कोशान्‌ पंच विविच्यान्तवस्तुदृष्टि विचारणा ।।५७। 
प्रकृत में तो हमें इतना ही कहना है फि-- आती विचारदृष्टि 
करें तो यह अकेला साक्षी तत्व ही “आत्मा? कहा सकता है । 
इस से भिन्न पुत्रादि कुछ भी आत्मा नहीं है। यदि [ तैत्तिरीय 
आति में बताये प्रकार से]अन्नमय आदि पांच कोझों को आत्मा 
| एयकू कर लिया जाय और उन सळ > अन्दर छिपी हुई 
जो आत्मनस्तु है उससे विचार की आंखे भिड़ा दी जांय, तो 
बस यही “विचारणा? कहाती है । 
जागरखमसुपीना मागमापायभासनम्‌ । 
यतो मवत्यसावात्मा सप्रकाशचिदात्मकः ।५८॥। 


च्य 
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अन्दर की आत्मवस्तु को देखने की विधि किवा आत्मविचार 


की पद्धति तो यह है कि--[ आने जाने वाळी जो] “जागरण? 
“नः तथा “सुषुप्तिः अवस्था हैं, इनमें से अगळी के आन ओर 
पिछली के चळे जाने की प्रतीति जिस निय चेतन्य रूप साक्षी 
ल हुआ करती है वही खप्रकाशचिदूप पदाथ 'आत्मा' ह । 
शषाः ्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः । 
प्रीतिस्तथा तारतस्पात्‌ तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५६ 
झर्षा अथात्‌ उस साक्षी से भिन्न] प्राण से लेकर वित्तपयेन्त 
जितने भी पदार्थ हैं [जिन को आगे बताया गया है] न्यूनाधिक 
भाव से आत्मा के समीपवर्ती होते हैँ। जिस अनुपात से दे 
आत्मा के समीपवर्ती हैं उसी अनुपात से उच सब (प्राणादियों) 
मं प्रीति पायी जाती हे । 
वित्तात्‌ पुत्रः प्रियः,पुत्रात्‌ पिण्डः 'पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्ट्रियाद्च म्रियः प्राणः, प्राणादात्मा प्रियः परः ॥६०॥ 
[प्रीति की न्यूनाधिकता इस प्रकार होती हे कि] धन से 
तो पुत्र प्यारा होता है। पुत्र की अपेक्षा शरीर पर अधिक प्यार 
किया जाता है! शरीर से इन्द्रियं अधिक प्यारी होती हैं । 
इन्द्रियों से प्राण प्यारे हें । आत्मा तो प्राणों से भी बहुत अधिक 
प्रिय साना गया है ।. [ र 
सभी प्राणी पुत्र की विपत्ति को हटाने कें लिये -थन क 
व्यय कर डालते हैं | पुत्र पर विपत्ति आनि पर धन की पवो 
नहीं की जाती । कभी कभी तो अपने देह की रक्षां के ल्यि 
पुत्रों तक को छोड़ दिया जाता दै । इन्द्रियों के नाझ को बचान - 
के लिये लाटी डण्डों की मार से देह की पिटवाना पड़ता हे आर 
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इन्द्रियों को बचा ळेत हैं मरने का प्रसङ्ळ आपड़ तो इन्द्रियों 


- का छेदन भी सहन किया जाता हे ओर प्राणों को बचा छिया 


जाता हे | आतमा का कल्याण दीख पड़ता हो तो प्राणों का 
परित्याग करते हुए “गवे? ओर 'इषे' दोनों ही पाये जाते हे । 
यों जो जो पदार्थ आत्मा के जितना जितना अधिक निकट है, 
वह उतना ही उतना अधिक प्रिय होता हे। इस बातका अनुमोदन 
सभी का अनुभव कर रहा हे । परन्तु आत्मा की. सवोधिक 
प्रियता की ओर को पामर पुरुषों का ध्यान जाता ही नहीं । बहां 
तक तो विद्वानों का अनुभव ही पहुंच सकता है । 
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयो: । 
श्रत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ।।६१।। 
यों आत्मा की प्रियतमता प्रमाण से सिद्ध भी है तो भी 
ज्ञानी ओर अज्ञानी की विप्रतिपत्ति को हटाने के लिये श्रुति ने . 
उन दोनों के विवाद का वणन कर दिया हे और यही निणेय 
किया हे कि आत्मा ही प्रियतम है। 
साक्ष्येव इश्यादन्यस्मात्‌ परेयानित्याह तत्ववित्‌ । 
मयान्‌ पुत्रादिरेवेम भोक्तुं साक्षीति मूढधीः ॥६२॥ 
“अन्य सब दृश्य पदार्थो से अधिक प्रिय तो यह साक्षी 
ही है! ऐसा तत्वज्ञानी समझता है। मूढबुद्धि का तो यह विचार 
होता हे कि--प्रियतम तो पुत्रादि ही हें यह साक्षी आत्मा तो 
इन [प्रियतम पुत्रादि] को भोगने के लिये इस संसार में उतरा है । 
' आत्मनोऽन्यं परियं जते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि । 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्यात्‌ तयोः क्रमात्‌ ॥६३॥ 
आत्मा से भिन्न को प्रिय कहने वाळे दो होते हैं--एऋ 
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(ज्षिष्य' दूसरा “प्रतिवादी? । शिष्य के लिये उत्तर यही है कि 
उसे आत्मबोध कराया जाय [ओर उसके अनुभव से ही आत्मा 
की प्रियता को कहळाया जाय] प्रतिवादी के लिये उत्तर यही हे कि 
उसे शाप दिया जाय--उसे भय अथात्‌ इस मन्तव्य से होने वाळी 
हानि दिखायी जाय [जेसा कि ६९ रोक में दिखाया गया हे] 
प्रिय॑ त्वां रोत्स्यतीत्येबश्चत्तरं बक्ति तत्ववित्‌ । 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्व शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥६४॥ 
[ तत्वज्ञानी पुरुष शिष्य ओर प्रतिबादी दोनों को एक ही 
उत्तर देता है कि ]--हे शिष्य ! या हे प्रतिवादिन्‌ तेरा माना 


he 


हुआ [ पुत्रादिरूपी ] प्रिय जव नष्ट होने ळगेगा तत्र वह तुम्हें 
[दोन्में को] रुळायेगा । [रोक लेगा,बांध कर बेठा ळेगा] शिष्य 
जब इस उत्तर को सुनता है तब अपने प्रेमपात्र पुत्रादि के दोषों 
का निम्नरीति से विचार करके उनकी दोषदुष्टता को पहचान 
जाता हे । | 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशयेच्चिरम्‌ । 
ङब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च वाधते ॥६५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादि? ङुमारस्य च मूखंता । 
उपनीतेऽप्यविद्यतव मनुद्राइथ पण्डते ॥६६॥ 
यूनश्च परदारादि दारिद्र्य च कुट्म्बिनः । 
पित्रोद'खस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्न्रियते तदा ॥६७॥ 
दोषों का विचार करने की रीति यह हें कि- जब पुत्र की 
आशा नहीं होती तब माता पिता को उस अजात पुत्र से चिर- 
काळ तक बड़ा छेश रहता हे । पुत्र की आशा भी हो ओर 
गर्भपात हो जाय तब और भी छेश होता है. । प्रसव काढ य 
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माता को अकथनीय दुःख देता है । उत्पन्न होने पर ग्रहपीडा : 


` या रोगों का आक्रमण हो जाय तो माता पिता को बड़ कष्टों का 


सामना करना पड़ता हे । कुमारावस्था में यदि वह विद्या न 
पढ्ने ळगे तो भी मां-बाप दुःखी ही रहते दें । उपनयन हो जाने 
पर यदि विद्या प्राप्त न कर सके तो सी दुःख का कारण बन 
जाता हे । पण्डित होकर यदि उसका विवाह न हो सके तो मां 
बाप के कष्ट का अन्त ही सत पूछो । युवा होकर यदि परस्नी- 
गमनादि दुराचार करने लगे तो मां बाप मुंह दिखाने योग्य भी 
नहीं रहते । सन्तान वाळा होकर भी यदि वह. दरिद्र रहे तो 
भी वे उससे चिन्तित ही रहते हें। धनी होकर भी यदि वह 
भरी जवानी में मर जाय तब तो माता पिता की आंखों के . 
सामने अंधेरा हो जाता हे। यों माता पिता की कष्टकथा का 
अन्त ही नहीं होता । 

एवं विविच्य पुत्रादी प्रीतिं त्यक्त्वा, निजात्मनि । 

` निश्चित्य परमां प्रीति, बीक्षते तमहर्निशम्‌ ॥६८॥ ` 

इस प्रकार पुत्र, खी आदि जितने भी प्रिय प्रतीत होने 
वाळे पदाथ हें, उनके दोषों को जानकर, उनसे प्रेम छोड़कर, 
अपने आत्मा में ही परम प्रेम का निश्चय करके, दिन रात उस 
आत्मा का ही अनुसन्धान करने लग जाता है । | 

आग्रहाद ब्रह्मविद्वेषादपि पक्षममुश्वत; | 

वादिनो नरक; प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥६६॥ 

आग्रह से [क्रि पुत्रादि की प्रियता को तो में कभी छोड़ 
ही नहीं सकता हूँ] तथा ब्रह्मविद्वेष से [कि इसके कहे हुए ब्रह्म 
की तो में घजी उड़ा डाळँगा ] अपने पक्ष को न छोड़ने वाढे 
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` प्रतिबादी को नरक मिळता हे तथा अनेक योनियाँ में दोष देखने 


पड़ते हैं [ उसे अनेक तियंगादि जन्मों में कभी इष्ट का वियोग 
होगा और कभी अनिष्ट की प्राप्ति होगी । यही शाप ज्ञानी लोग 
दिया करते हैं। उनके “प्रियं त्यां रोल्स्यति कहते का यही अभिप्राय 
होता है । ] | 

्रह्मविद्‌ त्रह्मरूपत्वादीः्वर स्तेन वर्णितम्‌ । 

यद्यत्‌ तत्त्‌ तथैव स्यात्‌ तच्छिष्यतिबादिनोः ।9०॥ 

[इश्वरे तथेव स्यात्‌ बृ-१-४-८ इस वाक्य में कहा गया दे 


कि ] ब्रह्मज्ञानी को अपने त्रद्मख का अनुभव हो गया हे.। इस 


'से वह ईश्वर पद को पाचुका हे.। अब वह अपने शिष्यादि के 


प्रति जो [मळी या बुरी] बात कर्ता है, उस ज्ञानी का जो शिष्य 
है, या जो प्रतिवादी दे, उन दोनों को उसका कहा हुआ इट 


या अनिष्ट अवश्य ही प्राप्त दो जाता हे । [यां ज्ञानी का कडा 
` हुआ एक हो वाक्य शिष्य ऊ लिये उपदेश और वादी फे लिये 


शाप रूप दो जाता है ] | 
यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्‌ । 


ie 


तस्य प्रेयानसावात्मा न नत्यति कदाचन ॥७१॥ 


he 


रि आहमानमेव प्रियमुपासीत, से य आत्मानसत प्रियमुमास्ते न दास्य ` 
प्रिय प्रमायुकं भवति’ ( बू-१-४-८ ) इस याकि में कहा गया है 
कि] जो शिष्य आत्मा को ही मिरतिशय प्रेस का पात्र समझ 
कर सदा आत्मा की सेवा करता हे [ किंवा सदा आत्मस्मरण 
रखने ळगता दे] उसका प्रिय साना हुआ यह आत; चेस कभी 
भी नष्ट नहीं हो जाता, जेसे प्रतिवादी का मोर हुआ प्रिय नष्ट 
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हो जाता हे [ किन्तु बह तो सदानन्द रूप हो कर भासने 
- छगता है ] 
परप्रमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता । 
धुखहृद्वधिः प्रीतिषदो साव मौमादिषु श्रता ॥॥७२॥ 
[यों यहां तक यह सिद्ध हो चुछा कि] निरतिशय प्रेम का 
विषय होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । [ तैत्तिरीय और 
बृहदारण्यक श्रतियां से बताया गया है क्रि] चक्रवर्ती राजा से 
लेकर हिरण्यगर्मपर्यन्‍त पदों में जहां जहां प्रीति की वृद्धि 
होती है, वहां वहां सुख की भी वृद्धि होती है । यों जब प्रीति 
की निरतिशयता भी समझ में आसकती है तब आनन्द की 
निरतिशयता भी समझी जा सकती है। [ राज्ञा को. अपने 
उपकरणों (साधनों) में प्रीति अधिक होती है तो उसे सुख भी 
अधिक ही होता है ] | 
चेतन्यवत्‌ सुखं चास्य. स्वभावश्रेचिदात्मन: । 
धीबृत्तिष्वनुवर्तेत सर्वास्वपि चितिर्यथा ॥७३॥ 
शंका यह होती हे फि--यदि चैतन्य के समान सुख या 
आनन्द भी चिदात्मा का स्वभाव हो, तो जेस सब बुद्धिवृत्तियों 
में चेतन्य की अनुव्रत्ति होती है वैसे सब बुद्धिवृत्तियाँ में 
आनन्द की भी अनुवृत्ति होनी चाहिये। 
मेव मुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गहे । 
व्यामोति नोष्णता तदवच्चितेरेबानुवतनम्‌ ।।७४। 
यह्‌ राका'च करनी चाहिये । दृष्टान्त मे देख ळो क्कि-- 
दीप के दो स्वरूप हैं एक ' उष्ण' दूसरा “प्रकाश” | घर सें जब 
दीपक जळता हे तब उसकी प्रभा तो घर को व्याप्त कर लेती 
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हे परन्तु उसकी उष्णता व्याप्त नहीं करती । ठीक इसी प्रकार 


_ बुडिबृत्तियों में चेतन्य की तो अनुदृत्ति हो जाती हे परन्तु आनन्द 
करी अनुवृत्ति नहीं होती । 


गन्धरूपरसस्पर्शेष्वपि सत्सु यथा पृथक । 
एकाच्तेणेक एवाथो गह्यते नेतरस्तथा ।७५ 
एक द्रव्य में गन्ध, रूपः रस ओर स्पचे सभी रहते है, 
परन्तु एक इन्द्रिय, इनमें.स एक ही गुण को ग्रहण करती दै, 
दूसरे को नहीं । ठीक इसी प्रकार श्चतन्य ओर आनन्द इन 
दोनों में से, केवळ चतन्य का भास लोगों को होता है, आनन्द 
का नहीं होता । ; 
चिदानन्दौ नैव मित्रों गन्धाद्यास्तु विलक्षणाः । 
इतिं चेत्‌ तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा बद । ७७६॥ 
यदि कहा जाय कि--दृष्टान्त और दाष्टीन्तिक में तो बड़ी 
विषमता है । क्योंकि चित्‌ ओर आनन्द तो भिन्न नहीं है, 
गन्धादि तो परस्पर भिन्न भिन्न हैं। तो उत्तर देने से पहले यह 
बताओ कि--चित्‌ और आनन्द का जो अभद है बह साक्षी 
आत्मस्वरूप में हे १ या कहीं अन्यन्न ह्‌ | या यह भेद्‌ उसकी 
उपाधि कहाने वाली वृत्तिर्या में है। पूछने का तात्पये यह ६ 
कि चिदानन्द का अभेद स्वाभ विकहेया आपाधिक हे! ] 
आदि गन्धादयोऽप्येबममिन्नाः पुष्पवतिन+ । 
अक्षभेदेन तड़ेंदे इत्तिभदात्‌ तयोभिंदा ॥७७॥ 
चित्‌ और आनन्द का साक्षी में कोई भेद नहीं ह, इस 
पक्ष मे, पुष्प से रहने वाले गन्धादि भी इसी तरह [साक्षी में 
परस्पर भेद रहित हैं | क्योंकि एक को छोड़कर एक को उस 
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में से छाया ही नहीं जा सकता । अब यदि भेद को ओपाधिक 
माने, अथात्‌ गन्धादि को महण करने वाढी घणादि इन्द्रियों के 
भेद से ही, उन गन्धादि में भी भेद मान ळें तब तो ठीक उसी 
तरह बृत्ति भेद के कारण [ क्रमानुसार चित्‌ और आनन्द को 
अभिव्यक्त करने वाळी राजस ओर सात्विक वृत्तियों के भिन्न 
भिन्न होने से ] उन चिदानन्दों का भी औपाधिक भेद हो द 
जायगा। _ 
सत्ववृत्तौ चित्सुखैक्यं तद्बृत्तेनिर्ेळत्वतः | 
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्‌ सुखांशो5त्र तिरस्कृतः।।७८।। 
[चित्‌ ओर आनन्द की एकता देखनी हो तो सात्विक 
वृत्तियो में देखो] पुण्य कर्मो के प्रताप से जब बुद्धिवृत्ति का 
सात्विक परिणाम होता दे तब चित्‌ और आनन्द की एकता 
भासने लग पड़ती हे । क्योंक्रि सात्विक वृत्तियें निर्मळ होती 
हैं। [इन दोनों के भेद के भासने का कारण भी सुन ळो कि] 
रजोवृत्तियों के मलिन होने के कारण इनमें सुखभाग दीखना 
बन्द हो जाता हे । [ तब भूळ से यद्द समझा जाता है कि हम 
चित्‌ दी चित्‌ हे सुख हम में है ही नहीं,सुख नो कहीं से छाना होगा] 
तितिणीफरू मत्यम्ल॑ लवणेन युतं यदा | 
- तदाम्लस्य तिरस्कारा दीषदस्छं यथा तथा ॥५९) 
[होता हुआ भी सुखभाग कैसे ढक जाता है ? क्‍यों नहीं 
दीखता ! इसके लिये दृष्टान्त देख लो] जसे कि इमळी का फळ 
बहुत खट्टा होता है, जब उसभ नमक मिठा दिया जाता हे तब 
उसको खटाई छिप जाती ई और बहुत कम हो जाती हे । 
इसी प्रकार रजोबृत्तियों में भी आनन्द का तिरोभाव हो जाता है। 
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नलु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि । 

विवेक्तुं शक्यतामेत वित्ता योगेन कि भवेत्‌. ॥८०॥ 

[रहस्य बात पूछता हे किं]ऊपर जिस रीति से समझाया 
गया है, उस रीति से परम प्रेम का स्थान होने के कारण आत्मा 


. की परमानन्दता का विवेक हो भी सकता हो, तो भी एसे थोथे 


विवेक से क्या दोना दै? मुक्ति के साधन योग के बिना क्या 
होगा ? [क्योंकि मुक्ति का साधन अपरोक्ष ज्ञान तो योग से 
होता हे] | 
यद्योगेन तदेवेति वदामो, ज्ञानसिद्धये । 
योगः प्रोकतों, विवेकेन ज्ञानं (क नोपजायते ॥८१॥ 
[इस का उत्तर हम यह देते हें कि] जो योग से होना हे, 
वही इस विवेक से हाथ आ जायगा [ भाव यह है. कि ज्ञसे - 
योग अपरोक्ष ज्ञान का कारण हे बैस विवेक से भी अपरोक्ष 
ज्ञान हो जाता हे ] पहले अध्याय में अपरोक्ष ज्ञान की सिद्धि 
क लिये जैसे योग बताया है इसी प्रकार [इस अध्याय सें दिखाये 
हुए गाण आदि आत्माओं के विवेक के द्वारा पांच कोषाँ के] 
विवेक से भी ज्ञान उत्पन्न हो ही जाता हे । 
यत्सांख्यैः प्राप्यत स्थान तद्योगेरपि गम्यते । 
इति स्मृतं फले कत्वं योगिना च विवेकिनाम्‌ ॥८२॥ 
[गीता स्मरति में कहा भी है कि] सांख्य [अथात्‌ आत्मा- 
नात्मविवेकी] लोग जिस मोक्षरूप स्थानको पा लेते ह योगी 
लोग भी उसी को पा लेते हैं। या तीता में “योगी? और “विबेकी' _ 
दोनों के फ़ों की एकता बतायी गयी है [ ज्ञान के द्वारा सोक्ष- 
रूपी एक ही फळ दोनों के हाथ छग जात! दे ] 
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असाध्यः कस्यचिद्‌ योगः कस्यचिज्ज्ञाननिइचयः। 
इत्थं विचाये मागो द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥८३] 
कोई अधिकारी ऐसे होते हूँ कि उनके लिये 'योग? असाध्य 
होता हे । किन्हीं को तो ज्ञान का निइचय होना कठिन हो जाता 
है । यों अधिकारियों की विचित्रता फे कारण, परमेश्वर ने “ज्ञान” 
ओर “योग? दोनों मार्गी को कहा हे । 
योगे कोतिशयस्तऽत्र ज्ञानधुक्तं समं इयोः । 
रागद्रेषाद्यमावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥८४॥ 
आपके योग में तो इस ज्ञान से कोई भी उलेखयोग्य विशे- 
षता नहीं पायी जाती। देख छो कि--“विवेकः और “योग! दोनों 
का ज्ञानरूपी एक ही फळ होता हे । जैसे योगी लोग रागद्वेष. 
से रहित होते हें वैसे ही विवेकी लोग भी रागद्वेष से हीन पाये 
जाते हैं । 
न प्रीति विंषयेष्वस्ति प्रयानात्मेति जानतः । 
कुतो रागः कृतो द्वेषः प्रातिकूस्यमपञयतः ।।८५। 
जिस विवेकी को यह माळूम हो जाता है कि--आत्मा ही 
एक प्रियतम पदार्थ है, उसे फिर विषयों मे प्रीति ही नहीं रहती 


. . यही कारण है कि फिर उसे किन्ही विषयों में राग भी नहीं 


होता । क्योंकि वह किसी विषयं को अनुकूल ही नहीं मानता। 
फिर उसे किसी स द्वेष भी नहीं होता । क्योंकि वह किसी विषय 
को अपने प्रतिकूळ ही नहीं समझता । 
' देशादेः प्रतिकूलेषु देवस्तुल्यो दयोरपि। 
देषं कुव्न योगी चेदविवेक्यपि तादशः ॥८ ६।। 
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देहादि के प्रतिकूळ जितने पदाथ होते हैं, उनसे जेसे 
विवेकी छोग द्वेष करते हैं, वैसे योगी भी करते हे. । यदि कहों 
कि [प्रतिकूछ बिच्छू सांप आदि से] ठेष करने वाळे को तो हम 
योगी ही नहीं मानते, तो इम कहेंगे कि वैसे द्वेषी को इम विवेकी 
दी कब कहते हें? [वैसा द्वेष करने बाळा तो विवेकवान्‌ भी 
नहीं माना जा सकता] 
देतस्थ प्रतिभानं तु व्यवहारे इयोः समम्‌ । 
समाधौ नेति चत्‌ तडज्ञादितत्वविवेकिनः ॥८७॥ 
व्यबहार काळ में जैसे योगी को ड्वेत का प्रतिभान होता 
रहता है, वैसे ही विवेकी को भी हुआ करता हे । यदि कहो 
क्रि--योगी को समाधि करते समय द्वेत का भान नहीं होता, 
[यही योगी में विवेकी से विशेषता हे] तो हम कहेंगे कि उसी 
तरह विवेकी को भी जब वह अद्वैत आत्मतत्वका विवेक करते 
बैठता दै, तब हवेत का प्रतिभान नहीं रहता । 
. विवक्ष्यते तदस्साभि रहेतानन्दनामके । 
अध्याये हिः तृतीयिऽतः सबेमप्यतिमज्गरम्‌ ॥८८) 
विवेकी को जैसे हेत का भान नहीं रहता है सो तो हम 
अद्ठैतानन्द नास के अगले तीसरे अध्याय में कहेंगे। यों सभी 
कुछ सङ्गळ ही मज्भल ह । 
सदा पञ्यन्निजञानन्द मपझ्यन्निखिरु जगत्‌ | 
अथोद्‌ योगीति चेत्‌ तदि संती वघेतां भरान्‌ ॥८९॥ 
जो सदा आत्मानन्द को देखता रहता है, जिसे यद सम्पूण 
जगत्‌ नहीं दीखता [जिसको अत का दशन बन्द हो जाता हे] 
वह तो एक प्रकार से योगी ही धो गया है, ऐसा यदि तुस कहो 
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.तो अच्छा तुम ऐसे ही सन्तुष्ट हो जाओ और बृद्धि पाओ। 


हम कब कहते हें कि उपासना करनी ही चाहिये । ब्रह्मज्ञान से 
बढ़कर ओर हे ही क्या । | 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्ध्ये । 
द्वितीयाध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ।।९०॥। 
 अह्मानन्द नाम के ग्रन्थ के इस द्वितीयाध्याय में मन्दाधि- 


` कारी पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द? का विवेचन किया 
गया | 


इति श्रीमद्रिद्यारण्यमुनिविरचितपंचदऱ्यां ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः 
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योगानन्दः. पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यतास्‌ । 

कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्यात चच्छयु ॥९॥ 

जिसको पहले “योगानन्द! कह! है उसी को 'आत्मानन 
समझलो--[उसमें ओर उसमें कोई भद नहीं दे]यह सह्वितीय 


आत्मानन्द ब्रह्मानन्द कसं हो सकता है सो भी सुन लो । 


प्रथमाध्याय में “ब्रह्मानन्द? विद्यानन्द तथा “चिषयानन्द 

इन तीन तरह का आनन्द बताया था । द्वितीयाध्याय में उन 
तीनों आनन्दों से अधिक एक ओर आत्मानन्द का वणन क्र 
चुके हैं। उसका अभिप्राय यह द कि--जिसको प्रथमाध्याय 
मे योगानन्द कहा था उसी को आत्मानन्द समझो । उसमें आर 
उसमें कोई भी भेद नहीं हे। भाव यह है. कि--योग क द्वारा 
साक्षात्कार होने के कारण उसी ब्रह्मानन्द को योगानन्द कई 
देते हे । जब तो इस योगरूपी उपाधि की विवक्षा नहीं रहती 
तब उले सीघे शब्दों में त्रह्माचन्द या निजानन्द ही कहने छगत 
हें । इसी प्रकार गोण आत्मा कान है मिथ्या आत्मा काच 

हैँ ? मुख्य आत्मा किसे कहत हैं? इस आत्मविवेचन के 
बाद जिस आनन्द की प्राप्ति होती हे. उसे "आत्मानन्द कह्‌ 
दिया है । असळ में योगानन्द आर आत्मानन्द एक ही बात 
है । जिस द्वारा वह आनन्द प्रकट होता दे, उसी के चाम स 
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उसका नाम रख छिया जाता हे । फिर प्रश्न यह होता हि 


जिस आत्मानन्द का दर्णन हो चुका दे, वह तो सद्वितीय हे । 
उसके साथ तो, उसके सजातीय पुत्र खी आदि गोण आत्मा 
देहादि मिथ्या आत्मा, तथा उसके विजातीय आकाशादि पदार्थ 
विद्यमान रहते हैँ, फिर ऐसे आत्मानन्द को ब्रह्मानन्द कैसे 
सान छं ! इसका उत्तर अगले शहोक में दिया है । 
आकाशादिस्यदेदान्तं तेत्तिरीयश्रुतीरितय । 
जबन्नास्त्यन्यदान्दादद्वतन्नह्ता ततः ॥२॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः (ते० २-१) इस 
ेत्तिरीय श्रुति में जिस आकाझादि ₹बदेह पर्यन्त जरत्‌ का वणेन 
आया हे, [जिसके होने से हेत की शंका पैदा हो सकती है] वह 
सब [जगत्‌ का कारण जो आनन्द हे उस आन न्द्‌ से प्रथक्‌ कुछ 
भी नहीं हे । यही कारण है कि [उस सब के रहने पर भी वह 


. आत्मानन्द अद्वितीय ब्रह्मरूप ही हे। [आकाश आदि देहपयेन्त 


जरत्‌ में द्वेत की शंका मत करो | यह सब मूळ में अद्वेत 
ब्रह्मतत्व ही हे । ] 

आनन्दादेव तज्जातं तिष्ठत्यानन्द एव तत्‌ । 

आनन्द एव लीनं चेत्युक्तानन्दात्‌ कथं प्रथळ ॥३॥ 

[आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते (वे ०३-६) इस 

अति में कहा गया है कि] आनन्द से ही वह उत्पन्न हुआ दे 
[समागम होने पर माता पिता को जब आनन्द आता हे तब 
यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे] वह आनन्द में ही निवास करता है 
[आनन्द के बिना इसका ठहरा रहना कठिन हो जाता है । इस 
आनन्द से निराञ्ज हदो जाने पर कुए में डूब कर या विष आदि 
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हे । जब श्रुति स्वयं यह बात कह रही हे तो यह जगत्‌ अपने 
कारण उक्त आनन्द से प्रथक्‌ केसे हे ! तुम्हीं बता ओ। . 
कुलालाद्‌ घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्कयताम्‌ । 
मृद्देष उपादानं, निमित्तं न कुलालवत्‌ ॥४॥ | 
कुस्दार से घट उत्पन्न हुआ हे ओर वह उससे भिन्न भी 
हे. ऐसी इंका न करो । क्योंकि यह आत्मानन्द तो, मिट्टी जसे 
घड़े का उपादान कारण, होती है इसी प्रकार, इस जगत्‌ का 
उपादान कारण है । यह कुम्दार की तरह का केबल निमित्त 
कारण नहीं हे । [ यह तो जाळे का मकड़ी की तरह निमित्त 
भी दे और उपादान भी है । ] 
स्थितिरलयश्र कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्‌ । 
दष तौ मृदि, तद्वत्‌ स्यादुपादानं तयोः श्रतेः ॥५॥ 
कुम्भ की स्थिति ओर कुम्भ का ळय; कुम्हार में कभी नहीं 


_ होते [इस कारण कुम्दार उसका उपादान च हीं होता] घड़े की 


स्थिति और घड़े का लय उसके उपादान मिट्टी में ही होते हुए 
प्रयक्ष देखे गये हैं । ठीक उसी तरह जगत्‌ का उपादान आनन्द 
ही हे । श्रुति ने स्वये अपने मुख स जगत्‌ की स्थिति और 
जगत्‌ के ळय को आनन्द में होता हुआ माना. है । 
उपादानं त्रिधा भिन्नं विवार्त, परिणामि च । 
आरस्मक च, तत्रान्त्यौ न निरशेऽवकाशिनौ ॥६॥ _ 
उपादान तीन प्रकार का होता है--एक 'विवती? दूसरा 
` त्वरिणामौ! तीसरा “आरम्भक! । इमे से 'आरम्म' ओर 
` '्रिणामः ये दोनों ही पक्ष निरवयव वस्ठ में ढागू नहीं हो सकते । 
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आरम्भवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिर । 
तन्तोः पटस्य निष्पत्तेर्भिन्नौ तन्तुपटौ खलु ॥७॥ 
आरम्भवादी [वैशेषिक नेयायिक आदि] कहते हें कि अन्य 


C ७३ र च ~ - © 
| काय स सवथा भिन्न रहने वाळे कारण] से अन्य अथात्‌ . 


काये नाम की वस्तु उत्पन्न हुआ करती हे [जो कि उससे सर्वथा 
भिन्न ही होती हे ] वे कहते हैं कि तन्तु स वख की उत्पत्ति 


देखी जाती हे । इस कारण वे तन्तु आर वख परस्पर भिन्न | 


ही हे । [क्योंकि पट से निकलने वाळे काम तन्तुओं से नहीं 
निकाल सकते । ] न 
` अवस्थान्तरतापत्ति रेकस्य परिणामिता । 
स्यात्‌ क्षीर दधि,मृत्‌ कुम्भः,सुवणे कुण्डलं यथा ॥८॥ 
एक दी वस्तु जब पहळी अवस्था को छोड़ कर दूसरी 
अवस्था में आ जाती हे तब उसी को 'परिणाम” कहते हैं । जैसे 
कि परिणाम होने पर दूध दही हो जाता है, मिट्टी घड़ा बन 
जाती है, सोने की बाळी हो जाती है । 
अवस्थान्तरभांनं तु बिवतों रज्जुसर्पवत्‌ । 
निरश्चेऽपयस्त्यसौ, व्योन्नि तलमालिन्यकल्पनात ॥९॥ 
अपनी पूर्वावस्था भी न छूटे ओर दूसरी अवस्था का भान 
भी होने छग पड़े तो इसे "विवय? कहते हैं । रञ्जुसपै इसका 
उदाहरण है [रञ्जुरूप से विद्यमान जो पदाथ है वही सर्वरूप 
से भी आसने लगता हे । यद्यपि हमने अ;चयव पदार्थं का ही 
दृष्टान्त दिया है परन्तु ] यह विवते निरवयव पदार्थो में भी 
देखा जाता हे । देखते हैं कि आकाश यद्यपि निरवयव हवै तो 


` भ्री वह तळ सा दीखा करता और उससे भी नीलवणेता की | 
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कल्पना अर्थात्‌ आरोप [उस आकाश के रूप को न जानने वाळे 


छोग ] कर ही लेत हें । 
ततो निरंश आनन्दे विवर्ता जगदिष्यताम्‌ । 
मायाशक्तिः कटिपका स्यादैन्द्रजालिकशक्तिवत्‌।१०॥ 
उपर के दृष्टान्त से जब कि निरंश में भी चिवते होना 


. सम्भव हे तब यह भी मान ही लेना चाहिए कि--निरवयव 


आनन्द में यह जगत्‌ कल्पित कर लिया गया हें । . कल्पना 
करने वाळे की तलाश हो तो मायाशक्ति को ही कल्पना करन 
बाली मान लों । इसका दृष्टान्त देखना चाहो तो एन्द्रजाछिक 
की शक्ति को देख लो [ ऐन्द्रजालिक मे रहने वाळी जो मणिः 
मन्त्रादिरूपी माया शक्ति होती हे, वह मन्धवेनगर आदि को 
कल्पना कर डाळा करती हे | क्या यह बात हम लोक में नहँ 
देखते हैं !] | | 
शक्तिः शक्तात्‌ एथडः नास्ति तद्‌ इष्टे, न चाभिदा । 
प्रतिबन्धस्य दष्टत्वाच्छक्त्यभावे तु कस्य सः ॥ १॥ 
शक्ति शक्ति वाले से भिन्न नहीं है क्योकि ऐसा दी [अभिन्न 
होना ही] देखा जाता है । शक्ति शक्ति वाळे से अभिन्न भी नहीं 
है क्योंकि [अकेली] शक्ति का प्रतिबन्ध दखने में आता हे । 
यदि शक्ति [उससे प्रथक्‌ ] कोई चीज़ नहीं है तो बताओ कि 
यह प्रतिबन्ध किस वस्तु का होता है १ 
प्रश्न यह हे कि--आनन्दात्मा से भिन्न माया को माने तो 
ठत सानना पडता हे । इसका उत्तर इमे यह देना हे कि वह 
माया तो अनिर्वचनीय होने से अत है। इसीसे द्वेत नहीं बनता । 
देखछो कि लो किक अभ्नि आदि की शक्तियों को भी भिन्न या 
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व कम वमी 
अभिन्न कुछ भी बताया नहीं जा सकत! | क्योंकि अभि आदि की 


शक्ति अभि आदि के स्वरूप से भिन्न नहीं होती है। क्योंकि अग्नि 
आदि के स्वरूप से प्रथक्‌ वह दीख ही नहीं पड़ती हे। शक्ति 
ओर शक्तिमान्‌ का अभेद भी नहीं माना जा सकता। क्‍योंकि 
मणिमन्त्रादि से शक्ति का प्रतिबन्ध होता पाया जाता हे । इस 
कारण अभ्नि आदि के स्वरूप से भिन्न शक्ति माननी चाहिए । 
यदि अग्न्यादि से भिन्न शक्ति न मानोगे तो बताना होगा करि 
वह प्रतिबन्ध किस का होता हे ? 

शक्तेः कार्यानुमेयत्वादकार्ये प्रतिवन्धनम । 

ज्वलतोग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ।१२॥। 

' शक्ति वेस तो किसी को भी आंखों से नहीं दीखती । उसे 
तो केबळ काये से ही अनुमान कर सकते हैं | फिर जब कारण 
होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतिषन्ध को मानना पड़ता 
है । दृष्टान्त देख लो कि--जब आग जळ रही. हो ओर दाह न 
होता हो तब यह मानना होता है कि सन्त्रादि ने शक्ति का प्रति- 
बन्ध कर दिया है | | | 

देवात्मशाक्ते स्वशुणै निंगूढां मुनयो5विदन । 

परास्य शक्ति विविधा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥१३।। 

[ति ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ देवात्मशाक्ति स्वशुणौर्निगूढाम्‌ (इवे० 
१-२) इस अति में कहा गया हे कि] सुनि लोग जगत्‌ के कारण 
को जानने की इच्छा से, जब ध्यान योग में बेठे, तब उन्होंने 
देव अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्मा की मायारूपी शक्ति को 


देख पाया, जो शक्ति अपने गुणो [अथात्‌ अपने काये स्थूलः 


सूक्ष्म शरीरा ] से छिपी बैठी थी ये [शरीर जिस का प्रत्यक्ष 
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MRR स्स्स 
दशन नहीं होने देते थे । पारास्प शक्ति विविधव श्रूयते स्वाभाविकी 


ज्ञानबलक्रिया च (इवे० ६-८) इस में कहा गया हे कि ] जगत्‌ 
को बनाने वाळी, उस ब्रह्म की पराशक्ति, नाना प्रकार की सुनी 
गयी है । वह माया शक्ति क्रिया ज्ञान ओर बळ अथात्‌ इच्छा 
रूप होती हे # । | 
इति वेदवचः राह, वसिष्ठश्च तथाब्रवीत्‌ । 
सवशाक्त परं अक्ष नित्यमापूणमद्यम्‌ ॥१४॥ 
साया के विषय में उपयुक्त बात श्रुतियों ने कही हे । वसि- 
छमुनि ने भी इस मायाशक्ति को विचित्रता का वन किया 
है। चे कहते हें कि बह परब्रह्म सबशक्तियुक्त है, बह ब्रह्म नित्य 
पूणे और अद्वितीय दे [ यों उन्होंने क्रमानुसार त्रह्म फे सोपा- 
चिक रूप का भी और निरुपाधिक रूप का भी कथन कर 
दिया हे ।] - 
ययोछसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । 
चिच्छक्तिबक्षणो. राम शरीरेपूपलम्यते ॥१%॥ 
वह परन्रह्म, जब जब, जिस जिस, मायाशक्ति के कारण 


उछास किंबा विङास को प्राप्त हो जाता हे,तब तब वह वर्दे शक्ति 


` हम पर प्रकट दो जाया करती दै [अर्थात्‌ जब वदद शक्ति प्रकट 


नहीं भी होती तब भी अप्रकट दशा मे ब्रह्म म॑ यह जगत्‌ रहता 


हद्‌ है। दे राम ! तुमतेलक 2 जल । तुम देखळो कि देवतियडू मनुष्यादि शरीर में 


% कमी वह शक्ति शान रूप हो जाती है, फिर इच्छा रूप में दीखती 
है, फिर क्रिया रूप में हो जाती है, कमी कभी दो या तीनों रूप एक 


साथ धारण कर लेती है। 
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वही चिच्छक्तिं देखी जा रही हे । [उप्त शक्ति के क्षुद्र कण 


ही नाना शरीरा की चेतना क रूप में जब तब प्रकट होत 
रहते हैं ] 
स्पन्दशक्तिश् वातेषु दाढ्यशाक्ते स्तथोपले । 
ट्रवशाक्तिस्तथास्भःसु दाहशक्तिस्तथानले ।।१६।। 
शून्यशाक्तेस्तंथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि । 

: वायु में उसकी स्पन्द्शक्ति प्रकट होती हे । पत्थर में उसकी 
दाढ्य शक्ति अभिव्यक्त हो जाती है | जळो में उसकी द्रवशक्ति 
` प्रकट दृशा में देखी जा सकती हे । अग्नि में उसकी दाहशक्ति 
देखने में आती हे । आकाश में उसकी शून्यशक्ति पायी जाती 
हे । विनाशी पदार्थों में उसकी नाशशक्ति को. देख सकते हैं । 
 गसंथाण्डेऽन्तमहासपो जगदास्ति तथात्मनि ॥१७॥ 

[कहा तक कहें] जसे सांप क अण्डे के भीतर महासप 
अनभिव्यक्त दशा में छिपा पड़ा रहतः है, इसी प्रकार आत्मा 
में यह जगत्‌ अनभिव्यक्त दशा में रहता हे । 

कठपन्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवाना्‌ । 

ननु बीजे यथा बृक्षस्थेदं र्माणि स्थितम्‌ ॥१८॥ 

कळ कुळ पत्त लता शाखा टहनी और मूळ वाळा पड़ जैसे 
एक धीज में [सूक्ष्म रूप में छिपा] रहता है इसी प्रकार यह 
विचित्र ज़गतू ब्रह्म में रहता है । 


कचित्‌ काश्चित्‌ कदाचिच्च तसादुद्यन्ति शक्तयः । 


be 


देशकारविचित्रत्वात्‌ क्ष्मातलादिव शालयः ॥१९॥ 


च्छ 


दश आर काळ के विचित्र होने के कारण कहीं किसी देश 
म ओर किसी काळ में कोई कोई शक्तिये अभिव्यक्त हो जाती 
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हें [सब झक्तियें एक स्थान ओर एक काल मं ही उदित नहीं 
होतीं] देखते हें कि भूमि में बहुत से बीज पड़े रहत हैं परन्तु 
दे सब एक साथ उदित नहीं होते। किन्तु किसी देश ओर किसी 
काळ [ऋतु] में कोइ कोई बीज अंकुर को उत्पन्न कर देते हे । 
स आत्मा सवेगो राम ! नित्योदितमहावपुः । 
यन्मनाइ मननीं शक्ति घत्ते तन्मन उच्यते ॥२०॥ | 
हे राम ! सर्वत्र विद्यमान नित्य प्रकाशमान तथा देश 
काळादि की मयोदा में कभी न आने वाळे स्वरूप वाळा वह 
आत्मा जिस समय [आत्मबोध कराने वाळी] मनन शक्ति को 
[जो कि माया का परिणाम रूप हे ] धारण कर लेता हे, तब 
उसको “सन! कहने लगत हैं । 
आदौ मनस्तदनुबन्धविमोक्षदष्टी 
पञ्चात्‌ प्रपंचरचना भरुवनाभिधाना । 
इत्यादिका खितिरिय हि गता प्रतिष्ठा 
माख्यायिका सुमगबारजनोदितेब ॥२१॥ 
[मनन शक्ति का उल्लास जब होता है तत्र] पहले तो मन 
[उत्पन्न] होता हे । उसके पश्चात्‌ बन्य और मोक्ष की कल्पना 
जाग पड़ती है । उसके अनन्तर प्रतं नगर नदी सञुद्रादि ` 
प्रपंच की रचना--जिसको भुवन भी कहते हे हो जाती हें । 
इस तरह की यह जगतू की अवस्था प्राणियों के जी मं जस 
गई है [ कल्पित होने पर भी सक्षी सी प्रतीत होने छगती है ] 
कहानी सुनने के शौक्रीन बच्चों को सुनाई हुई कथा को जले चे 
बच्चे सच्ची ही मान ठेते हँ, इसी प्रकार १९ जगत्‌ भी सल 


साना जाने ळगा हे । 


- न RS डा | न्या 
FRI न RS So 


४ 


` ७१० पञ्चद्री 


AN + ७०९७१ SAN /४./१९.४१७ १ ASN FF IN को: PTS ANAS A UNAS FARA RAN # २ FRAN ~ AANA SNP, NNN 


बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुमां कथाम्‌ । 
कचित्‌ सन्ति महाबाहो राजपुत्रा्रयः शुभाः ॥२२॥ 
द्वौ न जातौ तथेकस्तु गभे एव न च स्थितः। 
वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्तासति पत्तने ॥२३॥ 
खकीयाच्छन्यनगरान्निगत्य विमलाशयाः । 
गच्छन्तो गगने बृक्षान्‌ ददृशुः फलशालिनः ॥२४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रा्रयोऽपि ते । 
सुखमद्य खिताः पुत्र | सृगयाव्यवहारिणः ॥२५॥ 
घातयेति कथिता राम! बालकाख्यायिका शुभा । 
निश्चय स ययो बालो निर्विचारणया थिया ॥२६॥ 
बालकों को बहुळाने के लिए धायी एक बड़ी मनोहर कहानी 
कहा करती हे. कि--किसी देश में तीन बड़े सुन्दर राजकुमार 
२हत द। उनमें से दो तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए हैं । 
ओर एक तो अभी तक गर्भे में ही नहीं आया है। वे तीनों के 
तीनां बड़ धमेपूबक एक अत्यन्त असत्‌ नगर में रहते हैं । एक 
बार व तीनों उदार राजकुमार अपने शून्य नगर में से निकल 
कर जा रहें थे कि उन्होंने आकाश में फलों से लंदे हुए बहुत 
स पंड देखे । वे तीनों राजपुत्र भविष्यत्‌ नगर में शिकार 
खेळते खेळते आज आनन्द पूर्वे» रह रहे हैं | हे राम ! धायी 
ने थ एक बड़ी मनोहर कहानी कही थी। वह भोळा बच्चा अपनी 
विचारशून्य [भोळी] बुद्धि स इसे ठीक मान बैठा । 
इय ससाररचना विचारोज्झितचेतसाम्‌ । 
बालकार्यायिकचेत्थमवस्थितिमुपागता ।।२७॥। 


ठीक इसी प्रकार इस संसाररचना का हाल हे [ विचार 
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कर देखें तो कहीं भी इसकी शृंखला नहीं जुड़ती। खोदते खोदत 
रेत की दीवार की तरह,विचार करते करत ही यह तितर बितर 
हो जाती है] परन्तु जिनके चित्त को विचार करना नहीं आता 
बाळकों की कहानी को तरह उनके लिए ही यह संसाररचना 
सच्ची हो जाती हे । bi | | 
इत्यादिमिरुपाख्यानेमायाशक्तेश्च विस्तरम्‌ । 
वसिष्ठः कथयामास सेव श्ञक्तिनिरूप्यते ॥२८।। 
इत्यादि उपाख्यानों के द्वारा मायाआक्ति का विस्तृत निरू 
पण वसिष्ठ ने किया हे । उसी मायाजक्ति का निरूपण अब 
क्रिया जायगा । | 
कार्यादाश्रयतश्रैषा भवेच्छक्तिविलक्षणा । ` 
स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानों शक्तिस्तत्रासुमीयते ॥२९%॥ 
यह मायाशक्ति अपने काये [ जगत | स और अपने आश्रय 
[ज्ह्म] इन दोनों स ही बिळक्षण [किंबा बिपरीत] स्वभाववाली 
होती है । दृष्टान्त में देख डो कि बन्दि की शक्ति का काये 
'स्फोट? [विदारण] तथा शक्ति का आश्रय “अङ्गार तो प्रत्यक्ष 
ही दीखा करते हें. । शक्ति का अझुमान तो काथ को देख कर 
ही किया जाता हे । [ इस कारण वह शक्ति उन दोनों ( काये 
आर आश्रय अथवा स्फोट ओर अगार) से विलक्षण होती हे] 


३७ 


पृथुबुधोदराकारो घट कार्योऽत्र सृतिका । 

शब्दादिभिः पञ्चगुणेयुक्ता शुकितर्त्वतद्विया ॥३०॥ 

मिट्टी की शक्ति के विषय य भी यही बात समझ छो 
मोटे ओर गोळ पेट वाळा घट तो मिट्टी की शक्ति का काय ह. |. 
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उस काय का आश्रय मिट्टी तो शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध 
२ चड रे i 
नाम क पांच शुर्णो वाली हे । परन्तु शक्ति तो इन दोनों से ही 


` विलक्षण होती हे [वह न तो घटरूप ही हे और न वह स॒त्तिका 


रूप ही हे।] 

न पृथ्वादिनशब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा । 

अत एव ह्यचिन्त्यैषा न निवेचनमहंति ।।३१।। 

कार्य के धमें झुटापा आदि, तथा आश्रय के धमे शब्दादि 
कोई भी शक्ति में नहीं पाये जाते। इस कारण वह शक्ति अपने 
काये तथा अपने आश्रय से विलक्षण होती है । वह तो कुछ ` 
ऐसी ही विलक्षण वस्तु है। कार्य और आश्रय से विलक्षण | 
होने के करूण ही वह अचिन्त हे [उसका चिन्तन नहीं किया 


. जा सकता] मेद्‌ अभेद या अचिन्यत्वादि किसी भी रूप से 


उसका निर्वेचन हो ही नहीं सकता | 
कार्योत्पत्तः पुरा शक्तिनिंगूढा मृद्यवस्थिता । 
कुलालादिसहायेन बिकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥३२।। 
मिट्टी की शक्ति घटादि कार्य क्री उत्पत्ति से पडे तो मिट्टी 
में छिपी पड़ी रहती हे [इस कारण प्रकट नहीं होंती] कुछाढ 
दण्ड चक्र आदि की सहायता जब उस शक्ति को मिल जाती 
है तब वह विकार [कय] के आकार की हो जाती है । 
एधुत्वादिविकारान्तं स्प्शादि चापि मृत्तिकाम्‌ । 
एकीकृत्य घट माहुः विचारविकला जनाः ॥३३॥ 
जो छोग विचारदीीन हे, वे प्रथुत्वादिरूपी कार को, तथा 
शब्दस्पशोद्रिपी मिट्टी को, अपने अविचार के कारण एक 


[वस्तु] बना कर उसे 'घट? कहने छगते हें | [ यदि वे लोग 
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` विचार करें तो उन्हे मोटा और गोळ रूप अळग दिखाइ दे 
तथा स्पशोदिरिपी मिट्टी अलग दीखने ढगे ओर घट नाम की 
कोई वस्तु ही वहा न रह जाय । ] 

कुलालव्यापृतेः पूर्वो यावानंशः स नो घरः । 
पश्चाच प्रथुबुभादिमत्वे युक्ता हि छुम्भता ॥२४॥ 
[घट के व्यवहार के अविचारमूळक होने का कारण यह 
हे कि] कुछाछ के व्यापार से पहले -जो मिट्टी का भाग हे, 
वह तो घट है ही नहीं । कुळाळ आकर जब मिट्टी पर कुछ 
व्यापार कर लेता हे और जब मोटे गोल आदि आकार वाळी 
कोई चीज़ चन, जाती हे तब उसे ही 'घट' कहना ठीक हो 
जाता है । | 
स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ । 
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशांयामनवेक्षणात्‌ ।२५।। 
वह घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हे । क्‍योंकि मिट्ट से एथक 
करके उसे देखा ही नहीं जा सेकता । ओर न वह घडा मिट्टी 
से अभिन्न ही होता है, क्योंकि पहले जब पिण्डदशा थी तब 
तो बह दीखता ही नहीं था । [यों वह घड़ा पारमार्थिक पदार्थे 
नहीं है, उले तो अनिवेचनीय शक्ति ने बना कर खड़ा कर 
दिया हे । ] | | 
अतोऽनिर्वचनीयोऽयं शक्तिवत्‌ तेन शक्तिजः । 
अव्यक्तर्वे शक्तिरुक्ता) व्यक्तत्वे घटनामशत्‌ ॥२३। 

_ इस कारण जैसे शक्ति अनिर्वचनीय दै, वैसे ही घट भी 
अनिर्वचनीय है । इसी से कहते है कि यह घट शक्ति से ही 
उत्पन्न हुआ हे। किसी को “शक्ति और, किसी की 'घट' कहने 

३३ 
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का कारण यह हे क्रि--जब तक अव्यक्त अवस्था रहती 
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एन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा । 
पश्चाद्‌ गन्धबसेनादिर्ूपेण व्यक्तिमाप्लुयात्‌ ॥३७) 
ऐन्द्रजालिक में रहने वाळी साया सो मणिमन्त्रादि का 
प्रयोग करने से पहले पहले व्यक्त नहीं होती । पीछे से तो 
गन्धव सेना आदि के रूप से प्रकट हो जायां करती है [इससे 
यह समझ ळो कि साया पहल अप्रकट रहती हे और पीछे से 
प्रकट हो जाती हे । ] | 
एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतांतमताम्‌। 
विकाराधारमहरस्तुसत्यत्बं चाब्रवीच्कुतिः ॥३८।। | 
'बाचारम्मणे विकागे न.मधेवं सृत्तिकेसेव सत्यम!(छा० ६-४-१) 
इस श्रुति ने इसी सब विचार को लेकर मायामय [अर्थात्‌ माया 
का काये ] होने से, विकार [ अर्थान्‌ कार्यो ] को तो अदत 
[मिथ्या] कहा हे तथा घटादि विकारों के आधार मिट्टी की ही 
सत्यता का वणन क्रिया है । 
वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं बिकारो,नास्य सत्यता । 
स्पशादियुणयुक्ता ठु सत्या केबलमृत्तिका ॥३९॥ 
वाचारम्भ्णे विक्रारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? (छ्ञा०६-४-१) 
इस श्रुति ने कहा है कि ये जितने कार्य दीख रहे हैं ये सब 
वाणी से बोळे जान बाळे नाम ही नाम तो हैं | ये घटादि कार्थ 
सस्य नहीं हैं (नाम के सिवाय इनका पारमार्थिक रूप कुछ भी 
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हे) । [इन .घट।दि कार्या का आधार बनी हुई] स्पशे आदि 
गुणवाळी केवल मिट्टी ही सत्य पदाथ हे । 
साव्यक्त तदाधार इति निष्वाद्ययोद्रयों! । 
पयायः कालभदेन, तृतोयस्त्ववुगच्छति ॥४०॥ 
यक्तः,'अव्यक्त' तथा “इन दोनों का आधार ये तीन ही 
पदार्थ ह । [घट आदि काय व्यक्त कहात ह। इन कार्या की 
कारण शक्ति अव्यक्त कहो जाती है। काये ओर शक्ति इन दोनों 
का “आधार? मिट्टी होती हे] । इन तीनों में पहले दोनों [काय 
तया झक्ति] का काळभेद से पर्याय [क्रम] रहता हे । [ कभी 
काय होता है आर कभी शाक्ति रहती है | शक्ति आर काय ये 
दोनों ही कादाचित्क हे । इसी से ये सिथ्या या अनृत कहे जाते 
हें] । किन्तु इन दोनों का आधार तीसरा पदाथ जो मिट्टी आदि 
है वड तो दोनों में ही अनुगत रहता हे [ त्रह मिट्टी कायॉवस्था 
में भी रहती है और शक्ति काळ में भी बनो रहती है । यों 
त्रिक्ाउस्थायी होने से वही सत्य तत्व है| । 
निस्तत्व भासमानं च व्यक्तमत्पत्तिनाशभाकू । 
त्वत्तो तस्य नाम वाचा निष्पाचते तभिः ॥४१॥ 
व्यक्त कहानि बाळे घटादि पदार्थ ब्यद्यपि निस्तत्व [अथात्‌ 
स्वरूप से असत्‌ ] हैं. तो सी भासा करते है । इनके उत्पत्ति 


` और विनाञ भी रहते हैं । जव ये उत्पन्न हो जाते हे तब संनुष्य 


शब्दों में इनका नाम रख ठेते हैं । [इन्हीं सब कारणों से इन 
विकारों (कार्या) को 'असत्य? कहा जाता दू || 

व्यक्ते नए्टञप नामंतन्नृवदत्रष्चजुवतत | 

तेन नासरा निरूप्यत्वाद व्यक्त तद्रपमुच्यत ॥४२॥ 
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ब्यक्त [ काये ] पदाथ जब नष्ट भी हो जाते हे तब भी 


[उन काया से अभिन्न] यह नाम, नाम ळेने वाळे आदमियों की 

. जिह्वा पर चढ़ा रह जाता हे। अभ तो वह व्यक्त | काय ] पदाथ 
वाणी स लिये जाने वाळ कंबळ उस नाम स ही निरूपणीय 
[ व्यवह्वियसाण ] रह जाता हे [ उसके व्यवहार का अब कोई 

, साधन नहीं रह जाता ] इस कारण वइ तदूप [अथात्‌ 
नाम के ही रूप वाला किवा नामात्मक ] कहळान ळगता हे । 


भाव यइ हे कि--विवादास्पर जो घट है वह घटशब्द- 
रूप ही होना चाहिये, क्योंकि उसका व्यवहार ठीक इसी प्रकार . 


'घटशब्द से होता है जिस प्रकार घट इस शब्द का व्यवद्दार 
घट शब्द से होता हे | यों व्यक्त पदाथ नामात्मक होते हैं । 
निस्तत्वत्वाद चिनाशित्वाद वाचारस्भणनासतः । 


व्यक्तस्य न तु तद रूप सत्य किञ्चिन्षृदादिबत्‌ ॥४२॥ 


व्यक्त घटादि कायो का मोटा गोल आदि जो रूप [या 
आकार ] हमें दीखता हे बह कुछ भी, जेसे मिट्टी सत्य हे, वसे 
सत्य नहीं हैं। क्‍योंकि वह आकार तो निस्तत्व है [उसका वास्तव 
रूप तो कुछ भी नहीं हे ] विनाशी ह [ मिट्टी के रहत रहत ही 


वह तो नष्ट हो जाता है ] तथा वाणी से कहा. हुआ एक शब्द . 


मात्र ही तो हे। यदि यहँ आकार असत्य न होता तो जेसे मिट्टी 
आदि निस्तत्व नहीं हे, विनाशी नहीं हे या केवळ नाम मात्र ही 
नदीं ह एस ही यह भी होते । | 
व्यक्तकाले ततः पूवमूध्वमप्येकरूपभाक्‌ । 
सतत्वमविनाश च सत्य मृदस्तु कथ्यते ॥४४॥ 
व्यक्त पदार्थ की स्श्रिति के समय, व्यक्त पदार्थ की उत्पत्ति 
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से पहले, तथा व्यक्त के नष्ट हो जाने के बाद, यां तीनों दी काळों 


में एक रूप रहने वाळा मिट्टी नाम का पदाथ, सतत्व [ अथात्‌ 
चास्तवरूप वाळा] तथा विकार के साथ नष्ट न होने वाला सत्य- 
पदाथे कहाता है। , | | 
व्यक्त घटो विकारश्रेत्येते नॉपभिरीरितः । 
अर्थश्रेदद्वतः कस्मान्न मृद्ठोषे निवतते ॥४५॥ 
शेका--व्यक्त घट या विकार इन तीन नामों [शब्दों ] से 
कहा हुआ काये नाम का पदार्थं यदि अनृत हे [यदि वह कारण 
से भिन्न कोई चीज नहीं है] तो यह बताओ कि मिट्टी रूपी 


- कारण का ज्ञान हो जाने पर उसको निवृत्ति क्यों नहीं हो 


जाती है ! | 
निहच एव, यस्मात्‌ ते तत्सत्यत्वमतिगेता । 
इहडनिटत्तिरेवात्र बोधजा, नत्वभासनम्‌ ॥४३॥ 

_ इसका उत्तर यह हे कि- ज्ञान हो जाने पर उसकी निवृत्ति 
तो हो ही जाती हे । क्योंकि अब तुमने घटादियों को सल 
समझना छोड़ दिया हे । [इत सोपाधिक भरमस्थलो में तो ] 
बोध से ऐसी ही निवृत्ति मानी गई है [कि इनकी सलत्व बुद्धि 
जाती रहें] इनके स्वरूप की प्रतीति होनी ही बन्द हो जाय यह 


-बात [सोपाधिक अमस्थछों में] ज्ञान से कदापि नहीं होती। 


[हां रञ्जु सपोदि के निरुपाधि भ्रमस्थलो में तो यही होता दे 

कि सपोदि रूप का भान होना ही बन्द हो जावा है।] 
युमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः । 
तटस्थमत्यवत्‌तरिमन्वास्था कस्यचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ४० 
[सोपाधि भ्रम का दृष्टान्त देखछो कि] "जर में नीचे को 


ल. 
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सुख किए हुए जो आदमी दीखता हे वह वस्तुतः नहीं होता | 
क्योंकि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी उस छायापुरुष को, किनारे 
पर खडे हुए पुरुष की तरह, कभी कहीं भी सत्य नहीं मान ठेता 
[वह समझ.ळेता हे कि जळरूपी उपाधि के कारण ऐसा प्रतीत 
हो रा हे! जब तक जळरूपी उपाधि बनी हो तब तक ऐसी 
मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी। इसी प्रकार सवकारण आत्म- 
तत्व का ज्ञान हो जाने पर, विवेकी पुरुष इस जगत को मिथ्या 
सान छेता हे । उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता 
है तब वह इसे इन्द्रियोपाधिक भ्रम समझ कर टाळता रहता 
हे । वह जान लेता है कि जब तक ये इन्द्रिये बनी हैं, तब तक 
ऐसी प्रतीति होती ही रहेगी। वह फिर इसको सत्य मानकर 
कोई व्यवहार नहीं करता । सोपाधिक मों का यही हाल 
होता हे ।] 

इंग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ । 

शृदूपस्यापरित्यागाद्‌ विवतत्वं घटे स्थितम्‌ ॥४८॥ 

एसा बोध हो जाने को ही अद्वेतवादी पुरुषार्थ मानता है । 
[उसके मत में आनन्दात्मा से भिन्न सभी कुछ को मिथ्या समझ 
छेने पर ही अद्वितीय आनन्द की अभिव्यक्ति हो सकती है ] 
जब तक सांसारिक पदार्थों के सत्य होने की वासना नहीं टळ 
जाती तब तक अद्वैतानन्द प्रकट होता ही नहीं | देखो, घट की 
मिट्टी ने, घट बन जाने पर भी, अपने सद्रूप का परित्याग नहीं 
किया है, इस कारण यह घट मिट्टी का विवस हे । [यही कारण 
हे कि मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्यत्व की बुद्धिं 
निवृत्त हो जाती है] 


| ब्रह्मानन्दे अद्रंतानन्दभकरणम्‌ ५५५ 
परिणामे पूर्वरूपं त्यजेत्‌ तत्‌ क्षीररूपत्रत्‌ । 

मृत्सुवर्णे निवर्तेते घटकुण्डलयो ने हि ॥४९॥ 
[घट को मिट्टी का परिणाम नहीं सान सकते क्योंकि |] 
जिन दुग्धादि सें परिणाम साना जाता हे, उन में तो पूवरूप का 
त्याग कर दिया जाता हे । [परन्तु विवत के उदाहरण | घट 
और कुण्डल के बन जाने पर भी उनके उपादान कारण मित्री 
और सुचर्ण, उन में से निवृत्त नहीं हो जाते हैं । [यह बात लोक 
म॑ प्रसिद्ध ही हें] । 

घटे भगने न मृद्भावः कपालानामवेक्षणात्‌ | 

` मेवं चूर्णेऽस्ति मृद्रूपं स्वणरूपे त्वतिस्फुटम्‌ ॥४०॥ 

[यदि कहो क्रि] घट क टूट जाने पर तो ग्रद्भाव नहीँ 
पाया जाता | क्योंकि घट के फूट जाने पर तो कपाळ देखे 
जाते हें । तो हम कहेंगे कि यह कथन ठीक नहीं । क्योंकि. 
चूरा हो जाने पर--जब्रकि कपाळ भी नहीं रहते तब--मिट्री 
को देखा जा सकता छ । इस कारण घट को मिट्टी का विवते 
ही मानना चाहिये । सोने में तो यह आक्षेप चळ भी नह 
सकता क्योंकि कुण्डल आदि क्रे टूट जाने पर भी सोने का 
स्वरूप तो असन्त स्पष्ट दीखता ही रहता है ।_ 

क्षीरादौ .परिणामोस्तु पुनस्तद्भाववजनातू । 

एताचता मृदादीनां दष्ान्तत्वं न होयत ॥५१॥ 

जब दूध का दही बन जाता हे तब फिर वह लोट कर द्थ 
नहीं बन सकता इस कारण क्षीरादि में तो परिणाम मानना 
पड़ता है परन्तु इतने मात्र से [क्षीरादि के परिणामी होने स ] 
मिटटी आदि के विवत का दृष्टान्त होने में कुछ बिगड़ नहीं जाता। 


सहा” 
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[भाव यह्‌ हे कि पूर्वेरूप को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होने के कारण दुग्धादि तो केवळ परिणामी ही हें । मिट्टी और 
सुवर्ण तो.अवस्थान्तर को भी पा ळेते हें ओर अपने पूर्वरूप को भी. 
नहीं छोड़ते हें इस कारण वे 'परिणामी भी है ओर “विवत' भी हें] 
आरम्भचादन काय मुदा ठशुए्यसापतत्‌ | 
रूपस्पशाद्यः प्रोक्ताः कायकारणयोः पृथक ।।५२।। 
[ "परिणाम, ओर “विवत' दोनों बात मान छेने पर भी 
मिट्टी आदि को आरम्भक नहीं मानत क्योंकि ] आरम्भवादी 
[नेयायिक आदि] के मत में तो घट आदि कार्यों में मिट्टी 
आदि कारण द्रव्य दुगन दुगने हो जायेंगे !, [ उनके मत में 
कायोकार से रहने वाढी ओर कारणाकार से रहने वाली दो 
मिट्टी हो जांयगी। फिर उन दोनों मिद्टियों में शुरुत्वादि भी 
ठुगने दुगने हो जांयगे] क्योंकि आरम्भवादी छोग काये के रूपरप- 
दादि अळग मानते ह ओर. कारण के रूपस्पशांदि को अळग 
बताते ह। [अथात्‌ वे कायं कारण का भेद मानने वाले हैं | 
इस दोष के कारण हमें आरम्भवाद तो सवेथा माननीय नहीं दै] 


मृत्‌ सुवणमयश्चेति इष्ान्तत्रयमारुणिः 


पाहातो वासयेत्‌ कायानृतत्वं सबवस्तुसु ॥४३॥ 
छान्दोग्य उपनिपत्‌ में उद्दाळक नाम वाळे अरुणपुत्र ने'मिट्टी' 


“सुबणे' ओर “लोहा? ये तीन दृष्टान्त कार्यो के अनृत होने में 


दिय है। कई दृष्टान्त देने का भाव यही हे {के जब बहुत से पदार्थों 
भें काया का अनृत होना पाया जा रहा है तब फिर भूत भोतिक 


सभी पदार्थो में कार्या के मिथ्यापन की वासना साधक लोग 
किया करें । 
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कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ । 
सत्यज्ञानेऽतृतज्ञान कथमत्रोपपद्यते ॥५४॥ 
छान्दोग्य में उसी अरुणिने “यथा सोम्यैकेन मृलिण्डेन सव 
मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌? (छा० ६-१-४) इत्यादि चाक्यों में कारण 
[मिट्टी आदि] के ज्ञान से घटादि सब कार्या का ज्ञान हो जाता 
` हेर ऐसा कहा दे । इस पर प्रश्‍न यह होता है कि सत्य पदाथ 
का ज्ञान हो जाने पर, उससे विलक्षण जो घटादि अनृत पदार्थ 
हें उन का ज्ञान केसे दो रूकता हे ? यह हमें समझाओ । 


समृत्कस्य विकारस्य कायता लोकहष्टितः । 
वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥९२॥। | 
अनृतांशो न बोद्धव्य स्तद्वोधानुपयोगतः। 

तरबज्ञानं पुमर्थं स्या ्ञाृतांशाबबोधनम्‌ ॥५६॥ 


लोक में मिट्टी के सहित घटादि विकार को ही काये कहते 
हें [ अकेले घटादि को नहीं] । सो इस काय में जो सच्चा सभाग 
हे इस सद्यांश का ज्ञान तो कारण के ज्ञान से दी दो जाता है 
। ५५ । शष रहा हुआ जो मिथ्या भाग है, वह तो ज्ञातव्य ह 
ही नहीं । क्योंकि उसके ज्ञान कां तो कुछ उपयोग ही नहीं होता । 
जो वस्तु तत्व हे [ जिस वस्तु की बाधा नहीं होती ] उस वस्तु 
का ज्ञान किसी को हो, तो उससे ही जानने बाळे का कुछ प्रयो- 
जन सिद्ध हो सकता है । इसी से तत्व ज्ञान को पुरुषाथे माना 
गया हे | अनृत भाग किंवा विकार को जानने का तो कुछ प्रयो- 
जन ही नहीं होता है । 


श्छ अ.” की । 
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तहिं कारणविज्ञानात्‌ कायज्ञानमितीरित । 
मद्गोधान्शत्तिका बुद्धत्युक्त स्यात्‌ कोऽत्र विस्मयः।।५७॥। 
पूवपक्षी पूछता हे कि 'कारण [मिट्टी आदि] के ज्ञान 
से काये का [ अर्थात्‌ कार्ये में जो मिट्टी आदि सत्य भाग हे 
उस का | ज्ञान हो जाता है” ऐसा कहने पर तो तुमने दूसरे 
झाब्दों में यही बात [ ळोट फेर कर ] कही कि--मिट्टी के बोध: 
से मिट्टी का बोध हो जाता हे । फिर बताओ कि तुमने विस्मय 
करन वाळी नयी बात कौनसी कही । [ यह तो. तुम्हारा केवळ 
शाट्विक चमत्कार ही हुआ आर्थिक नहीं ] । 
सत्य कार्यषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः 
विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वायत ।।५८।। 
इसका उत्तर यह हे कि-काय घटादियों में जो वास्तव 
अश हे, वह कारणस्वरूप ही हे, एसा जो लोग जानते हैं, उन 
लोगों को विस्मय भले ही न हो । परन्तु जो अज्ञ हैं, जिन्हें तत्व 
ज्ञान नहीं हे, उनको इस बात से जो विस्मय होता है, उसे कोन 
हटा सकता हे ? 
` आरम्भी परिणामी च लॉकिकश्चेककारण । 
ज्ञाते सवमति श्रुत्वा, माप्हुवन्त्येव विस्मयम्‌ ॥५६॥ 
आरम्भी [ जो समवायी असमवायी ओर निमित्त कारणों 
से भिन्न काय को उत्पन्न हुआ मानते हें ] परिणामी [ जो पूर्वे 
रूप का त्याग करक रूपान्तर की प्राप्ति रूपी परिणाम को मानत 
ह | तथा छोकिक [ जो इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं जानते 
कचळ लोक व्यवहार में लिपटे पड़े हैं | ये तीनों ही जब यह 


सुनते हृ कि एक कारण के परिज्ञान से अनेक कार्या का ज्ञान 
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दो जाता हे तब इन तीनों को बड़ा विस्मय होता हे । [ उनकी 
दृष्टि में यह एक बड़ ही अचम्भ की बात हे कि एक के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता हो 

अट्रेते$उभिमुखीकतुमवादकस्य वोधतः । 

सववोधः श्रता, नव नानारचस्य वियक्षया ।।६०॥। 

छान्दोग्यश्रति में जो एक कारण क विज्ञान से सब कार्या 
का ज्ञान होना कहा हे उसमे कार्यो के नानात्व की विवक्षा नहीं 
हे । उसका यह सतळ्ब नहीं हो कि हमारे पाठकों को कार्या 
की अनेकता का परिज्ञान कराया जाय किन्तु उनका अभि- 
प्राय तो केबळ इतना ही- हे कि अद्गतज्ञान की ओर अधिकारियों 
को अभिमुख कर दिया जाय [ इस मह।फल का ढाळच दिखा 
कर उन्हें अट्टैतज्ञान की ओर को आकृष्ट किया जाय यही उनका 
अभिप्राय इ । 

एकमृत्पिण्डविज्ञानात्‌ स्वमुन्मयधीयथा । 

तथैकब्रह्मबोधेन जगद्धद्धिविभाव्यताम ॥६१॥ 


प्रकृत तात्पय तो यह हुआ कि--घटादि पदाथे जिस. क॑ 
बनते हैं, उस एक मिट्टी के पिण्ड को जान लेन से, मिट्टी क 
बने हुए घटादि सभी पदार्थों का बोध जसे हो जाता दै, इसी 


प्रकार सब के उपादान एक ब्रह्म को जान छूने पर, उसी स. 


बने हुए इस सकळ जगत्‌ का बोध हो ही जाता हे यहः भी 
जानलो । 
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म, नामरूपात्मकं जगत्‌ । 


तापनीये श्रतं ब्रह्म सचिदानन्दरुक्षणम्‌ ॥९२॥ 
्रह्मतत्व तो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप ई आर यह जरत्‌ 
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नामरूपात्मक हे 'ब्रह्मवेद सर्वे सचिदानन्दमात्रम्‌? इत्यादि उत्तर- 
तापनीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म को सब्चिदानन्दस्वरूप बताया है । 
द्रपमारुणः प्राह, प्रज्ञान ब्रह्म बढेचः । 
सनत्कुमार आनन्दमंवमन्यत्र गम्यतास्‌ ॥६२॥ 
अरुण के पुत्र उद्दाळक सुनि चे सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि 
छान्दोग्य श्रुति में ब्रह्म के सद्रूप का वर्णन किया हे । बह्च 


~ २ ७७ ० र 
शाखा वाळों न ऐतरेय उपनिषत्‌ सें परज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म (ऐत० 


५-१ ) इत्यादि में ब्रह्म को ज्ञानरूप कहा हे। छान्दोग्य श्रति 
स सनत्कुमार ने नारद्‌ क प्रति 'यो वे भूमा तत्सुखम' (छा०७- 
२३) इत्यादि वाक्यां के द्वारा प्रह्म को आनन्द्रूप बताया हे | 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझलो । [वेत्तिरीय आदि श्रृतियों में 
भी “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌? (ते० ६-६) इत्यादि चाक्याँ के 
द्वारा ब्रह्म के इन तीनों स्वरूपों का जहां तद्दां वणन आता है] | 

विचिन्त्य सवरूपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति । 

अह व्याकरवाणीमे नामरूपे इति श्रतेः ॥६४॥ 

सवाणि रूपाणि , विचिन्त्य घीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते 
तथा .अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि (छ।०६-३-२) 
इन श्रुतियों में जगत्‌ के स्ष्ठव्य नामरूपों को भी दिखाया गया 
है [ सचिदानन्द तत्व के होने में जैसे श्रति प्रमाण है जैसे ही 
चाम आर रूप की बताने वाली भी श्रतियें हें यही इस जोक 
का भाव हे | 

अव्याकृत पुरा सृष्टेरूष्बे व्याक्रियते द्विधा । 


अचिन्त्यश्क्तिमायेषा ब्रह्मण्यच्याकृताभिधा ॥६५॥ 
तद्धेदं तर्ह्मव्याइत मासीततन्नामरूपाभ्यामेव व्यक्रियतासौनामायमिद 
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रूप इति (ब्र. १-४-७) इस श्रुति में कहा गया हे कि--स्ष्टि स 
पहले यह सब जगत्‌ अव्याकृत था [्‌ अथात्‌ इस का नाम ओर 
इसका रूप अप्रकट दक्षा सें था ] सृष्टि बन चुकने पर वह जगत्‌ 
दो प्रकार से [ अथात्‌ वाच्य वाचक भाव से ] व्यक्त हो गया 
है । तद्वेद तह्मव्या्कतमासीत्‌ (वृ. १-४-७) इस वाक्‍य के अव्याकृत 
शब्द से ब्रह्म में रहने वाळी यह अचिन्यशक्ति माया ही डी 
गयी है ।[ इस श्रुति का अव्याकृत शब्द इस साया को ही कह 
रहा है |। 
अविक्रियत्रह्मनिष्ठा विकार यात्यनेकधा । 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ॥६९॥ 

[ तज्नामरूपाभ्यामेत्र व्याक्रियत! इस श्रृतिखण्ड का भाव इस 
शोक में दिखाया गया है ] अव्याकृत नाम की वही माया; 
अविक्रिय ब्रह्म में रहती रहती ही, अनेक रूप से परिणाम को 
प्राप्त होती जाती है. [ यह भूत भोतिक सभी प्रपच उसी अव्या- 
कृत नाम वाढी माया का विकार किवा परिणाम है ] मायां तु 
प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ इस श्रुति में कहा है कि पूर्वोक्त 
“माया? को प्रकृति अर्थात्‌ उपादान कारण जानना चाहिये । माया 
का आश्रय होने के कारण जो 'मायी' कहाता हे उसको महेश्वर 
अर्थात्‌ माया का नियामक मान लो । [ माया और मायी सवेथा 
भिन्न भिन्न प्रकार के हैं. ] 

आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति सात्यपि च प्रिय 
अवकाशस्तस्य रूपं तर्मिथ्या न तु तत नयम ॥६७॥ 
मायोपहित ब्रह्म का सब से पहला विकार [काय] आकाश 
ही हे । बह “अस्ति! “साति? आर 'प्रिय' रूप [ किवा सच्चिदा- 
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नन्द्स्वरूप ] हं । अवक्राश उसका अपनं। निजी स्वरूप हे | 
उसका जो यह निजीरूप हृ यही मिथ्या हे । पहले कहे हुए वे 
तीनों रूप मिथ्या नहीं होते । 


न व्यक्त पूदमस्त्यव न पश्चाच्चाप नाशतः | 
वन्ते च यज्नास्ति बतंमानेऽपि तत्‌ तथा ॥६८॥ 
आकाश का जो वह अवकाश नाम का चोथा रूप हे. वह 
आकाश क व्यक्त होने रू पहळे भी नहीं था ओर नाश हो जाने 
के पश्चातू भी न रहेगा । इस कारण वह तो मिथ्या ही है । 
विचार कर देख लो %--आदि ओर अन्त में जो बात नहीं 
- रहती वह मध्य में भी नहीं होती । [ भाव यह क्रि उत्पत्ति 


आर विनाश क॑ बीच बीच में प्रतीत होने वाळा यह अवकाश 
असत्‌ पदाथ हे | 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्यवेत्याह क्ृष्णोज्जुन प्रति ॥६६॥ 


अजुन के प्रति कृष्ण भगवान्‌ ने भी यही कहा हे किये 
भूत पहले भी अव्यक्त थे। हे भारत ! ये बीच में कुछ काल के 


लिये व्यक्त दो गये हूँ । अन्त में जाकर ये फिर अव्यक्त में ढीन | 


हा जावग । 


भृद्तू त सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सवदा । 

निराकाश सदादीना मञ्ुभूति निजात्मनि ॥७०॥ 

घटाद्‌ काया स जसे मिट्टी तीनों काळों में अनुगत रहती 
हे, इसी प्रकार वे सचिदानन्द नाम के तीनों रूप, सदा अनुगत 


~ 


रहत हे । जब आकाश नहीं रहता--[ जब आकाश को भूल 


जा NE a 


जाते दे ] तब भी इन सच्चिरानन्द घमा का अनुभव अपन आत्मा 


व्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणस्‌ ५०5 


७ क 


में तो होता द्दी रहता हे । 

अवकाश विस्मृतेष्य तत्र कि भाति ते बद । 

शून्यभेवेति चेदस्तु नाम ताहग्‌ विभाति हि ॥७१॥ 

[ उसी का स्पष्टीकरण | बताओ क्रि--जव तुम अवकाश 
को भूल जाते हो तब तुम्हें क्या भान होता रद्दता हे ? यदि कहो 
कि शून्य का भान होता है तो हम कहेंगे कि अच्छा याँ ही 
सही । तुम उसका नाम शून्य ही रख छो । बस तो अवकाशाभाव 
रूपसे प्रतीत होने वाळी बह कोई वस्तु प्रतीत तो होतो ही हे । 

ताहकत्वादेव तत्सत्व योदासीन्येन तत्‌ खुखम्‌ | 
आहुक्रन्यमातिङूल्यदीनं यत्ति छुखम्‌ ॥७२॥ 

[ शून्य नजर आता हे. एसा तुम कहते दी | ताहकपने क 
कारण अर्थात्‌ उपयुक्त रूप से प्रतीत होने के कारण ही उदकी 
सत्ता तो सिद्ध हो ही जाती हे [ उसका स्वरूप तो मानना ही 
पड़ता हे ] उस समय उदासीनःवस्था होने क कारण बह तत्व 
सुख ही हे । जो तत्व अझुकूल भी न हो ओर प्रतिकूछ भी न 
हो वही दो निज सुख होता हे । 

आझुुङ्ूल्ये हपंधी : स्यात्‌ आतिकूल्ये तुदु +खधोः । 
दयाभाव चिजानन्दो निजदुःख न्‌ तुं क्वचित्‌ ॥७२३ \। 
आनुकूल्य हो तो हप होता हे । प्रातिकूल्य जान पडे तो 


दुःख होता है । जब तो आनुकूल्य या प्रातिकूल्य कुछ भी प्रतीत 


नहीं होता तब 'निजानन्द' भासने ळग पड़ता हे । निजानन्द 
की तरह निज दुःख भी होता होगा ऐसी शका मत करो । क्योंकि 


' दुःख सें निजपना तो कहीं देखा ही नहीं जाता । 
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निजानन्दे स्थिरे हवंशोकयो व्यत्ययः क्षणात्‌ । 

मनसः क्षणिकत्वेन तयोमोनसतेष्यतास्‌ ।।७४॥ 

यह निज्ञानन्द तो स्थिर ददी हे [यहद तो सदानन्दरूप ही 
है] इसलिये सदा हष ही इष रहना चाहिये । शोक कदापि न 
होना चाहिये | फिर भी जो क्षण क्षण में हष शोक का व्यय 
होता रहता है वह [उस निज्ञानन्द को ग्रहण करने वाळ] मन 
के क्षणिक होने स होता हे । मन क क्षणिक होने से उससे गृहीत 
होने वाळे इध ओर शोक भी क्षणिक ही हैं ओर क्षणिक होने 
के कारण ही ये हष तथा झोक मानस मान जात हैं । 

आकाशेऽप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु समते | 

वाय्वादिदेइपयन्त वस्तुष्वेच विभाव्यताम्‌ ॥७५॥ 

जैस आत्मा में आनन्द रहता हे इसी प्रकार आकाश में 








ed 


` भी आनन्द रहता हे । आकाश में क॑ उघी आनन्द की प्रतीति 


अवकाश के विस्मरण हो जाने पर निजार्‍मा में होती हे । यह 
बात यहां तक सिद्ध की गयी । आकाश सें “सत्ता? तथा “भान! 
भी रहते हें परन्तु उस का प्रतिपादन हम नहीं करते, क्योंकि 

हें तो-तुम भी मानत ही हो । आझाइ में जिस तरह सञ्चिदा- 
नन्द्‌ धभ रहत हें इसी तरह वायु स ळकर शरीरपयन्त पदारथ 
मे भी यही बात समझ लेना कि उनमें भी सच्चिदानन्द धम इ | 


गतिस्पशों वायुरूपं बन्दे दाहम काशने । 


जळस्य द्रवता भूमेः काठिन्य चेति निणय$ ।।७६। 
सच्चिदानन्द घम तो सबभे हे ही। परन्तु गति तथा स्पश वायु 


, कानिज रूप हें । अभि के निज रूप दाह तथा प्रकाश हें । जळ 
2 . न > 
का निज रूप द्रवत्व हे । भूमि का निज्ञरूप कठिनता होती दै। 
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असाधारण आकार ओषध्यन्नवपुष्यपि । : 


एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रपे यथोचितम्‌ ॥७७॥ 
ओषधि अन्न तथा शरीरा मं भी उन उन का असाधारण 
आकार होता ही हे । उन उन के उचित रूप को अपने मन से 


, समझ लना चाहिये । 


अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चेकधा । 

तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादी न कस्यचित्‌ ।।७८। 

सब वस्तुओं में नाम रूप तो भिन्न भिन्न होत ही हैं परन्तु 
सञ्चिदानन्द नाम के धमे सब॑में एक रूप ही होत हें । इसमें 
किसी भी विवेकी को विसंवाद नहीं है । 

निस्तत्वे नामरूपे ट्रे जन्मनाशयुते च ते । 

बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व सञ्चरं बुद्बुदादिवत्‌ ॥॥७६॥ 

इन दीख पड़ने वाळ नाम रूपों की गति हमसे पूछो तो हम 
कहेंगे कि--ये दोनों नाम रूप तो “निस्तत्व'. किवा कल्पित ही 
है । क्योंकि इनके जन्म और नाश [बार बाग] होते ही रहते 
हैं। समुद्र में जसे बुळबुळों को देखत हो, इसी प्रकार इन नास 
रूपों को बुद्धि के सद्दारे नह्मतत्व में ही देखा करो । 
सच्चिदानन्दरूपेऽस्मिन्‌ पूण ब्रह्मणि वीक्षित । 
स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥८०॥ 


जब कोई अधिकारी इस पूण सचिदाचन्द नहा को बुद्धि 


से देख पाता दे [ बुद्धि का उड़ान मारकर सब जगह देख 


चश च ~» ~ 
आता हूँ ] तब फिर बह धीर धीरे नाम रूपों की अवज्ञा करने . 


वि Me 
ळग पड़ता हे [ उसे फिए यह सब पसारा नहीं भाता किन्तु उस 


तो कारण तत्व ही प्यारा ढगने लगता हृ ] 
1 ३०७ 
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यावद्‌ यावडवज्ञा स्यात्‌ तावत्तावत्‌ तदीक्षणम्‌ । 

यावद्‌ यावद्‌ वीक्ष्यते तत्‌ तावत्तावदुभे त्यजेत्‌ ॥८१।। 

जितनी जितनी [ नाम रूपों की ] अवज्ञा होती जाती हे 
उतना ही उतना ब्रह्म का दशन होने लगता हे । ओर जितना 
ही जितना बह ब्रह्म तत्व दीखने लगता है उतना ही उतना वे 
दोनों [नामरूप] छूटने ळगते हैं [ नाम रूप की अवज्ञा से ब्रह्म 
दशन बढ़ता हे ओर ब्रह्मदशन से नाम रूप में से आस्था हट 
जाती हे. । ऋक का भाव यह हे कि ब्रझल्ञान की रढता फे लिये 
इत को अवज्ञा करते रहना चाहिय | | 

तदभ्यासंन विद्यायां सुस्थितायामय पुमान । 

जीवन्नव भवन्मुक्ता वपुरस्तु यथा तथा ॥८२॥ 

इन दोनों [ ट्रेतावज्ञा और त्रह्मदर्शन ] अभ्यासों से जब 


इस अधिकारी की बिद्या स्थिर हो जाती है, तब यह पुरुष जीते 


जी ही मुक्त हो जाता हैं । उसके शरीर इन्द्रिय तथा मन प्रारब्ध 
के अनुधार जले तम रह सकते हं । | उनस (शरीर के भिन्न 
भिन्न प्रारब्धो से) उसकी मुक्ति में बाधा नहीं होती ] 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योऽन्यं तत्मबोधनम्‌ । 

तंदकपरत्व च ब्रह्माभ्यासं विदबुंधा! ॥=३॥ 

उसी का चिन्तन, उसी का कथन, एक दूंसरे को उसीको 
समझाना. आर सदा तन्नि होकर रहना, इसी को ज्ञानी ळोग 
त्रह्माभ्यास? समझते हे । 

चासनानककालीना दोघंकालं निरन्तरम्‌ । 


सादर चाभ्यस्यमाने सवंथेव निवतते ॥८४॥ | 
अर्तादि काळ से ळेकर जो वासनारा हृदय मं घुसी बठी 
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[ और अपने आत्मा की जगह सदा से ही इंत का प्रतिभास 
करा रही हें | वे दीघ काळ तक निरन्तर ऑर श्रद्धापूवक 
ज्ञानाभ्यास करने पर पूण रूप स भाग जाती ह। 

मृच्छक्तिवद्‌ ब्रह्मशक्ति रनेकाननृतान्‌ छुजेत्‌ | 

यद्वा जीवगता निद्रा स्वभश्राच निदशनम्‌ ॥८४॥ 

मिट्टी की शक्ति जेसे घट शराव आदि अनेक अनृत पदाथा 
को बना डाळती हे , इसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति. भी अनेक काया 
को बना डालती हे । अथवा याँ समझो कि--जीव की निद्रा ` 
सुपना इसके उदाहरण हे [ जैस जीव की निद्रा शक्ति अनेक 
स्व्तो को उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति 
अनेक कार्यो का सजेन कर डालती है | 

निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुघटस्वम्रकारिणी । _ 

ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सष्टिस्थत्यन्तकारिणी ऽष 

जैसे यह जीव की निद्राशक्ति दुधेट स्वप्तो को बना दती हैं, 
इसी प्रकार ब्रह्म भें रहन वाळी यह माया नास की शक्ति सः 
“स्थिति? तथा 'प्रलय' कर डालती, है । 

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत्‌ स्वमू्ेच्छदनं यथा । 

हते वत्सरोघ्रं च मृतपुत्रादिक पुनः [>७॥ 

[निद्रा की दुघटकारिता देखा कि |--सुपने में कभी आकाश 
से उडान मारता दीख पडता ह, कभी अपने [सिर कटन की. 
बात को प्रतयक्ष देखता हे, कमी क्षणमात्र में सेकडो वष बीत 


' ज्ञाते हे, कभी फिर मरे हुए पुत्रादि देखन को मिल जाते हैं । 


इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुभा । 
यथा यथेक्ष्यते यद्यत्‌ तचद्‌ युक्त तथा वथा ॥=८।। 
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“यह्‌ ठीक हे? ओर “यह ठीक नहीं ह? एसी व्यवस्था सुपने 
के पदार्था में हो ही नहीं सकती । वतो जेसे जेसे देख ज्ञाते 
हैं, बेस बसे ही व ठीक होते हं । 

इेहशो महिमा दष्टो निद्राशक्तयंदा तदा । 

मायाशक्त रचिन्त्योऽय महिमेति किमद्धतम्‌ ॥८६) 
जब कि जीव की निद्राशक्ति की भी एसो महिमा दखी 
गई हे [जब कि वह भी अपने में तकशासत्र को चलने नहीं देती 
है | तब फिर ब्रह्म की माया शक्ति की महिमा अचिन्य हो तो 
इसमें आश्चयं क्‍यों करते हो ? 

शयाने पुरुष निद्रा स्वप्न बहुविध सजेत्‌ । 

ब्रह्मण्येव निर्विकारे विकारान्‌ कल्पत्यसा ।।९०॥ 

पुरुष जब सोया पड़ा हे [कोई भी प्रयत्न नहीं करत ] तो 
भी उसकी निद्रा अनेक तरह के स्वप्नां को उत्पन्न करती रहती 
है, इसी प्रकार निर्विकार व्रह्म में रहने वाळी यह माया भी इस 
नाना जगत्‌ को कल्पितं कर ळेती है। , 

खानिलाग्निजलोव्यण्डलोकप्राणिशिलादिकाः 

विकाराः प्राणिधीष्वन्तश्चिच्छाया प्रतिबिम्बिता ॥ ६९॥| 

आकाश, चायु, अभि, जळ, प्रथिवी. अण्ड, लोक, प्राणी 
तथा शिळा आदि माया के बनाये हुए पदार्थे. हैँ । प्राणियों की 
बुद्धियो मं [ इतनी विशेषता हे कि उनमें] चेतन्य की छाया 
प्रतिबिस्त्रित हो गइ हे, इस कारण वे चेतन हो गये हे [जिनस 
चैतन्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ पाया है वे जड रह गये हैं ] 


चेतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
समानं ब्रह्म, भिद्येते नामरूपे एथक एथक्‌ ।।९२॥ 


गि 
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सब्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म तो चतन ओर अचेतन सभी पदार्था 


में समान होता है। उनके कबल "नाम? और “रूप” य ही दोनों 


भिन्न भिन्न होते हैँ । [चेतन और अचेतन का भद चिदूप ब्रह्म 
का किया हुआ नहीं हे क्‍योंकि ब्रह्मतत्व तो चेतन और अचेतन 
सभी का उपादान हे | । | | 

ब्रह्मण्येते नामरूपे परे चित्रमिव खिते। ` 

उपेक्ष्य नामरूपे दरे सचिदानन्दधीभवेत्‌॥९३॥ 

पटरूपी आधार में जेसे चित्र बना रहता हे, इसी प्रकार 
य नाम और रूप भी ब्रह्मतत्व में स्थित हो रहे हें अर्थात्‌ कल्पित 
हो रहे हैं । [सब कुछ की कल्पना का आधार होने से ही तो 
वह त्रह्मतत्व सवगत सिद्ध होता हे] उस सवगत ब्रह्मतत्व-को 
यदि कोई जानना चाहे, तो वह कल्पित नाम रूपों को उपेक्षा 
किवा परित्याग कर दे । [ कल्पितनाम रूप छूट जायग तो 
पीछे से अधिष्ठान ब्रह्म का दशन अवश्य होगा अर्थात्‌ किर 
उसे अकटिपत सञ्चिदानन्द तत्व दीखने ळग पड़ेगा । उस 
अकलिपत तत्व को कल्पित नास रूपों ने ढक रक्खा दे । हमारा 
काम यह है क्रि अकल्पित से कल्पित को फिर ढक दें। इसी 


सी >> च्य ९ : 
को :'ईश्वरतत्व से ढकना? भी कहते हे । यही बात इवास्य 


के पहले मन्त्र में कही हे ] । य 
जलस्थेञ्योमुखे खस्य देहे च्रेप्युपक््य तम्‌ । 
तीरख एव देहे खे तात्पर्य स्याद यथा तथा ॥५४॥ 
पानी में जब अधोमुख अपना दद दाख पढ़ता दे तो जैसे 
उसकी उपेक्षा करके, अपने तीरस्थ देह्‌ से द्दी तत्प झवा 
ममता बसी रहती दे, इसी प्रकार [जगत्‌ के दीखने बाळ नाम 


यव pe पञ्चदशी 
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रूपों का परित्याग कर देने पर ही सच्चिदानन्द तत्व के दशन 


हो सकते हें । | क्‍ 
। च दा कच च 
सहस्रशो मनोराज्ये वतमाने सदेव तत्‌ । 
सरैरुपेक्ष्पते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ह५॥ . 
जसे हज़ारों मनोराज्य हो रहे हों तो भी उनकी सब सदेव 
उपेक्षा कर देते हें, इसी प्रकार विवेकी लोग हजारों प्रकार से 
दीखने वाले इन नाम रूपों की भी उपेक्षा किया करें | 
क्षणे क्षणे मनोराज्यं मवत्येवान्यथान्यथा ! 
गतं गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥९६॥ 
मनोराञ्य जिस प्रकार क्षण क्षण में बदला करता है, जो 
बीत.जाता है वह फिर छोट कर नहीं आता, इसी प्रकार यह 
` बाह्य व्यवहार भी [क्षण क्षण में बदळता हे ओर जो बीत जाता 
है वह फिर लोट कर नहीं आता है ] | 
न बाल्यं योवने लभ्यं योवनं स्थाविरे तथा । 
मृतः पिता पुननार्ति नायात्येव गत दिनम्‌ ॥९७॥ ` 
देख लो कि जवानी में बचपन ढूँढे भी नहीं मिळता हे । 
बुढ़ापे में जवानी का भी यही हाळ हो जाता है । मरा हुआ 
पिता फिर छोट कर नहीं आता हे | बीता हुआ दिन फिर नहीं 
फिरता हे । ह 


मनोराज्याद्‌ विशेषः कः क्षणध्वंसिनि लौकिके | | 


अतोऽसिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजेत्‌ ॥९८॥ 


[ इस सब का तात्पये यही ह कि ] जो लौकिक पदार्थ 
क्षणध्वंसी हें उनमें मनोराज्य ले विशेषता ही क्या हे ? इसलिये 
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[ क्षणिक होने के कारण] हम कहते हैं कि लोकिक पदार्थों क 


भासने पर भी उत्तको सत्य समझना छोड़ दो । 

उपेक्षिते लौकिके धीनिर्विधा ब्रह्मचिन्तने | 

नटवत्‌ कृत्रिमास्थायां निवहत्यव लौकिकम्‌ ॥९९॥ ` 

जब लौकिक पदार्था की उपक्षा कर दी जायगी तब [न्रह्म 
चिन्तन का जो चिन्न हे वह जाता रहेगा ओर | बुद्ध ब्रह्मचिन्तन 
में चिर्विज्न ळग जायगी [ यदि पूछो कि फिर ज्ञानी लोगों का 
व्यवहार कैसे चलेगा तो सुनो। ] नट छोग नाटक करत समय 
जैसे बनावटी आस्था से अपने काम का निभाव कर लेते हैं, 


इसी प्रकार ज्ञानी फे छोकिक काम तो बनावटी आस्था से भी 


निभ जते हैं । र 
प्रवहत्यपि नीरेऽधः खिरा प्रोढणिला यथा । 
नामरूपान्यथात्वेऽपि कूट ब्रह्म नान्यथा ॥१००॥ 
पानी ऊपर बहता भी रहो, परन्तु उस पानी के नीचे पडी 
हुई भारी शिला जेसे स्थिर रहती हे , हिळती जुळती नहीं, इसी 
प्रकार नाम रूप में परिवर्तन होता भी रहो-[ बुद्धि संसरण 
करती भी रहो ] परन्तु कूटस्थ जो ब्रह्म हे [ उस बुद्धि का साक्षी 
जो निर्विकार ज्ञानी आत्मा है. ] वह कभी अन्यथा [विकारी] 


` नहीं हो जाता । [अर्थात्‌ ज्ञानी लोग संसार क॑ सांय बहन नहीं] 


व्यवहार में आने पर भी ज्ञानी में विकार नहीं आता । उसकी 

बुद्धि जब व्यवहार में छगी रहती हे तब भी उसका साक्षी आत्मा . 

निर्विकार ही रहता हे । या 
निढिळद्रे दर्षणे भाति वस्तुगमे बृहद्‌ वियत्‌ । 
सच्चिद्वने तथा नानाजगहभेमिदं वियद्‌ ॥९०९॥ 
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दपण में कोइ भी छिद्र नदीं होता [ जहां कि कोई भी वस्तु 
समा सके ] परन्तु दर्पण में ऐसा माळूम होता है सानो अगणित 
वस्तुओं से भरा हुआ आकाश ही उसके अन्दर बैठा हो। 
ठीक इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यह आकाश उस सच्चि- 
डून अखण्ड ब्रह्म में [ व्यर्थ ही ] प्रतीत हो रहा है । 
अदृष्टा दपण नेव तदन्तख्ेक्षणं तथा । 
अमत्वा सचिदानन्द नामरूपमतिः कुतः ॥१०२॥ 
जब तक पहले कोइ दपेण को नहीं देख लेता तब तेक 
उसके अन्दर की वस्तु को कोई भी नहीं देख पाता। इसी प्रकार 
जब तक कि सञ्चिदानन्द्‌ तत्व की प्रतीति किसी को नहीं हो 
ळेती हे तब तक उसे नामरूपात्मक जरात की प्रतीति केसे 
होगी ! [दर्पेण के अन्दर की वस्तु को देखने से पहले दर्पण 
का दीख लेना जेसे आत्रइयक है इसी प्रकार नामरूप (जगत्‌) 
का परिज्ञान होने से पहळे ही सञ्चिदानन्दतत्व की प्रतीति हो 
ळेती है ] | qe 
प्रथमं सचिदानन्दे भासमानेऽथ तावता । 
बुद्धि नियम्य नेवोर्ध्वं धारयेन्नामरूपयोः ।१०३॥ 
[सावधान होकर सुनिए] बुद्धिवृत्ति के उद्य होने से पहले 
तो तुम्हें सशिदानन्द तत्व का ही आस होता हे । हम कहते है 
कि बस यहीं अपनी बुद्धि को रोक रक्खो [ उस सब्चिदानन्द 
मात्र का ही अहण करते रहो] उके बाद आये हुए नाम रूप 
में बुद्धि को मत जाने दो इस तरह अभ्यास को बढ़ाने पर 
निविषय ब्रह्म की प्रतीति होने ढगेगी । 
हमको तो अकेले सच्चिदानन्द की प्रतीति नहीं होती । उसके 
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साथ ही नामरूप भी प्रतीत होते ह। अकेळे सच्चिदानन्द की 


प्रतीति का क्या उपाय करें? यही बात इस स्होक में 
बतायी हे । 
९ ५ 
एव च निजंगद्‌ ब्रह्म सद्धिदानन्दलक्षणम । 
अद्वेतानन्द एतस्मित विश्राम्यन्तु जनाश्रिरम्‌ ॥१०४॥ 
जब तुम ब्रह्म को इस प्रकार निजंगत्‌ कर सकोगे तब वह 
ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप हो जायगा । [उसकी नामरूप घारी 
कालिमा धुळ जायगी । ] वस इसी को 'अहवेतानन्द' कहते दै । 
मुमुक्षुळोग चिरकाळ तक इसी “अद्वतानन्द” में बिश्राम 
लेते रहें । 
ब्रह्मानन्दाभिध ग्रन्थे तृतीय ऽःयाय ईरितः 
` अद्वेतानन्द एव स्याज्ञगन्मिथ्यात्वचिन्तया ।।१०५॥। 
्रह्मानन्द्‌ नाम के ग्रन्थ मे दृतीयाध्याय समाप्त हुआ । जगत्‌ 
के सिथ्यात्व की चिन्ता करन से 'अईइतानन्द्‌ जाग 
उठता है. । 
इतिश्री मद्रिदयारण्यमुनिविरचितपचदरया ब्रह्मानन्द 
अंद्रेतानन्दो नाम तृतीयोऽध्याय 


कक्कावन्दे विद्यावन्दूफकरणन 


योगेनात्मविवेकेन द्वेतमिथ्यात्वचिन्तया । 
ब्रह्मानन्दे पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥१॥ 
क्रमानुसार पहले तीन अध्यायों में वार्णित योग स या आत्म 


विवेक से या फ्रि हेत के मिथ्यापन की चिन्ता करने से, जब - 
कोई ब्रह्मानन्द क साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हो, उस समय उसको 


जो ज्ञानानन्द्‌ होता हे उसी का निरूपण इस प्रकरण में किया 
जायगा । | | " 
विषयानन्दवद्‌ विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपकः । 
दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः ॥२॥ 
जिस प्रकार वह विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है, 
इसी प्रकार यह “विद्यानन्द? भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति दी 
हे। इस विद्यानन्द को दुःखाभाव आदि चार प्रकार का कहते ह । 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योहमित्यसों । 
आप्तप्राप्योहमित्येव चातुर्विष्यस्ुदाहृतम्‌ ॥३॥ 
(१) मुझे कोई भी दुःख नहीं, (२) मेरी सब कामनायें 
पूणे हो गई हैं, (३) में कृतकृत्य हो गया हू, (४) मुझे जो पाना 
था सो प्राप्त हो गया है, यों 'विद्यानन्द्‌? चार प्रकार का होता है । 
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| ऐहिक चायुष्मिकं चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्‌ । 
, . _ निवृत्तिमंहिकस्याह बृहदारण्यक वचः ॥४॥ 
| ङः दो प्रकार का होता ह--एक इस लोक का दूसरा 
| परलोक का । बृहदारण्यक का [अगला] जोक ऐहिक [इस लोक 
| क] दुःख की निवृत्ति को कह रहा हे । | 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमसीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ ? कस्य कामाय ? शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥२॥ 
यदि कोई पुरुष आत्मा को जान जाय किं “यह तत्व में 
हूँ तो बताओ फिर वह किस वस्तु की चाइना को लेकर ओर 
किस के लिए इस शरीर के पीछे [इसके दुःख से | दुःखी होता . 
फिरे ? [जब वद्द आत्मा को पहचानेगा तब उसे पता चलेगा 
क्रि उसके आत्मा स भिन्न कुछ वस्तु हे. दी नहीं । इसीलिए वद 
कुछ भी चाहना छोड़ देगा । जब उसे ज्ञात होगा कि आत्मा 
| ऐसा असंग तत्त्र है उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं 
है बस फिर वह किसी के लिए कुछ भी न चाहेगा bless 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा डविदिथ इरितः । 
चित्तादारम्यात त्रिभिर्देहेजींवः सन्‌ भोकतुतां जत्‌ ॥ | 
| ee 'जीवात्माः और “परमात्मा? इन दो तरह का आत्मा उदा 
जाता है । चैतन्य का 'स्थूळ' 'सूईम' तथा ' कारण? नाम के तीन 
| शरीरों के साथ तदात्म्य. [तादात्म्य अम] जब हो जाता ह तब. 
चैतन्य ही भोक्ता बन जाता है ओर वही भोक्ता 'जीव' कहान 
लगता हे । कक प 
परात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्य नामरूपयोः । 
गत्वा भोग्यत्बमापन्न तद्विवेके तु नोभयम्‌ || 
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परमात्मा तो सच्चिदानन्दस्वरूप ही हे परन्तु वह पर- 
मात्मा. [ क्योंकि नामरूप की कल्पना का अधिष्ठान हे इसलिए ] 
नामरूप के साथ तादात्म्य को पाकर भोग्य बन जाता हे। जब 
उन तीनों शरीरो से तथा इस नामरूपात्मक जगत्‌ से उस 
आत्मतत्व का विवेक [भेद ज्ञान] कर लिया जाता हे तब फिर 
न तो 'भोक्ता” तत्व ही रहता हे ओर न 'भोग्य? तत्व ही रह 
जाता हे । 
 भोग्यमिच्छन्‌ भोक्तरथं शरीरमतुसज्बरेत । 
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता, न त्वात्मनो उवराः ॥८॥ 
' यह प्राणी “भोक्ता? के लिये जब किसी “भोग्य” पदार्थ को 


.. चाहता हे तब इसे शरीर के “साथ [अनिवाये रूप स] दुःस्वी हे 


होना ही पड़ता है। उवर तो तीनों शरीरों में होते ही रहते हॅ । 
आत्मतत्व को तो उवर कभी नहीं होते । 
व्याधयो धातुवषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः | 
कामक्रोधादयः सृक्ष्मे, द्रयोबींज तु कारणे ॥६॥। 
वात” “पित्त? “कफ? नाम के धातुओं में जब विषमता आ 
जाती हे तब स्थूळ शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं । ये ही 
स्थूळ शरीर क ज्वर! कहाते हें । काम क्रोध आदि विकार सूक्ष्म 


शरीर के 'ज्वर' कहे जाते हें । परन्तु दोनों प्रकार के ज्वरो का : 


बीज तो कारण शरीर में ही रहता हे । 
द्रेतानन्दमार्गण विव च चिते 
डा परात्मनि .विवेचिते । 
अपञ्यन्‌ वास्तवं भोग्यं कि नामेच्छेत्‌ परात्मवित्‌ ॥ १०।। 
| अट्ठतानन्द नाम क ११व प्रकरण में कहं हुए प्रकार से जब 
` ` [माया के कारये नामरूप में से सच्चिदानन्दस्वरूप] परमांत्म- 
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तत्व का विवेक कर छिया जाता हे [जव उस आत्मतत्व को 
इस सत्र नामरूपारमक जगत्‌ से प्रथक्‌ पहचान लिया जाता | 
हे] जब ज्ञानी को कोई भी सच्चा भोग्य नहीं दीख पड़ता [जब 
वह इस प्रपंच को मिथ्या मान ळेता हे] तब बताओ कि 
वह परात्मा का जानते वाळा ज्ञानी कोन से भोग्य की 
इच्छा करे ? | नी 
आत्मानन्दोक्तरीत्यासिन्‌ जीवात्मन्यवधारिते । 
EL ~ 
भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र, शरीरे तु ज्वरः छूत+ ॥१ १॥ 
आरमानन्द नाम कें १२वें अध्याय में बतायी हुई रीति स 
जीवात्मा के [अग कूटस्थ चैतन्य] खरूप का निश्चय जब किसी | 
कों हो जायगा तब फिर कोई भी भोक्ता [या कामयिता| | 
हो नदीं रहेंगा [ विचार की आंच के सामने भोकट साव जळ 
जायगा] ऐसी अवस्था में इस. बिचारे जड़ शरीर में ज्वर होगा 
ही कैसे ? [ इसको त्रश के होने का पता कैसे चलेगा ! | 
पुण्यपापद्वये चिन्ता दुःखपामुष्मिक भवत्‌ । 
प्रथमाध्याय एवोर चिन्ता नेन तपेदिति ॥१२९॥ 
पुण्य या पाप करने की इच्छा [नीयत | ही पारळेो किक दुःख | 
कहाता हे । प्रथमाध्याय में [ ११ वें प्रकरण में ] बताया गया . 
है क्रि इस ज्ञानी को दो चिन्ता सतः ही नहीं | 
यथा इुष्कूरपणेऽस्मिननपामश्छेपण तना । 
वेदनादृध्वंमागामि कर्सणाऽछ षण बुध ॥१२९॥ 
जैसे इस कमळ के पत्ते में पानी का संपक नहीं होता इसी 
प्रकार आत्मज्ञान हो जाने के बाद इस ज्ञानी में आगामी कम | \ 
का सम्बन्ध नहीं होता । [ अर्थात्‌ आगामी कम की चिन्ता भो 
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उसे नहीं रहती । यही बात तद्यथा पुष्करपणे इत्यादि श्रुति मे 
कही गयी हे । | 

इषीकातृणतूलस्य वन्हिदाहः क्षणाद्‌ यथा । 

तथा संचितकर्मास्य दग्धं भवति वेदनात्‌ ॥१४।। 


तद्यथेष्ीकतूल मझो प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य संवे पाप्मानः प्रदूयन्ते 


(छा. ५-२४-३) इस श्रुति में कहा गया हे कि जेसे सर 
कण्डे या कांस की रुदै, आग में एक क्षण में जळ जाती हे, 
इसी प्रकार ज्ञानी के [ करोड़ों करपाँ से | संचित किये हुए 
_ कमे भी ज्ञान [के माहात्म्य] से [ तर्षण ] दग्ध हो जाते दें । 
[ याँ उसे संचित कर्मा की चिन्ता भी नहीं रह जाती ] कि इन 
का क्या बनेगा ? ] 
यथैधांसि समिद्धोऽमिमससात्‌ करुतेज्जुन । 
ज्ञानांश, सवकमाण भससातू कुरुत तथा ॥ १५॥ 
गीता में भी कहा हे कि--हे अजुन ! जिस प्रकार प्रदी 
अग्नि इंधनों को जला डालती हे,. इसी प्रकार [ सुळगी हुइ.] 
यह ज्ञानाञ्नि भी, तीनों प्रकार के कर्मो [ क्रियमाण आगामी ओर 
संचित ] को भस्मसात्‌ कर देती हे । 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते 
` इत्वापि स इमांछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १६॥ 


गीता में ही यह भी कहा हे कि--जिस ज्ञानी को अहकार | 


युक्त भाव नहीं रहता, [ कि यह्‌ में करता हूँ में करनेवाला हूँ ] 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं होती, वह यदि इन 
. सब छोकों को मार भी दे, तो भी वह मारने वाढा नहीं समझा 
जाता आर इस कस से वह बन्धन में भी नहीं आ सकता । 
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मातापित्रोर्वधः स्तेयं भ्रूण हत्यान्यदीदशम । 
न मुक्ति नाशयेत्‌ पापं युखकान्तिनं नश्यति ॥१७॥ 
यही बात कौषीतकी उपनिषत्‌ में यों कही गयी हे कि 
माता पिता का वध, चोरी, गभपात या ओर ऐसा ही पाप कमे 
ज्ञानी की मुक्ति को रोक नहीं सकता । एसे एसे महाभयंकर 
पापों से भी ज्ञानी के चेहरे की कान्ति फीकी नहीं पड़ती | 
दुःखाभाववदेवास्य सबकामांमरीरिता । 
सवान कामानसावाप्त्वा ह्यमृतोऽमवदित्यतः ।॥॥१८॥ | 
ज्ञानी के दुःखाभाव का वर्णन यहां तक किया गया । उसी 
तरह ज्ञानी को सब कामनाओं की प्राप्ति भी बतायी गयी हैं 1. 
एतरेय श्रुति में कहा गया है कि यइ ज्ञानी सब कामनाओं को 
पाकर अमर हो चुका हे । 
र ee ~ OR “आ 
'जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रतिं ग्राप्तः खीमियानंस्तथतरंः । 
शरीरं न सरत्‌, ग्राणः कमणा जीवयेदशुस ॥१९॥ 
[ छान्दोग्य में तो यहां तक कहा है कि |-खाता, खेळता, 
ख्रियों से रमण करता, सबारियों पर बेठता, तथा ओर भोग्य 
पदार्थों को भोगता हुआ भी ज्ञानी, इस शरीर को यांद तक 
नहीं करता [ उसे यद'साळूम दी नहीं रहता क्रि यदद शरीर क्या 
कर रहा है ? बह तो पिरन्तर आत्मसागर मं डूबा रहता हे] 
उस समय उस का प्राण प्रारूध कर्ना के सहारे से उस शरीर 
को जीवित रखता रहता हे j [ ज्र | उस शरीर के प्रारब्ध कम 
समाप्त हो जायेंगे तब वद्द शरीर तुरन्त ही गिर जायगा 1 


Co, 
सर्वान्‌ कामात्‌ सहाभोति नान्यवज्जन्म कसेभिः। 
वपन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत्‌ ऋमवार्जेताः ॥२० 
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तेत्तिरीय श्रुति में कहा दे कि--ज्ञानी लोग संसार की सम्पूण 
कामनाओं को एक ही साथ पा ळते ह । दूसरे अज्ञानी लोग 
जसे कर्मा को कर करके जन्मपरस्परा में फंसे रहते हे, 
वेले इन [दिखाबटी] कर्मा से ज्ञानी को जन्म लना नहीं पड़ता । 
अज्ञानी लोग जैसे क्रमानुसार भोगों को भोगा करते हैं श्रोत्रिय 
` को वेसे भोग नहीं होता । उसको तो सब भोग एक ही साथ 
बिना क्रम क होते इं । [ इसी प्रकरण के ३४ २ऋोक में जाकर 
यह विषय स्पष्ट हो गया हे । ] | 
युवा रूपी च विद्यावान्‌ नीरोगो दृढ़चित्तवानू । 
सेन्योपेतः सवपृथ्वीं वित्तपूणां प्रपालयन्‌ ॥२१।। 
सर्वे मानष्यके भगः संपत्नस्तृप्तभूमिपः । 
यमानन्दमवाझोति त्रह्माविच तमश्नुते ॥२२॥ 
जवान हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावान्‌ हो, नीरोग हो,. स्थिर 
चित्त हो, भारी सेना हो, घम धान्य से पूण प्रथिबी का शासन 


कर रहा हो, अथवा संक्षेप में यों कहना चाहिए कि मनुष्यों को. 


~ ष्र र ~ ™p be 
जितने भी भोग प्राप्त हो सकत हैं वे सभी उसे प्राप्त हों, ऐसे 


तृप्त भूपति को जो आनन्द मिळ सकता हे, ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी . 


उसी आनन्द को लूटा करता है [ तैत्तिरीय और बहृदारण्यक 
उपनिषदों में यह यात कहीं गडे है । ] | 
` मत्यंभोगे इयोनास्ति काम स्तृमिरतः समा | 
भोगानिष्काभतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥२३॥ 
[प्रश्न यह है कि सार्वभौस राजा को विषयों की प्राप्ति होती 
ह, श्रोत्रिय को कोइ विषय प्राप्त नहीं होता । फिर भी इन 
दोनों का आनन्द, एक सा कैसे होता दे ? इसी का उत्तर इस 
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शोक में दिया है] सार्वभौम राजा और श्रोत्रिय इन दोनों को 


ट्टी सत्यभोगों की इच्छा नहीं रहती, इस कारण इन दोनों को 
न्क ०५ क ¢ 
एक सी ही तृप्ति होती हं । भेद केवळ इतना ही है कि साव- 


ओम राजा तो भोग चुकने पर निष्काम हुआ है। दूसरा 


भोत्रिय तो विवेक के प्रताप से [ बिना भोगे ही ] निष्काम हो 
ज्ञाता है । यों इन दोनों को एक सी ही तृप्ति ददो जाती हे । 

श्रोत्रियत्वाद्‌ वेदशाखेर्भागदोपानवेक्षत । 

राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथाभिरुदाहरत्‌ ॥२४॥ 

देइदोषांश्चित्तदोपान्‌ मोम्यदोपाननंकशः । 

श्रोत्रिय होन के कारण, वेद शास्त्रों के द्वारा, वह भोगा 
के दोषों को देखता रहता दै [ इस कारण विवेक के प्रताप से 
वह निष्काम दो जाता है ] बृहद्रथ राजा ने मैत्रायणी शाखा में 
गाथाओं के द्वारा विषय के दोषों का वणन किया हे [उसमे 
देह, चित्त तथा भोग्य के दोषों का विस्तारपूर्वक वणेन आया है] 
जुना वान्ते पायसे नो कामसतद्वद्िवेकिनः ॥२५॥ 

कुत्ते से बमन की हुई खीर को खान का विचार भी जेसे 
कोई नहीं करता, इसी प्रकार विवेको पुरुष को दोषयुक्त भोगों 
कौ कामना ही नहीं होती । नी 

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनस्तचर्य । 

दुंशखमासीद्‌ भाविनाशादतिभीरनुवतते ॥२६॥ 

[श्रोत्रिय की महिमा सावेभौम राजों स ऊची है] यद्यपि 
श्रोत्रिय और राजा दोनों दी समान रूप से निष्क्राम हुए प्रतीत 
होते हैं, परन्तु राजा को तो साधनों को इकट्ठा करने में पहले. 
भी [काफी] दुःख हुआ था “आगामी में तो ये सब भोग नष्ट 
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हो ही जायेगे! इस विचार के आने पर तो राजा को बड़ा ही 


नय हाता रहता ह । 
नोमय श्रोत्रियस्यात स्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः 


गन्धवानन्द आशास्ति राज्ञो, नास्ति विवेकिनः ॥२७॥ 


श्रोत्रिय को तो ये दोनों ही नहीं होते--न तो उसे साधन 
संचय करने का दुःख ही रोता हे ओर न आगामी में उनके 
नाश होन का डर ही रहता हे | इस कारण श्रोत्रिय का आनन्द 
लावभॉम राजा झे अधिक होता है। [ श्रोत्रिय में एक और 
भी अधिफता होती हे कि] राजा तो अपने से ऊपरले गन्धवो- 
' नन्द क पान की आशा किया करता हे । विवेकी को तो एसी 
पड सी दराद्या नहोंःहोती | 
भस्मन्‌ कल्पं मनुष्यः सन्‌ पुण्यपाकविशेषतः । 
गन्यनेत्व समापन्नो मत्येगन्धवे उच्यत ।॥२८॥ 
इस कल्प म पहले मनुष्य था, किन्तु किसी पुण्य क फल 
स उस गन्धवभाव मिळ गया तो उसको 'मत्यगन्धर्व'कहते हे । 
पूवकल्प कृतात्‌ पुण्यात्‌ कल्पादावेव चेद्‌ भवेत्‌ । 
गन्धवत्व ताहशाप्च दंवगन्धत उच्यत ।|२६॥। 
पूव कल्प स किय हुए पुण्यां से कल्प के श्रारम्भ में ही 
गन्धव वन जात ६ उनको 'देवगन्वव? कहा जाता है | 
- अञ्निष्वात्तादयो लोके पितरश्चिरवासिनः । 
कर्पादावच देवत्व गता आजानदेवताः ।।३०।। 
अस्मन करपऽश्वमेधादि कम्‌ कृत्वा महत्पदम्‌ । 
अवाप्याजानदवयांः पूज्यास्ताः कमदेवताः ॥३१॥ 
अग्निष्वात्ताः आदि को लोक में 'चरवासी पितर माचा 
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जाता है । जो कल्प के प्रारम्भ में ही देव बन गय थे वे 'आज्ञान 
| देवता” कहे जाते है ॥३०॥ जो तो इसी कल्पं में अश्वमेघ आदि 
। क्रमं करके महापइ को पाकर आज्ञानदेवा के भो पूज्य हो जाते 
| हें वे 'कमेदेवता' होते हैं। | 
| यमाशिमुख्या देवाः स्युज्ञांताविन्द्रक्वहस्पती । 
प्रजापतिविराट पोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥३२॥ 
यम अप्मि आदि 'देवत्ता' कहाते हे । इन्द्र ओर बृहस्पति 
. भी प्रसिद्ध ही हें । प्रजापति को विराट कद्दते ह। ब्रह्माको 
.... सूत्रात्मा माना गया हेला. 
| सावभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः । 
अवाङमनसगस्योऽयभात्मानन्दस्ततः पर; ॥२२॥ 
सार्वभौम राजा से लेकर सूत्रात्मा तक सब के सब अपने 
से ऊपर के पद की कामना किया करते हें । परन्तु यह जो 
आत्मानन्द है यह तो मन ओर वाणी से अगम्य है। यही 
$ कारण है कि वह इन सब से ऊँचा हे [विवेको पुरुष को किसी 
| की शी कामना नहीं रहती, इससे उसका दजो सबस ऊंचा 
हो जाता है | ] | 
तेसतेः काम्येषु सर्षेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः । 
निःस्पुहस्तन सर्वेषा सानन्दाः सन्ति तस्य त ॥२४।। 
|. उन उनके कमनीय सभी सुखां की ओर से श्रोत्रिय पुरुष 
तो निःस्पृह बना रहता हे । यही कारण हे कि उन सब को 
सिळ कर जितना आनन्द आता हे उतना अकेले श्रोत्रिय को 
निःस्पृह होने से ही मिल जाता दै । 
चे छोग उन उन कामनाओं को पूरा करके भी तो कुछ _ 
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काळ के लिए अपने आपको निःस्पृह ही कर लेते हैं और तमो 


वे आनन्दी होते हे. । उनकी नि: रहता उन उन कामनाओं के 
अधीन [मातहत ] होती हे। उन उन कामनाओं के पूरा हुए बिना 
उन्हे आनन्द सिळ दी नहीं सकता । इसके विपरीत विवेकी को 
तो कुछ कामना ही नहीं होती । वह तो सदा ही निःस्पृह बना 
रहता हे, यों वह सदा ही आनन्द ळूटा करता है । इसी कारण 
विवेकी का दजो सबसे ऊँचा माना गया है । मनु ने भी कहा हे 
“यस्बेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यस्तवेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌? प्रापणात्‌ सव- 
कामानां परित्यागो विशिष्यते’ | जो इन सबको पा छे और जो इन 
को केवळ छोड़ ही भरदे, सब कामों को पाने से त्याग की 
` [ मानस त्याग डी ] महिमा बहुत अधिक है । | 
सरवकामासिरेषोक्ता, यद्वा साक्षिचिदात्मना । 
स्वदेहवत्‌ सवददेष्वापे भोगानवेक्षते ॥३५॥ 
ज्ञानी की सवकामप्राप्ति की बात यहां तक प्रतिपादित की 
गयी । अब इसी वात को दूसरी रीति स कहा जाता है कि-- 
जसे अपने देइ मे [आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी हो कर] 
आनन्दी होता हे, इसी प्रकारं सम्पूर्ण प्राणियों के शरीरों में जो 


जो भोग भोगे जा रहे हैं, उन सबका ही साक्षी होकर उन सब | 


के भोगों को यह अकेळा ही भोगने लगता हे । इस रीति स भी 
, ज्ञानी को 'सवकामाप्ति! हो जाती है । 5 दक 


अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः । 
यो वेद सोइलुते सर्वान्‌ कामानित्यत्रवीच्छतिः ॥३६॥ 


यदि यह कहा जाय कि इस रीति स तो अज्ञानी को भी 
'सबकामावापि'हो ही जाती है--वह भी तो सबका साक्षी होता 


£ 
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ही दे तो उसका उत्तर यह हे कि--हां, अज्ञानी को भी “ सव- 
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कामावात्ति' तो होती हैं परन्तु ज्ञान न न होने के कारण उससे. 
उस [विचारे] की तृप्ति नहीं. होती [ में सब बुद्धियों का साक्षी 
हूँ ऐसा ज्ञान अज्ञानी को नहीं होता ओर वह उस तृप्ति से वंचित . 
रह जाता है ] यही बात तैत्तिरीय श्रुति में बहुत ही स्पष्ट शब्दों 
में कही हैं कि--जो इस तत्व को पहचान जानता हे उसी की 
सब कामनायें पूरी हो जाती हें । न जानने वाळे तो केवळ न 
जानने से ही इस मद्दाछाभ से बख्बित ही रह जाते हें.। यो वेद 
निहिते गुहायां परमे व्योमन्‌ सोइनुते सवौन्‌ कामान्‌ (तै० ब्र १) । 
यद्वा सवीत्मतां स्वस्य साम्रा गायति सर्वदा । 
अहमन्नं तथान्नादश्चेति साम ह्यधीयते ॥२७॥ 
ज्ञानी की “सवेकामावाप्ति' का तीसरा भी एक प्रकार 


` क क्रि--वह ज्ञानी अपनी सबोत्मकता [ सबेरूपता ] को साम 


के द्वारा यों गाया करता है । वह प्रत्यक वस्तु को अपना आत्मा 
समझता है--वह जान जाता दै कि में दी अन्न हूँ ओर में ही 
अन्न को खाने बाळा भी हूँ । सामवद में भी कहा हे कि . 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादोहमन्नादोहमन्नाद: | (ते ० ३-१०) ऊपर 
के शोक में साक्षिभाव से सवेकामप्राप्ति का वर्णन है इस 
होक में सदोत्मभाव से सवेकामप्रापि का भ्रतिपादन किया हे । 
दुःखाभावश्च - कामातिरुंभे ह्येवं निरूपिते । 

कृतकृत्यत्वमन्यञ्च ग्रप्ाप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥२८॥ 

यहां तक “दुःखाभाव? और 'कामाप्रि' दोनों का निरूपण 
किया जा चुका । अब आगे 'कृतकृलता तथा ्रपत्राप्यता 
को भी समझ ळो। 
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उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितस्‌ । 
त एवात्रानुसन्धेयाः -लोका बुद्धिविशुद्धये ॥३९॥ 


` कृतकृत्यता ओर प्राप्तप्राप्यता दोनों का ही निरूरण हम ने. 


तृप्तिदीप नाम के प्रकरण में भळे प्रकार कर दिया है, तोभी 


बुद्धि की शुद्धि के लिये उन्हीं खोकों को यहां भी समझ लेना 


चाहिये | र 
ऐहिकाइुष्मिकत्रातंसिद्धचै इुक्तेश्च सिद््ये । 


बहुकृत्यं परास्याभूत्‌ तत्‌ सर्वेमधुना कृतम्‌ ॥४०॥। 
जब तक यह अज्ञानी था तच तक [इष्ट की प्राप्ति और 


अनिष्ट के परिहार के लिये] इस ढोक और परलोक के कामो . 


को सिद्ध करने के लिये तथा मुक्ति को पाने क लिये इसको 
बहुत कुछ करना शेष था, परन्तु अब आत्मज्ञान हो जाने पर 
[सांसारिक फळ की इच्छा न रहने से] इसने बह सब कुळ कर 
` ही सा डाला है। | 
` तदेतत्‌ क्रतङृत्यत्वं प्रतियोगिषुरःसरम्‌ । 
अनुसन्दधदेचायमेवं तृंप्यति ` नित्यशः ।४ १।। 
चीजे आत्मा की कृतकृत्यता का विरोध क्रिया करती 
दे उनके साथ ['कि में भी कभी ऐसा ही था?] जब ,अपनी कृत- 
कृत्यता को याद करता है तव नीचे लिखे प्रकार से ठप्ति उमड़ 
पड़ती हे । र a 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । 
परमानन्दपूणोह संसरामि किमिच्छया ।४२॥ 
अनुतिष्ठन्तु कमाणि परलोकयियासवः । 
¦ कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥४३॥ 
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जो अज्ञानी होने के कारण ही दुःखी हैं, वे पुत्र खी आदि 
की चाह में फंस कर, संसाररूपी झाड़ में उलझे पड़े रहें । मे 
भी कभो ऐसा उलझा पड़ा था परन्तु यह तो बताओ क्रि परमा- 
नन्द से परिपूण में भळा अब कोनसी इच्छा स संसाररूपी 
चक्कर पर चढ़कर घूमता रहूँ! ॥४२॥ जिन अज्ञानिया को पर- 
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` ढोक यात्रा में मज्ञा आता हो व [अपने वहम को पूरा करने 
के लिये] भळ ही. कम किया करें | परन्तु यह तो बताओ कि 


जो में सवळोऊस्वरूप हो चुका हूँ वह में अब इन कर्मा को किस 
लिय करूं और केसे करू ! ॥४३॥ 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा । 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाविकारोऽक्रियत्वतः ॥४४॥ 
जो अधिकारी हें वे लोग चाहे शास्त्रा पर टीकाये छिखें 
या वेदों को पढ़ायें परन्तु मुझ अक्रिय का तो कोई अधिकार ही 
नहीं रह गया है । 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च । 
दरष्टारश्चेत्‌ कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकट्पनात्‌ । (४५॥ 
सोना और भिक्षा रान तथा शोच की न मुझ आत्मा को 
कुछ आवश्यकता है और न मैं यह सब कुछ करता ही हू [यह 
तो सब यह शरीर ही किया करता हे] फिर भी यदि देखने वाल 


~ 


ससारी छोग इन सब को मुझ में ही मानते हें तो वे माना करें। 


- दूसरों के मान छेने से मुझ में क्या हो जायगा ? तृप्तिदीप के 


२५८ चें श्होक सं इसकी विस्ट्त व्याख्या की गइ द्दे | 
गुजापुजादि दह्येत नान्यारोपितवन्हिना | ० 
नान्यारोपितसंसार मजे ॥४६॥ 
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दूसरों ने जिन शुंजाओं को अभि मान छिया है, चे 
जैसे सचमुच ही जलाने नहीं छगंतीं, इसी प्रकार दूसरों के 
माने इए संसार के धर्मो को में आत्मा भी प्राप्त नहीं होता हूँ। 
शृण्बन्त्वज्ञाततत्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छुणो म्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥४७॥ 
जिनको तत्व का परिज्ञान आज तक नहीं हो पाया है, वे 
लोग इस तत्व का श्रवण करें। परन्तु इस तत्व को अच्छी तरह्‌ 
_ जानता हुआ में अब इसे क्यों सुनू ? जिनको अभी तरु इस 
तत्व में कोई संशय हो रहा हो वे लोग इस तत्व का मनन 
भो करें । परन्तु संशय रहित हो चुकन वाळा में तो अब इस 
का मनन नहीं करूंगा । i 
` विपथस्तो निदिध्यासेत्‌ किं ध्यानमविपर्यये ॥ 
देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥४८॥ 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यम्ुम्र । 
विपयांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकरपत ।।४९॥ 
जिसे अभी तक विपरीत ज्ञान हो रहा है उस का निदिध्यासन 
करना तो ठीक हे, परन्तु जब किसी को विपर्थय ही न हो 


तंब ध्यान केसे होगा ? मुझे तो अब कभी इस देह के आत्मा . 


का विपरीत ज्ञान होता ही नहीं ।४९। मैं जो अब भी कमी 
कभी यहद कह देता हूँ कि में मनुष्य हूँ ? सो यह व्यबहार तो 
अनादि काळ से बसी हुईं वासनाओं के प्रताप से हो जाता है । 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो मिवतति। | 
` कमाये त्वसौ नैव शाम्येद्धघानसहस्ततः ।।५०॥ 


प्रारूध कर्मा का क्षय जब होगा तब यह व्यवहार स्य. 


गुंजा 
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. बन्द होजायगा। जब तक किसी के कर्म क्षोग नहीं हो जायेंगे 


तब तक तो हजार ध्यान करने पर भी यह व्यवहार झान्त 
नहीं हो सकेगा । ठृप्तिदीप के २६३ वें इछोऋ में विस्तारपूबक 
व्याख्या की गयी है । 
विरलत्वं व्यवहते -रि्टं चइ ध्यानमस्तु ते । 
अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्पह कुतः ॥५१॥ 
यदि तुम व्यवहार को विरळ [कम] करना चाहते हो तो 
तुम्हारे लिये ध्यान करना ठीक है । परन्तु व्यवहार को अबाधक 
देखता हुआ में भळा ध्यान क्यों करूं ? [ मुझे उसकी आवश्य- 
कता ही क्या है !]. | 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिची मनसः स्याद्‌ विकारिणः ॥५२॥ 
क्योंकि मुझे कोई विक्षेप नहीं होता इसी से. मुझे समाधि 
भी नहीं होती है । देखो कि-विक्षेप ओर समाधि ये दोनों तो _ 
विकारी मन को ही होते हे । 33: 
नित्यानुभवरूपस्य को मे5त्रानुमवः एथक | 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्यव निश्चयः ॥५३॥ 
जो में नित्यानुभव रूप ही हूँ, उस मेरा प्रथक्‌ अनुभव कया 
होगा ! मुझे तो अब यह निश्चय हो गया ह्‌ कि जो करना था 
सो कर डाळा और जो पाना था सो पा चुका हूं । 
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा । | 
ममाकतुरठेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥ ५४ 
लौकिक या ज्ञाखीय या ओर किसी तरह का व्यवहार माख्य _ 
के अनुकूळ चलता रहे, में तो अकती और अळेप ही रहता हूँ। 
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अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया | 
शात्रीयेणे्र मार्गण वर्तेहं का भम क्षतिः || ५५॥ 


या फिर भे तो कृतकृत्य ही हू, परन्तु तो भी लोक पर अनु- 


म्रद करने की इच्छा स [ उनको उनका माग दिखाने के लिये ] 
शास्रीय माग से दी आचरण करता हू । इससे मेरी हानि ही 
क्या ह ? | 
दैवार्चनस्नानश्ोचभिक्षादो वर्ततां वषुः । 
तार -जपतु वा्‌ तद्वत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम ॥५६॥ 
विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
साक्यह किंचिदप्यत्र न कुर्बे नापि कारये ॥५७॥ 
देवाचेन, स्नान, शोच तथा भिक्षा आदि कार्यो को यह शरीर 
. किया करे । यह वाणी जोर से जपती रहे या वेद्रान्तों.का पाठ 
` करती रहे । यह बुद्धि चाहे तो विष्णु का ध्यान करे, या ब्रह्मा- 
. . नन्दे विडीन हो जाय । परन्तु में तो इन में स कुछ भी करता 
` या करवाता नहीं हूँ में तो केवळ स क्षी हूँ । 
कतङृत्यतया तृप्त; प्राप्तप्राप्यतया पुनः । 
एप्यञ्नेवे स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥५८॥ 
कृतकृत्य होने के कारण जो पहल ही तृप्त हो चुका हे, जब 


वह प्रापप्राप्यता से फिर ओर अधिक तृप्र होता हें तब मन हीं 
_ मन ऐसा विचार किया करता > | 


धन्योइ धन्योहं नित्यं स्वात्मानमंजसा वेदि | 
धन्योहं धन्योहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥५९॥ 


मं धन्य हूँ । क्योंकि अपने नित्य आत्मा को ठीक टीक 
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वह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ ९२१५ 
समझ गया हूँ। में धन्य हूँ क्योकि अभ मुझे त्रह्मानन्द स्पष्ट 
दींखन लगा हे । 

धन्योहं धन्योह दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य । 

धन्योहं धन्योहे खस्याज्ञानं पलायिसं क्वापि ॥६०॥ 

में धन्य हूँ । क्योक्रि आज में किसी भो सांसारिक दुःख 
को नहीं दख रहा हूँ । में धन्य हूँ क्योंकि मेरा अज्ञान न माळूम 


. कहां भाग गया हैं । 


धन्योहं धन्योहं कतेव्यं मे न विद्यते किंचित्‌ । 
धन्योहं धन्योहं प्राप्तव्यं सवेमद्य संपन्नम्‌ ॥६१॥ ` 
में धन्य हूँ मुझे कुछ भी कतेव्य शेष नहीं रहा है । में घन्य | 
हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे पाना था बह सभी कुछ आज सेरा सिद्ध 
हो गया हे । 
धन्योहं धन्योहं दप्तिम कोपमा मनेछोके । 
धन्योहं धन्योहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः ॥६२॥ 
मैं घन्य हूँ बताओ कि संसार में आज मरे समान तृप्त कोन 
हे ? में और अधिक कहां तक कहता जाऊ. बस में तो यही 
कहता हूँ कि में घन्य हूँ ओर अनन्त बार धन्य हूँ। _ 
` अहो पुण्य महो पुण्यं फलितं फलित ढम्‌ । 
अस्य पुण्यस्य संपत्त रहो वयमहो वयम्‌ ॥६२॥ 
ओहो ! आज मेरे कोटि जन्मों के पुण्या के ढेर ने फळदूप 
धारण किया हे । इस पुण्य संपत्ति के कारण आज में कृतकृत्यता | 
की झूळ में पड़ा झोटे ले रहा हू । 
अहो शास्र महो शास्त्र महो गुरु रहो गुरुः । 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥६४॥ 


= 


` ५५६ पञ्चदशी . 


जिन शास्त्रों, जिन अध्यात्मदर्शी शुरुओं, जिन ज्ञानां और 
जिन आनन्दो के कारण से, आज मुझे यह धन्य अवस्था हाथ 
लगी हे, उन सब को अनेक अनेक बार धन्यवाद है [ वे सब 
के सब आज मुझे मेरा परम पद देकर समुत्तीणे हो गये हैं। 
. उनकी महिमा को गाने के लिये में शब्दों को कहां से लाडू !] 
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः । 
विद्यानन्द स्तदुत्पत्तिपयन्तोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥६४॥ 
जह्मानन्द नाम के मन्थ में “विद्यानन्द! नाम का चतुथ 
अध्याय समाए हुआ । इस विद्यानन्द की उत्पत्ति जब तक न 
हो जाय तभी तक ब्रह्माभ्यास करना आवश्यक होता हे । [ इसके 
उत्पन्न हो जाने पर फिर ब्रह्माभ्यास करना शेष नहीं रह जाता] 
इति श्रीमद्विद्यारण्यसुनिविरचितपंचदइयां ब्रह्मानन्दे 
विद्यानन्दप्रकरणम्‌ 
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के. आ... आ मर क क टर 


वले 
नह्ानन्दे विकयातन्दफकरणस 
अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपमाझू | 
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिजंगों. ॥१॥ 
अब इस मन्थ में ब्रह्मानन्द के ही एक भाग “विषयानन्द! 
का निरूपण कर रहे हैं । क्योंकि वह भी ब्रह्मज्ञान का उपयोगी 


हे । श्रुति ने भी अपने मुख से इस विषयानन्द को जह्यानन्द का 


ही एक भाग कहा है । | 
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डेकरसात्मकः । 
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुज्धते ॥२॥ 
श्रुति ने कहा है कि-जो कि अखण्ड और एकरस आनन्द 
है यही तो उस ब्रह्म का परमानन्द कहाता हे । ये सम्पूण भूत 


` इसी परमानन्द की एक बूंद की किसी छोटी सी मात्रा को ही 


तो भोग रहे हें । 
शान्ता घोरास्तथा मूढा मनसो इत्तयस्त्रिथा । 
घेराग्य क्षान्तिरोदायं मित्याद्याः शान्तवृत्तयः ॥२॥। 
तृष्णा स्नेहो रागलोमावित्याचा घोरवृत्तयः। | 


संमोहो भयमित्याद्याः कथिता मूढवृत्तयः ॥४॥ 
मन की शान्त घोर तथा मूढ ये तीन तरह की वृत्तियां 


` होती हैं । वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि 'शान्त वृत्तियां कहाती 


हें । तृष्णा, रइ, राग, तथा डोभ आदि 'घोर” इृत्तियां हे । 
संमोइ तथा भय आदि “मूढ बृत्तियां कही गयी है।[ शान्त 
वृत्तिर्या सात्विक हैं, घोर बृत्तियां राजस होती हैं, मूढं वृत्तियां 
तामसी वृत्तियां मानी गयी हैं । । | | 


१५१८ पञ्चदशी 
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वृत्तिष्येतासु सवासु ब्रह्मणथ्रित्खमावता । 
प्रतिबिम्बति, शान्तासु सुखं च प्रतिजिम्बति ॥५॥ 


ऊपर कही हुई इन सभी वृत्तियों में ब्रह्म की चित्खभावता : 


प्रतिबिम्बित हो रही हृ । शान्त वृत्तियों में इतनी विशेषता होती 
हे कि उनमें चतनता के साथ ही सुख भी प्रतिबिस्थित होता है । 
रूप रूप बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रतिः । 
उपमा सूयकेत्यादि सत्रयामास सत्रकृत्‌ ॥६॥ 


अति में कहा हे कि यह आत्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो 


गया हे । अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ (ह्मसू. ३-२-१८) इस 
मं व्यास ने भी यही : बात कही हे । [जसे यइ ज्योतिर्मय सुय 
स्वयं एक हे परन्तु जळपात्रों के .मेद स मेदयुक्त जों के अनु- 
सार अनेक हो जाता हे इसी प्रकार अजन्मा यह आत्मदेव स्वरय॑- 
/प्रकाश ओर एक ही है परन्तु माया रूपी उपाधि से श्वरीरों के 
, अनुसार होकर भिन्न (अनेक) सा हो जाता है ] 
एक एवं हि भूतात्मा भूत भूते व्यवस्थितः 
एकधा बहुधा चेव ह्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥७॥ 
श्रुति कहती हे कि सब भूतों में एकही तो भूतात्मा 
व्यवस्थित हो रहा है । वह [ ज्ञानी को ] एक रूप में और 
[ अज्ञानी को ] जळ के चांद की तरह अनेक रूप में दीख 
पड़ता हे । 
जले ग्रविष्टभन्द्रो्यमस्पष्टः कलुषे जले । 
विस्पष्टो निले, तद्वद्‌ देधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८॥ 


[ निरवयव ब्रह्म कहीं तो चिन्मात्ररूप से प्रतीत हो और 


कहीं चेतन्य ओर आनन्द दोनों का भान हो, यह विभाग कैसे 
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ठीक होगा ? इस बात का उत्तर यह हे कि ]--यह चांद जब 
समेळ जल म॑ प्ररिष्ट होता हे तव यह भी अस्पष्ट दोखने लगता 


ह, पःन्तु निमेळ जळ में स्पष्ट दीख पड़ता हे । ठोक इसी प्रकार 
ब्रह्म तत्व भी शुद्ध ओर अशुद्ध वृत्तिया भें दो तरह का हो 
जाता हैं । 


घोरसूढासु मालिन्यात्‌ सुखांशश्र तिरोहितः । 

ईपन्नेमल्यठस्तत्र चिर्दशग्रतिबिम्बनम्‌ ॥९॥ 

[ ऊपर छी बात को विस्तार से यां समझो क्रि ]- घोर 
ओर मूढ बस्तियों भें लिनता के कारण सुख भाग ढका हुआ 
रहता है । उन वृत्तियों भें थोड़ी सी निर्मळता होती है इस कारण 
कवळ चिदेश का ही प्रतिभिस्ब हुआ रहता इ । 

[पि निर्मळे नीरे बन्दे रोष्ण्यस्य संक्रमः । 
न प्रकाञस्य,. तद्वत्‌ स्याचिन्मात्रोङ्भतिरेव च ॥१०॥ 
अथवा दूसरे दृष्टान्त से इस बात को यों समझो कि निर्मल | 
जळ में अग्नि की उष्णता तो पहुंच जाती हे परन्तु अग्नि का 
प्रकाश उसमें नहीं पहुंच पाता ठीक इसी तरद घोर ऑर मूढ 
वृत्तियों में चिदंश ही पहुँच पाता है [ परन्तु सुखांश का सक्रभण 
उनमें नहीं होता ] 
काठे त्वोष्ण्यग्रकाशौ डावुद्धव गच्छतो यथा । 
शान्तासु सुखचेतन्ये तथैवोङ्कतिमाप्लुतः॥ १९॥। 
काष्ठ में तो जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्भूत हो. 
जाते हे, इसी प्रकार झान्त बृत्तियों में भी 'सुख' आर 'चतन्य' 
दोनों ही उदूभूत हो जाते हे । 


०६० पञ्चदरी 
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वस्तुखभावमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा । 
अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्‌ ॥१२॥. 
वस्तु का जेसा स्वभाव हो उसके अनुसार व्यवस्था मानना 
तो दोनों ही पक्षों में समान हे | क्‍योंकि नियामक की जब 
कल्पना की जातो हे तत्र वह अनुभव के अनुसार ही तो की 
जाती हे। | | | 
न घोरासु न मूढासु सुखानुभव इक्ष्यते । 
शान्ताखपि क्कचित्‌ कश्चित्‌ सुखानुभव ईक्ष्यताम्‌ ॥१३॥ 
लोक में देखते हें कि-घोर या मूढ अत्रस्थाओं में 
सुखानुभव होता दीखता ही नहीं । इसी तरह अनुभव के अनु- 
सार यह भी देख लो कि--शझान्त वृत्तियों में भी सुखानुभव 
होता हे या नहीं ? 
शुहक्षत्रादिविषये यदा कामो ` भवेत्‌ .तदा । 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्‌ तत्र नो सुखम्‌ ॥१४॥ 
घर या खत आदि की कामना जब किसी पर सवार हो 
जाती हे तब फिर कामावस्था में उसे सुख हो ही नहीं सकता । 
` क्योंकि वह राजस काम घोर होता हे। [वह सुख को 
` उदूभूत होने दी नहीं देता ! ] | 
सिद्धचेन्नवेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्‌ विवर्धते । 
अतिबन्धे भवेत्‌ क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः ॥१५॥ .  . 
यह सेरा काम सिद्ध होगा या नहीं ? यह विचार जब -- 
आता है तब दुःख होने छगता हे । जब काम सिद्ध नहीं होता | 
. तब दुःख बढ़ने छगता है । जब कोई उस काम में प्रतिबन्ध 
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डाळता हे तब क्रोध आने लगता है। जब कामना के प्रतिकूल 
बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने ळगता है । 
अशक्यश्चत्‌ प्रतीकारो विषादः स्यात्‌ स तामसः। 
क्रोधादिषु महद्‌ दुःखं सुखशङ्कापि दूरतः ॥१६॥ 
जब उसका कुछ इळाज नहीं हो सकता तब उस समय 
जो विषाद होता है वह तामस कद्दाता है [उसमें भी सुख नहीं 
होता] । क्रोधादियों में तो स्पष्ट ही. बड़ा दुःख देखा जाता है 
बहा तो सुख की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती । 
` काम्यलाभे ह्षबृत्तिः शान्ता तत्र महत्‌ सुखम्‌ । 
भोगे महत्तरं, लाभम्रसक्तावीपदेव हि ॥१७॥ 
महत्तमं विरक्तौ तु विद्यानन्दे तदीरितम्‌ । | 
एव क्षान्तौ तथौदार्ये क्रोधलोमनिवारणात्‌ ॥१८॥ 
काम्यपदाथ का लाभ जब किसी को हो जाता है उस समय 
जो शान्त इषे बृत्ति उत्पन्न होती हे उसमें बड़ा सुख होता हे । 
जब तो हम उस काम्यपदाथे को भोगत हैं तव ओर भी बड़ा - 
सुख होता हे । लाभ की आशा होन पर तो थोड़ा ही सुख होता 
हे। चेराग्य में तो बड़े स भी बड़ा. सुख होता हे यह बात 
विद्यानन्द नाम के प्रकरण में कही गई हे | इसी प्रकार क्षमा ._ 
ओर उदारता के समय भी बड़ा सुख होतां है । क्योंकि क्षमा 
ओर उदारता क्रम से क्रोध और लोभ का निवारण कर देती हैं। 
यद्यत्‌ सुखै भवेत्‌ तत्तद्‌ ब्रह्मच प्रतिजिम्बनातू | 
*. वृत्तिष्वन्तमुखाखसय निर्विधं श्रतिबिम्बनम्‌ ॥१९॥ 
यों जहाँ कहीं जो भी कुछ सुख होता है, वह सब त्रह्म _ 
` का प्रतिविम्ब होने. के कारण ब्रह्मत्व ही हे । [इष्ट भोग के 
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` प्राप्न हो जाने पर जब इस प्राणी की वृत्ति अन्तसुख होती है 
तब ] वह्‌ ब्रह्म उस अन्तमुख वृत्ति में लिर्वनश्नता के साथ 
[बरोक टोक] प्रतिबिम्बित हो जाता हे [ तभी उस प्राणी को 
सुख होता हे । ] 
सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा बह्षणस्रयः 
मृच्छिलादिषु सन्नेव व्यज्यते नेतरद्‌ द्वयम्‌ ॥२०॥ 
“सत्ता? 'चेतन्य' तथा “आनन्द? ये तीन ही तो ब्रह्म क 
स्वभाव हे । मिट्टी और पत्थर आदि में ब्रह्म. की सत्ता. ही सत्ता 


व्यक्त होती हें । चैतन्य ओर सुख दोनों ही उनमें व्यक्त नहीं 


होते। . 
सत्ता चितिद्ंय व्यक्त घीब्त्योर्घारसूढयोः । 
शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं, मिश्र ब्रह्मत्थमीरितस्‌ ॥२१॥ 
चोर ओर मूढ वृत्तियों मे [ब्रह्म के] “सत्ता? आर “चतन्य' 
नाम के दो स्वभाव व्यक्त हुए रहते हें । शान्तबृत्तियों में तो 
ह्म के | सत्ता चतन्य तथा' आनन्द य तीनों ही स्वभाव 
व्यक्त होत हें । इस प्रकार मिश्र [ अर्थात्‌ प्रपंच सहित | ब्रह्म 
का निरूपण किया गया । | 
अमिश ज्ञानयोगाभ्यां, तो च 'पूर्वसुदीरितो । 
आद्यळ्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोद्व्योः ॥२२॥ 
यदि कोई चाहे तो ज्ञान और योग की चळनी में छानकर 
उस ब्रह्म को अमिश्र अथात्‌ प्रपंच स रहित कर सकता ह! 
उन ज्ञानयोगों का वणन पहले ही कर दिया गया हे । पहल 
अध्याय में योग का चिन्तन ।केया गया है । पिछले दो अध्यायों 
सं ज्पका णन है । 
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असत्ता जाडघदुःखे हूं मायारूपं अयं त्विदस ॥ 
असत्ता नरभृङ्गदौ जाड्यं ऋराष्ठशिलादिषु ॥२३॥ 
घोरभूढवियोदुःखभेवं माया. विजुम्भिता । 
शान्ता दिवुद्धत्यैकयाम्मिशर ब्रह्मेति कीतितम्‌ ॥२४॥ 
'असत्ता' "जडता? तथा 'दुःख' ये तीनों ही माया के स्वरूप 
हें । जिनमें से 'असत्ता? मनुष्य के सींगों में होती है, "जडता, 
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` काष्ट ओर शिला आदि में पाई जाती है ।< 


घोर ओर मूढ वृत्तियो में दुःख रहता हे । इस प्रकार 
संसार में सब ही जगह माया का प्रतिभास हो रहा है । बुद्धि 
की जो शान्त आदि वृत्तियों हें उनके साथ एकता हो जाने के 
कारण बह्‌ ब्रह्म शान्त आदि .वृत्तियों में मिश्रित हो जाता है। 
एवं स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत पुमानसो । 
उशृङ्गादिशुपेच्षत शिष्ठ ध्यायेद्‌ ययायथम्‌ ॥२४॥ 
` यह सब कुछ हमन इसलिए कह; है फि जो पुरुष ब्रह्मतत्व 
का ध्यान करना चाहे, नृश्वंगादि के समान मिथ्या पदाथा की . 
उपक्षा करके [ जो तत्व शेष रह जाता है, उस ] शेष रहे हुए 
तत्व का ६८;न यथा योग्य रीति से करता रहे । | 
शिलादो नामरूपे ट्रे त्वक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम्‌ | 
त्यकत्वा दुःख घोरमूढधियोः सचचिद्विचिन्तनम्‌ ॥२६।। 
शान्तातु सच्चिदानन्दांस्त्रीनप्ये्ं विचिन्तयेत्‌ । ` 
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्नश्चिन्ताः क्रमादिमाः ॥२७॥ 
'शिळादि के नाम रूपों को छोड़ कर सन्मात्र का चिन्तन 
करना चाहिए । घोर ओर मूढ बुद्धियों में स तो दुःख को 
छोड़ कर ब्रह्म के सच्चिद्रूप का चिन्तन करना चाहिए । सास्वि 5 
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झान्त वृत्तियों में तो सत-चित्‌ तथा आनन्द इन तीनों को भी 
इसी तरह ध्यान करना चाहिए । ये ऊपर कही तीनों चिन्तायें 
क्रमानुसार कनिष्ठ मध्यम और उत्कृष्ट कहाती हें । ये तीनों 
चिन्तार्य एक समान नहीं हें । | 

मन्द्स्य व्यवहारेऽपि मिश्रत्नह्मणि चिन्तनम्‌ । 

उत्कृष्ट वकतुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥२८॥ 

[ जिन मन्द ळोगों को निशुण ब्रह्म का ध्यान करने का 
अधिकार नहीं है, वे | मन्द लोग मिश्र [ सोपाधिक ] ब्रह्म का 
चिन्तन व्यवहार काळ में भी करते रहें तो उनके ळिय यही 
उत्कृष्ट बात है । इसी बात को बताने के लिये विषयानन्द का 
वर्णन हमने किया हे । 

औदासोन्ये तु धीटत्तः शेथिल्यादुत्तमोत्तमम्‌ । 

चिन्तनं, वासनानन्दे ध्यानमुक्त चतुविधस्‌ ॥२६॥ 

उदासीनावस्था में धीवृत्ति के शिथिळ हो जाने पर [ बिना 
बृत्ति का] सर्वोत्तम चिन्तन [ध्यान] हो जाता हे । यों वासना- 
नन्द से ध्यान चार प्रकार का हो गया । 

उदासीनता के आ जाने पर बुद्धिवृत्ति के शिथिल हो जाने 

क कारण [ जब कि किसी प्रकार की भी वृत्ति शेष नहीं रह 
जाती ] यह बिना वृत्ति का ध्यान सब ध्याना स ऊँचे दजे का 
माना गया है । इस विषयानन्द नाम के प्रकरण मं यहां तक 
चार प्रकार का ध्यान बताया जा चुका। तीन तरह का सबृत्तिक 
ध्यान ऊपर के स्होको में बताया गया हे । इस इळोक में चार्थ 
अवृत्तिक ध्यान का वणन किया गया हे । जड में सत्ता का ध्यान 
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मूढ में सत्ता ओर चेतन्य का ध्यान, सात्विक स. सत्ता चित्‌ 
तथा आनन्द का ध्यान यों तीन तरह का सवृत्तिक ध्यान हे । 

न ध्यान ज्ञानयोगाभ्यां त्रह्मविद्येव सा खल । 

ध्यानेनेकाग्रयमापच्ने चित्त विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥३०।। 

इस ब्रह्मानन्द नाम के मन्थ में ज्ञान और योग के द्वारा 
जिस ध्यान को बताया हे चह कोई ध्यान नहीं है । वह तो 
र्मविद्या ही है । ध्यान करते करते जब चित्त एकाग्र. हो जादा 
दे तब यह ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती दै । [इसका स्थिर हो जाना 
ही इसका उत्पन्न होना कहाता हे ] 

विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डेकरसात्मताम । 

| र पाथिवर्जनात्‌ 

प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदको ॥३१॥ 

विद्या [ज्ञान-साक्षात्कार ] हो जाने पर तो सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ये तोनों ही अखण्ड एकरस होकर दीखने लगते हे । फिर ये 
तीनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं रइते। क्‍योंकि उस समय भेदक 
उपाथियां ही शेष नहीं रहती । | 

शान्ता घोराः शिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मता! । 

योगाद्‌ विवेकतो वेषासुपाधीनामपोकृतिः ॥३२॥ 


शान्त या घोर वृत्तियां तथा शिळा आदि पदार्थ ही भेदक 


 उपाधियें मानी गयी हें । इन उपाधियाँ का परिहार या तो 


“योग? से हो सकता हे या फिर “विवेक? [ज्ञान] से ही इनका 
परिद्वार किया जा सकता । Ee 
निरुपाधिब्रह्मतत्वे भासमाने स्वयंप्रभे । 
अद्वैते त्रिपुटी नास्ति भूमानन्दोऽत उच्यते ॥३२॥ 


इस संब का निचोड़ यही है कि--जब उपाधि रहित स्वय- 





क्र 
६्‌ क पद्ध चळ द्‌ 
ROTTS A AL ४४. ४७.७१ के OT a १४/४७/७७0७ # ७ ७७ ४७ ४७ Tn hn ७१७ ४ ७ 60% #%, ४१% /0 6 ७.०७, ७०% YT Fe >. 


प्रकाश आसने लंग पड़ता हे तब फिर यह दीखने बाली त्रिपुटी 
नहीं रह जाती। यही कारण हे कि उस को 'सूमानन्द? कहा 
जाता है । 
न्रह्मानन्दाभिये ग्रन्थे पंचगोध्याय ईरितः । 
विषयानन्द एतेन ट्वारेणाम्सः प्रविश्यतास्‌ ।॥३४॥ 
` ब्रह्मानन्द नाम के ग्रन्थ से घिएयानन्द नास का पांचवां 
अध्याय समाप्त हुआ । मन्दाधिकारी छोग इसी को द्वार बना 
कर आत्मसन्दिर में घुस बेठें । 
प्रीयाद्वरिदरोऽनेन ब्रहायन्देस सवदा । | 
` पायाच्य पाणिनः सदान लाशिताब्छुद्धमानसान।। ३५॥ 
इस नझानन्द्‌ नास की पुस्तक से इरि और हर प्रसन्न हो 
'जांय । [ अपना प्रसन्न रूप साघकों को दिखाने पर उतारू हो 
जाय ] | शुद्ध मन वाले जितने भी प्राणी उनके आश्रय सें पड़े 
ह वे उन सब का पाळन करें | उन्हे इस संसार सागर स पार 
कर दें। | 
इति श्रीमहियारण्यमुनिविरचितपंचदरयां 
ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समासः 
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[१] 
तत्वविवेक का संक्षेप | 

जिन को जिस बात की आवश्यकता हो और उसको ग्रहण 
करने में समथे मी हों, तो वे उसके “अधिकारी” कहाते हैं । जो 
जिस बात के अधिकारी नहीं होते, वे यदि उस बात को सुनें मी 
तो वे उसे न समझने के कारण उससे कुछ भी लाभ नहीं उठा 
सकते । जिनके चित्त रागादि दोषों से रहित हो चुके हों, जिन्हे 
संसार की सच्ची स्थिति का पूण परिज्ञान हो चुका हो,जिन पर माया 
का मोहक प्रभाव पड़ना बन्द होगया हो, जिनका ज्ञाननेत्र खुलना 
चाहता हो, वसन्त ऋतु के आने पर सर्वतः अंकुरित पोदे के समान 
जञानाङ्कर जिनके अन्दर से छूट निकलने की तैयारी कर चुका हो, 
संक्षेप में यों कहो [कै जो नित्यानित्य वस्तुओं को पहचान चुके हों, 
इसी कारण इंस लोक और परलोक के मोगों से जिन्होंने मुंह मोड़ 
छिया हो, जिनकी इन्द्रियाँ मी निगृहीत होगयी हों, जिनके मन के 
पांव में शम की भारी शखळा पड़ गयी हो, जिनके लिये अब केवल 


'एक मुक्ति का ही दर्वोज्ञा खुळा रह गया हो, उन लोगों को सरलता 
से तत्वज्ञान कराने के लिये इस प्रकरण का निमाण किया गया हई 
` चे ही इसको पढ़ने के अधिकारी हैं । इससे उनको तत्व अथात्‌ | 
` अनारोपित रूप की पहचान हो जायगी कि वह कौनसा है £ _ 
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ब्रझ का जो सचिदानन्द खरूप शास्र में बताया गया है ठीक 
वही लक्षण इस जीव में भी पाया जाता है । पहले 'सत्ता' को ही 
देख ळें । सभी कहते हैं कि “मैं हू? अथात्‌. मेरी सत्ता है [में सत्‌ 
हूं ] में एक त्रिकाळ में रहने वाळा पदार्थ हुँ । अब ज्ञान के विषय 
में मी विचार कर--जागरण काल में हमे शब्दस्पर्शादि के अन- 
गिनत. ज्ञान होते हें । उन ज्ञानों में, ज्ञान के विषय, शब्द या 
स्पर आदि, भले ही पृथक्‌ पथक्‌ होते जाय, परन्तु उन सब 
विषयों को प्रकाशित करने वाळा ज्ञान? तो सदा एकरूप ही 
रहता हे । इस ज्ञान में जो कि भेद प्रतीत होने लगा है, वह 
शब्दस्पशोदि- उपाधियों के कारण ही है । जागरण और खप्न के 
ज्ञानों का विचार भी इंसी प्रक्रिया से कर लेना चाहिये | जागरणं 
और खप्न भले ही भिन्न भिन्न होते जायं, परन्तु उभयवर्ती सूत्र- 
` रूप जो ज्ञान है, वह तो अखण्ड ही रहता है । सोते समय जो 
हमें अज्ञान का ज्ञान रहता है, वह ज्ञान भी एक अखण्ड तत्व 
ही है | कहने का तात्पर्यं यही है कि दिन पर दिन, मास पर 
मास, वषे पर वर्षे, युग पर युग और कल्प .पर कल्प बीत गये 
और बीतते चले जायेंगे; परन्तु यह ज्ञानदेव छुहार के ऐरन के 
समान, वैसे के वैसे ही ख़यंप्रकाश बन कर डट रहे हें और. 
डटे रहेंगे । इन ज्ञानदेव ने इस त्रिभुवन को व्याप्त कर रक्‍खा है। 
यदि अरबों कोस दूर अपने मन को भेजें या अनन्त कोटि | 
' सूर्या का चक्कर लगाने का अपने मन को आदेश दे दें, तो मी. 
___ यह ज्ञानदेव वहां पहले से ही बैठे पाये जाते हैं सृष्टि बनने से , 
. पहले भी येथे और नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ भी रहेंगे ही। ये 
न हों तो उन दोनों अवस्थाओं को केसे जानें? बस ये व्यापक 
(देश और काल में व्यापक) ज्ञान ही आत्मा हैं। अब इनकी ' 
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परमानन्दरूपता का भी थोड़ा विचार करें| हरएक प्राणी अपने 
को ऐसा आशीष देता है कि मैं तो सदा ही बना रहूँ। जानते 
हो ऐसी आशंसा का गुप्त कारण क्या है ? इसका कारण आत्मा 
की सामान्य आनन्दरूपता नहीं है, किन्तु आत्मा की परमानन्द- 
रूपता ही ऐसी सवंद्ृदयश्वरी. अभिळाषा का मुख्य कारण है। | 
इस आत्मप्रेम को परमानन्दरूप कह देने का साहस हमने यों 
किया है कि यह प्रेम अपने खार्थ से तो दूसरों में भी हो जाता 
है, परन्तु दूसरों के खाथे से अपने में प्रेम होने की बात कहीं 
देखी नहीं गई । | 

यों जो ( सत्‌ चित्‌ आनन्द ) लक्षण ब्रह्म में बताये जाते हैं 
वे सभी इस आत्मा में भी पाये जाते हैं। अब जिसको अधिकारी 
देखते हैं, उससे वेदान्त और आचार्य यह महावातो कह देते हैं - 
कि ओ दिङ्मूढ़ प्राणी ! आत्मां और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं हैं । 
ये तो एक ही' वस्तु के दो नाम रख लिये गये हैं । 


आत्मा की जिस परमानन्दरूपता-का वर्णन ऊपर किया है, . 


वह ऐसी विचित्र परिस्थिति में फंस गई है कि वह ज्ञात भी रहती 
है और अज्ञात भौ बनी रहती है। आत्मा की इस परमानन्द- 
रूपता को अंशतः छिंपा लेने वाळी अविद्या के ही 'माया' और 
“अविद्या! नाम के दो बड़े मेद हैं। इन्हीं से इश्वर, प्राज्ञ, आकाश 
आदि पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रियं, मन, बुद्धि, पांच कर्मेन्दरियें, 
पांच प्रकार के प्राण, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं । इनसे फिर _ 


तेजसं और .दिरण्यगर्भ का जन्म होता है । फिर इन पांचों भूतों शव है" 
को स्थूळ रूप में ठाने के लिये इनका मिश्रण किया जाता है, 





जिसे “पंचीकरण” कहते हैं। उन पंचीकृत भूतों से गा] ब्रह्माण्ड 
भुवन तथा अनेक प्रकार के स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है । 
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"कारण और सूक्ष्म शरीर तो सम्पूर्णे प्राणियों के एक समान ही 
होते हैं केवळ स्थूळ शरीरों में ही भिन्नता है। ' वेश्वानरः और 
(विश्व की कल्पना भी इन ही स्थूळ शरीरों के आधार से की 
जाती है।. विश्व कहाने वाळे इन देवता पञ्च पक्षी और मनु- 
ष्यादियो को, अन्दर के गुप्त तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हे । 
तमाशा देखने वाळे बाळक जैसे द्वारों पर खड़े रहते हैं, उसी 
तरह ये अपने अज्ञान के -कारण सदा ज्ञानेन्द्रिय दार पर खडे 
रहते हैं और कर्मेन्द्रिय रूपी मजदूरों से कुछ उलट पुछट कराया 
करते हैं | इनकी बेसमझी को कहां तक कहा जाय, ये ऐसे 
चक्कर में फंस हैं, ये ऐसे भंवर में पड़ गये हैं कि इनका निस्तार 
होना ही कठिन हो गया है । | ' 

ये काम करते हैं इसलिये कि कुछ भोग [मज़ा ] करेंगे। 

ये भोगते हैं इसलिये कि कुछ काम करेंगे । कमे करने के कारण 

तो इनको उस कर्म का फल भोगना आवश्यक हो जाता है । भोग 

कर जब इन्हें कुछ क्षुद्र मज्ञा हाथ आ जाता है तब ये दुगने 

` उत्साह से फिर-फिर कर्मजाल में फॅस जाते हें । यों कमे से भोग 
और भोग से कम की उत्पत्ति होती रहती हैः। इन कमे और 

भोगों का पार ही इनके हाथ नहीं आता । इनके मन में कभी 
यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या हम सदा इस कम और 
भोग की *खला में ही जकडे रहेंगे! या कभी हमको इससे 
छुट्टी मी मिलेगी ? बेद्वार के दरवाजे में बन्द किये अन्धों की तरह 
ये जन्मजन्मान्तरो में चक्कर लगाते रहते हैं । इन्हें कमी भी सुख 
के दशन नहीं होते । इनकी हाळत नदी में बहते हुए उन कीड़ों 
की सी होती है जो एक भंवर से निकल कर दूसरे में फंस जाते 
हैं, उसमें से निकल कर तीसरे में जा गिरते हे । जब कभी किसी 
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के कोटि पुण्यों का उदय होता है तब उसे संसार के गहन कथा 


र र [र के गहन तत्व 
के पारखी गुरु के दरीन मिल जाते हैं । 
संसार में जळ के अथाह समुद्र भर पड़े हैं परन्तु मेध के 
द्वारा आया हुआ जल ही पेय होता है । इती प्रकार आत्मतत्व 
इस संसार में अनन्त रूप से परिपूण हो ही रहा है, परन्तु बह 
हमारा उपयोगी तो गुरु के द्वारा ही होता हे । गाय के शरीर में जो 
घी रहता है वह उसके शरीर को पुष्ट नहीं करता। जब तो 
उसी को दुह्वकर बिलोकर फिर उस गाय को खिळाते हैं तब 
उसके शरीर की पुष्टि होती है। इसी प्रकार जो हमारा मथन करके 
आत्मसर्पिं निकाल कर हमें ही खिला सके, वैसे गुरु की आव- 
यकता रहती ही है । गुरु की आवश्यकता पर कबीर के शब्द 
बड़े ही हृदयग्राही हैंः-- | 
वस्तुं कहीं ढूंढे कहीं केह विध आवे हाथ । 
कहे कबीर तब पाइया जंब भेदी लीना साथ ॥ - 
भेदी लीना साथ कर दीना वस्तु लखाय | 
कोटि जनम का पन्थ था क्षण में पहुंचा जाय॥ 
उस आचार्य के उपदेश से. पांच कोशों में छिपे हुए आत्मा 
की सम्भावना मन में दृढतापूर्वक बेठ जाती है । जब यह आत्मा 
पांचों कोशों से छिप जाता हैं तब आत्मविस्मरण होकर इसे 


संसार में फंसना पड़ जाता है । 


मूँज में से जैसे तुली को निकाल लेते हैं इसी प्रकार आचाय 
की बताई युक्ति से जब धीर छोग इन. तीनों शरीरों में रमे हुए 
आत्मतत्व का उद्धार कर चुकते हैं, तब उस उद्धृत आत्मा मं वे 


ही लक्षण स्पष्ट दीखने लगते हैं जो कि ब्रह्म में बताये गये हैं। _ 
लक्षण की एकता को देख' कर तब साधक को कहना पड़ जाता 
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है कि में तो पररह तत्व ही. हूँ। इतने से पर और अपर 
आत्मा की एकता की सम्भावना तो पाठकों के हृदय में बेठ ही 
जाती है। :.ज्रमसि आदि जो महांवाक्य हैं वे इसी एकता 
की साक्षी देकर चळे जाते हैं। अधिकारी लोग इन वाक्यों को 
जब विधिपूर्वक सुनते हैं तव उन्हें अखण्ड सचिदानन्द ब्रह्म की 
दिव्य सूचना मिल ही जाती हे । 

` श्रवण और मनन के प्रताप से जब इस परमाथमं की 
विचिकित्साये भाग जाती हैं और इसी परमाथ मे चित्त को ठहरा 
कर, तैल की धारा के समान एकाकार वृत्ति का प्रवाह बहा दिया 
' जाता है, तब बस यही “निदिध्यासन? कहाता हे । इस निदि- 
घ्यासन की जब परिपाकावस्था आती हे तब उसके माहात्म्य 
` का क्या वर्णन करें । तब तो ध्याता और ध्यान दोनों ही खोये ' 
जाते हैं। उस समय के ध्येयैकगोचर चित्त की अलौकिक 
अवस्था को तो. ऐसा समझो जैसा कि वायुरहित प्रदेश में जळता 
हुआ या चित्र में खींचा हुआ कोई दीपक ही हो। ऐसी अवस्था 
जब किसी के चित्त की हो जाय तब उसे समझ लेना चाहिए 
कि “समाधि? होने लगी है । इस समाधि का महाद्कुत प्रताप यह 
हे कि हमने अनादिकाळ से जो अनन्त कमो के कूड़े इकडे कर 
रक्खे हैं वे संब के सब इस समाधि से नष्ट हो जाते हैं | छद 
धर्म की वृद्धि होने लगती है, जिससे कार्यसहित अविद्या को 
मार भगाने वाळा साक्षात्कार आ धमकता है | इस समाधि 
करते करते जब . सम्पूण वासनाजाळ विनष्ट हो चुके हों, जब 
पुण्य पाप नाम के कमो के ढेर का समूळ उन्मूलन हो चुका हो 
तब कहीं जाकर 'तत्रमसि' आदि वाक्यों का सचा अथे समझ 
में आया करता है । ऐसी उदार अवस्था के आने से पहले 
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हमें जो कि आत्मत्रिषयक ज्ञान होता है उसे तो परोक्ष ज्ञान ही 


समझना चाहिए । परन्तु यह जो अपरोक्ष ज्ञान है यह जव किसी 
को होता है तब उसका संसार का कारण मूळाज्ञान भी जछ- 
मुन कर खाक हो जाता है। 

. एसा तत्त्रविवेक जब कोइ कर लेगा -और अपने मन को 
इसी लक्ष्य की मद्दादीक्षा भी दे देगा, तब उसे अपरोक्ष ज्ञान 
होकर ही रहेगा। उसका संसारःबन्धन टूट फूट कर झतधा 
विदीण हो जायगा । फिर परम पद को पाने में उसे क्षण भर 
का भी.:विलम्ब नहीं होगा। चाइ तो उसे यह भी कह सकते 
कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप त्र ही हो जायगा । 


गभीर सूचना 

जो तत्त्व है अर्थात्‌ जो अनारोपित (अकल्पित ) वस्तु है उस 
का दिगदशन इस प्रकरण में कराया गया हे । इस प्रकरण का 
गंभीर अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान पर दो अकंस्पित पदाथ 
- रह ही नहीं सकते हैं । एक स्थान पर अकल्पित पदाथ तो एक 
ही ठहर सकता हे यह एक सर्वमान्य नियम है। जहां एक 

ल्पित ( सच्ची ) रस्सी पड़ी है, वहां ही पर दूसरा अकल्पित 
(सच्चा) सांप भी हो यह हो ही नहीं सकता। हां, यह तो हो 
सकता है 7 जहां पर सच्ची रस्सी हो वहीं पर कल्पित सांप भी 
रह रहा हो । सच्चे और कल्पित का एक साथ होना तो अमस्थळ 
में प्रत्यक्ष देखते ही हैं। जहाँ जहाँ मी हमको कल्पित पदाथ 
प्रतीत हुआ करते हैं वहॉ-वहा उनका तत्त्व अथात्‌ उनका अनारोपित 
खरूप उनके साथ तो रहता दी है परन्तु वह उस समय छिप सा 
जाता है । उस पदार्थ के तत्त्व को यदि हम जान ले, तो कल्पित 
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पदार्थ, सुपने के पदार्थों की तरह, क्षण भर में अदृश्य ( गुम ) हो 
जाते हे । इसी प्रकार यह समझ कि इस संसार का भी जो तत्त्व 
हे, अर्थांत जो इस संसार का अनारोपित खरूप है वह तो एक 
ही है और वह भी छिप सा रहा है। वद्द “सत्य' “ज्ञान? और 
'परमानन्दः स्वरूप है। परन्तु इस तत्त्व के ऊपर जो अनेक 
प्रकार के आरोप होगये हैं, इस तत्त्व के आधार से जो कि अनेक 
कल्पित देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अन्य भूत भौतिक पदाथ 
प्रतीत होने ळग पडे हैं, उन्होंने हमारा सारा ही ध्यान अपनी 
ओर खींच लिया है और. अब हमें सर्वत्र “असल्य” “अज्ञान! और 
दुःखों के ढेर ही ढेर दिखाई पड़ रहे .हैं। जेसे रस्सी का सांप, : 
सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर रस्सी को प्रतीत होने ही नहीं 
देता है, इसी प्रकार इन कल्पित पदार्थों ने तत्त्व की प्रतीति को 
रोक दिया है और स्वयं हमारे सामन आकर खड़े हो गये हैं । 
सांप को देखकर जैस भय और कम्प आदि हो जात हैं, इसी 
` प्रकार इन देहादि पदार्थों को देखने से अब तो जन्म मरण आदि 
का चक्र चळ पड़ा है । हम अमागे प्राणी जन्मन के लिये मरते 
हें और मरन के छिये जन्म रेते हैं । भोग के लिये कमे करते 
हें और कम करने के लिये भोगते हैं । यों हम अज्ञानोपहत होकर 
मूर्ख बॉळकों की तरद इस चक्कर को निरन्तर घुमाते ही जाते 
हैं । जब पुण्यपरिपाक से किसी तत्त्व के पारखी से भेट हो 
' जाती है और वह कृपा करता है तव इन कल्पित चीज़ों की 
` प्रहचान होकर, अकल्पित सच्चिदानन्द वस्तु पर साधक की 
दृष्टि जा पड़ती हे और बस तभी संसरण बन्द हो जाता है । 
कारुणिक आचार्य तत्व ( अकल्पित पदार्थ.) का जो खरूप है 
वह बता देते हैं । तब उस पर मनन चल पड़ता हे और मनन 
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करते करते, निः सन्दिग्ध 
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क्र 


जमा दिया जाता है। इस तत्व में जमते जमते, जब मन की 
अवस्था,तसवीर खिचे हुए दीपक की सी शान्त हो जाय, तब यही 


: समाधि अवस्था कही जाती है | इस समाधि के हाथ लगने पर, 


कर्मा के ढेर में आग लग जाती है और संसारबन्धन गळ जाता है। 
इस अवस्था में परमपद को साधक के पास आना ही पड़ता है । 
दपेण ठोस होता है, उसके अन्दर तिळ धरने को भी कहीं 
स्थान नहीं होता, परन्तु उसी के अन्दर, अनेक पदार्थ को अपने 
पेट में लिये हुए, लम्बा चौड़ा आकाश व्यर्थ ही दीखा करता 


है । इसी प्रकार, वह सच्चिदानन्द तत्व भी, सत्र ठसाठस भरा 


पड़ा है, यह शिला की तरह ठोस है, इसमें जरा सा भी कहीं 
को छिद्र नहीं है, क्रि इसमें कहीं कोई तिनका तक भी समा 
सके । परन्तु इस दुधेटकारिणी माया के प्रताप से, अनन्त वस्तुओं 
को अपने पेट में लिये हुए यह सारा जगत्‌, इसी निरिछद सच्चि- 
दानन्द में भ्रम से व्यथे ही प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अन्दर 
अनन्त आकाश को देखते हुए भी जैसे हम दर्षण की निर्मलला 


को जानते ही रहते हैं और उस दर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, 


इसी प्रकार सच्चिदानन्र के अन्दर अनन्त जगत को देखते 


हुए भी उसकी निर्मळता यदि हमारे मन पर चढ़ जाय, यदि. 


~ छींरे जद 
हमारे मन पर इस सच्चिदानन्द रूपी जळ के चार छींटे आपड़ 
और मन को इस तत्व की महादीक्षा मिल जाय, मन इसी तत्व 
भें रम जाय और बाह्य दशन पर से विश्वास (आस्था) उठ जाया 


' तो समझिय कि अतत्व ( आरोपित ) चीजे हृट गयीं और तत्र | 


[ अर्थात्‌ अनारोपित ] चीज़ हाथ. ळग गयी है । इस तल को 
पकड़ा देना ही तत्वविवेक नाम के प्रकरण का उद्दरय द । | 


व हो जनि पर, चित्त को उसी तत्व में 


[२ | 
क an ५ क को 
पचभूताववक की सक्षप 

पंचभूतविवेक नाम के दूसरे प्रकरण में बताया गया है कि 
वषी ऋतु में पवेत से ही उत्पन्न होने वाले तिनझ जिस प्रकार पवत 
को ही ढक लेते हैं, इसी प्रकार ये पांचभूत उसी (सत्‌ अद्वैत. 
तत्व) से उत्पन्न इए हैं परन्तु इन्होंने उसे. ही छिपा डाला हे | अव 
हम साधको का यह परम कत्तव्य है कि इन पांचों भूतो का 
विक्ञेपण करके, छिपे इए उस तत्व को फिर दवारा पहचान छे | 
पहचानने की रीति यह है कि ग्यारह इन्द्रियों से युक्तियां से 
और शास्त्रा से जिस पसारे को हम देख रहे हें वह पसारा सृष्टि 
बनने से पहल नहीं था। तव एक सत्‌ ही सत था। वह सत्‌ 
कयाक नरवयव तत्व ह इस कारण पड़ म॑ जसं पत्र पुप्प आर 
लादियो से होने वाळा - स्वगत भेद रहता है वह भी तत्र नहीं 
था । एक पेड़ का दूसरे पेड़ से जैसे सजातीय भेद होता है वैसा 
सजातीय भेद भी तब नहीं था । एक पेड़ का विजातीय पत्थर 
- आदि से जेस भेद होता है वैसा विजातीय भेद भी तब नहीं था। 
यों स्वगत स्वजातीय और विजातीय भेद से हीन एक तत्व तब - 
था| कई टांगा की ता यह एक तत्व की बात बड़ी ही असह्य 
प्रतीत होती है । जैसे समुद्र में इने से स्थळचारी का दम घुटता 
ह, इसी प्रकार अखण्ड एकरस तत्व को सुन कर और मन के 
प्रचार क लिये अवकाश न पाकर, वे लोग वहां की गम्भीर शान्ति 
स घबरा उठते ह । दूषित वायु में रहने के आदी जेसे सुगन्ध 
वायु से नाक सकाड़ते हैं और घबराते हैं इसी प्रकार बइव्याकुळ- 








चित्तों को अनन्त झान्तिदायक अखण्ड एकरस तत्व भी मयान 


पंचभूत का संक्षेप Hr 
दीखता है । बाळक जेसे जंगल में डरता है इसी तरह अखण्ड तत्व 
से भी कई लोगों को भय लगता है । परन्तु उनके डरने का कोई 
भी उचित कारण नहीं हे । जब कोई समाधि करता है और जब 
निश्चित हो जाने की गम्मीर अवस्था आती है और तूष्णींभाव 
का उदय होता है, तब उस अखण्ड सद्वस्तु का अनुभव साधकों 
को स्पष्ट ही होता है। 'उस समय तो कुछ भी नहीं रहता है? ऐसा 
विचार ठीक नहीं है, क्योंकि शून्य (कुछ नहीं) को जानने वाळा 
जो कोई तत्त्व है उसको 'कुछ भी नहीं? कहना अनुचित है। शून्य 
को तो शून्य का ज्ञान होता ही नहीं है। जब हम निमैनस्क 
होते हैं, उस निर्मनस्क अवस्था का जो साक्षी है, वही तत्त्व सतू 
पदार्थ है । इस सत्‌ में इस पसारे को फैलाने की जो शक्ति रहती 
है, वह न तो असत्‌ ही है, क्योंकि प्रतीत होती है और न सत्‌ 
ही हे, क्योंकि वह सदा नहीं रहती । उसकी बाधा हो जाती है । 


` देवदत्त में देवदत्त की शक्ति भी रहती है, परन्तु शक्ति को और 


देवदत्त को दो नहीं गिना जाता । ये दोनों मिल कर एक ही गिने 
जते हें । इसी तरह ब्रह्म और उसकी शक्ति दो तत्व नहीं गिने 
जाते । कहने का तात्पये यह है शक्ति के कारण इत नहीं होता 
हे । जैसे शक्ति के कारण इत नहीं होता है, ठीक इसी तरह . 
शक्ति के जो स्थूळ कार्य (प्रथिन्यादि) हैं उनसे भी. दवेत की रांदः 


को अवकाश नहीं है। उस. शक्ति से, सब से प्रथम आकाश 
उत्पन्न हुआ। उसमें जो सत्ता है वह इस सत्‌ से ही आई | है । सत्‌ 


का ही आकाश बन गया है । “आकाश की सत्ता ऐसा कहना 
दार्शनिक भूल है । यह सत्ता वायु आदि अगळे भूतों में भी गई | 


है । आकाश उनमें नहीं गया, इसी कारण कहते हैं कि आकाश 
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और सत्ता भिन्न भिन्न तत्त्व है। आकारा में से सत्ता को पृथक्‌ 

कर ळो फिर बताओ आकाश का क्या रूप रह गया है? सतू स | 
` भिन्न होने के कारण वह तो अब निश्चय ही असत्‌ हे । असत्‌ होने 
पर भी प्रतीत हो रहा है,यही तो माया का चमत्कार है। आकाश 
. तो कभी सत्‌ हो ही नहीं सकता और सइस्तु में कहीं जरा सा 
भी स्थान नहीं है कि उसके अन्दर आकाशादि अन्य पदाथ समा . 
सकें । इसीलिये तत्त्वज्ञानी की दृष्टि जब आकाश पर पड़ेगी, तब 
वह उस निस्तत्व समझेगा और जब सद्वस्तु पर उसका ध्यान 
जायगा तव वह उसे निरिछद्र किंवा निरन्तर ही समझेगा। यां 
प्रत्येक भूत और प्रत्येक भौतिक पदाथ की असत्ता पर जब 
बार बार विचार चलेगा, तब अद्वैत के सत्य होने की बात दृढतर 
होती जायगी । परन्तु ध्यान रहे कि इस असत्यवासना का 
प्रभाव व्यवहार पर कुछ भी नहीं पड़ेगा । वह तो पहले जेसा 
ही चलता जायगा । व्यवहार को बन्द कर देने का जो एक वृथा 
विचार नवीन साधका को हो जाता है वह भूल होती है । होना 
यह चाहिये कि जो व्यवहार अब तक अपने संकीणे दृष्टिकोण 
से चळ रहा था वही अब व्यापक जगदात्मा के दृष्टिकोण से 
चलना चाहिये । इस ज्ञान से पदार्थों का स्वरूप बदल नहीं 
जाता है । यह ज्ञान तो केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलता है । 
ज्ञानी के व्यवहार म॑ अवश्य ही कुछ एसा चमत्कार आ जाना 
चाहिये कि उसका व्यवहार आकर्षक हो, सदय हो, नमूने का 
हो, अनुकरणीय हो, लोकहित में वाधा न डालता हो। ऐसा 
जिसका व्यवहार हो वही ज्ञानी.है । उस ज्ञानी की जिस परिमाण 
से द्वैत की अवज्ञा (अनादर) दृढ होगी उसी परिमाण से अद्वैत में 
बुद्धि ठहरेगी । यह बुद्धि जब ठहर चुकेगी और संसार समुद्र की 
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कूछकष लहर भी जब इस बुद्धि रूपी तट को तोड़ फोड़ नहीं 


सकेंगी तब 'यह पुरुष 'जीवन्मुक्त' कहाने लगेगा। पाँचों भूत 
या पाचों भूतो से बना हुआ कोई भी पदार्थ जब दीखे तभी 


` उसके सत्य तत्त्व पर दृष्टि पड़ने लगे और उसमें ही जमने भी | 


लगे तो यही '्वेतावज्ञा! कहाती है। यही “अद्वैत बुद्धि' कही 


जाती है और उसे ही 'ब्राह्मी स्थिति! भी कह देते हैं। मरते समय 
भीं एक क्षण भर के लिये भी यदि किसी को ऐसी उदार स्थिति ` 


हाथ छग जाय तो उसकी मुक्ति अवऱ्यंभाविनी है । फिर जो 
बड़भागी बचपन से ही इस झुम स्थिति में जमने लगा हो, उसके 
विषय में तो पूछते ही क्‍या हो £ क्योंकि मरते समय जो भ्रान्ति 
नष्ट हुई है वह भ्रान्ति फिर कमी भी लौट कर नहीं आयेगी। 
मृत्यु को तो इस लोक और परलोक की मध्य सीमा मानते हैं। 
उस सीमा पर जिसकी भ्रान्ति नष्ट हो जायगी दूसरे शब्दों में 
उसकी परछोक यात्रा की पूजी ही जळ भुन कर राख हो जायगी। 


जिस पुरुष को उपयुक्त प्रकार की द्वैतावज्ञा स्थित हो गई हो, | 


जिसे ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो चुकी हो, वह महामना खाट पर 
सड़ कर, भूमि पर लोट कर, पूर्ण स्वस्थ रह कर या मूच्छोवस्था 
में ग्राणों का त्याग मळे ही कर दे, उसे फिर रान्ति कभी भी 
नहीं होगी । मूच्छा आदि के कारण तत्व का विचार न कर सकने 
पर भी ज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है । क्या भला कहीं 
पढ़ा लिखा आदमी नींद आ जाने से कुपट्टा हो जाता है ! जिस 
महाविद्या को प्रमाणों ने बड़े परिश्रम से जगाया है, वह विद्या 
अब कभी भी नष्ट होने वाळी नहीं है । क्योंकि वेदान्तों से प्रबल 


तो कोई प्रमाण ही नहीं है। वेदान्तं के बताये जिस अद्वेत का | 


- ~ ~ ~ 
पूर्ण अनुमोदन साधक के अनुभव ने कर दिया है उस अद्वेत की 
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बाधा करने को दूसरा प्रमाण कहाँ से आयेगा £ अनुभव से-अपने 
तजुर्बे से-वड़ा तो कोई प्रमाण ही नहीं होता । इस प्रकार सत्‌ 
जो अद्वैत है और अनत जो हवेत है, इन दोनों को हिलामिला 
कर जो एक मिश्रण बना लिया गया है, इस मिश्रण को जब 
सवेथा अळगा दिया जाय, जब इन दोनों को अळग अलग समझ 
लिया जाय, तो निर्वाण पद किसी के भी रोके रुक नहीं सकेगा । - 
सारांश यही हुआ कि पंचभूत विवेक करने पर जिस वेदान्त- 
सिद्ध अद्वैत का ज्ञान होगा, उसकी बाधा अन्तकाल में भी नहीं 
हो सकेगी और बिदेहमुक्ति मिल कर ही रहेगी । 


>> ARGV ESY SS 
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पचकोशविवेक का संक्षेप 
पंचकोशविवेक नाम के तीसरे प्रकरण में बताया गया है 
कि देह, देह से अन्दर प्राण, प्राण से अन्दर मन, मन से अन्दर 
कतो [विज्ञान], कतो से अन्दर भोक्ता [ आनन्दमय ] बस यह 
परम्परा ही तो आत्मा के छिपने की “गुहा? कहाती है। इस 


. गुह्ा में जो ब्रह्म तत्व छिप सा गया है, उसे तो हम तभी जान . 


~ खन 6. च ~ ७ __ ३७ शों ~ i 
सकते हैं, जब कि पहले इन उपर के पांचों कोशों का विवेक कर 
छ। इस लिये आइये अब नारियल के छिछकों की तरह उन 


. पांचों कोशों को ही छील कर फेंक दें और गुहाहित ब्रह्मतत्व के 


दशन करें | 
यों तो जैसे ये अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनन्द नाम 
के कोश, आत्मतत्व को ढके बैठे हैं, प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, 
ठीक उसी तरह ये उसका दशन कराने में साधन भी तो हैं।य 
बन्ध भी करते हैं और मोक्ष भी दिलाते हैं। नारियल का छिलका 
जेसे नारियळ को. ढके रहता है, इसी प्रकार नारियळ को पाने 
की जगह भी तो वही है | जिन पांचकीशों ने आत्मतत्व पर 
परदा डाळा है, उस तत्व के दर्शन भी तो उन्हीं के अन्दर होत 
हें । यदि ये पांचकोश न हों, तो किसी को आत्मतत्व का ध्यान 
भी नहीं आ सकता । उस ब्रह्मतत्व के दशन की रीति यह है 
कि देह से छेकर आनन्द पर्यन्त जो भी पदार्थ दीख रहे हैं, वे 
सब इस प्रकरण में कही रीति से आत्मा नहीं है। किन्तु इन सब 
को देखने वाळा, खयं कभी भी न दीखनेवाला, जो तत्व है, 
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बद्दी तो आत्मा हे । आत्मा के न दीखने का यह कारण कदापि. 


नहीं है कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, किन्तु उसके 
न दीखने का कारण यह है कि वह तो खयं ही दीखनारूप हे । 
` जेसे गुड़ को मीठा नहीं किया जां सकता, इसी प्रकार आत्मा 
को भी देखा नहीं जा सकता । यां भले ही वह आत्मतत्व किसी 


के अनुभव में न आता हो, परन्तु उसकी ज्ञानरूपता भें तो टेश-. 


मात्र भी ठेस नहीं ळग सकती है । जिस मूच को तो सब के 
जानने वाळे उस ज्ञान का ही अनुभवं किसी भी तरह न होता 
हो, उस मिट्टी के ढेळे को भळा कौन समझा सकेगा १ जो मन्द 
: re \ _ च गं 
पुरुष ज्ञान को ही नहीं समझ रहा है,उसको ज्ञात [ज्ञान के विषयों ] 
- का अनुभव भी पेसे हो सकेगा? “मेरे मुँह में जीभ नहीं हे” 
'यह बात जितनी अयुक्त है, उतनी हीं अयुक्त यह बात भी है 


कि में ज्ञान को नहीं जानता हूँ । विचार करो कि हमको कमी . 


घड़े का ज्ञान, कभी वस्न का ज्ञान और कभी रूपादि विषयों 
का ज्ञान होता है, अपने योगंयुक्त मन से ज्ञान के विषय इन 
घडे आदि पदार्थों की उपेक्षा [ अनादर ] कर दो, इन घटादि 
सभी पदार्थों में, माळा में सूत्र की तरह, जो ज्ञान या चैतन्य 
शान्त भाव से अनुगत होकर विराज रहा है, उस शान्त ज्ञान 
तक जब दृष्टि पहुंच जाय तब समझ लो कि यह ज्ञान ही ब्रह्म- 
तत्व है । यह तत्व खयेप्रकाश भी है। इस सब पसारे के दीखने 
से पहले यह दीखता है। जब यह आत्मा “देखने की इच्छां 
नाम को अनुमति दे देता है, तब यह पररा पीछे से दीखने 
लगता है । बात तो यहां तक है कि यंह पसारा उसके ही दीखने 


' से दीखता हे । यह आत्मा खयं किसी को न दीखता हो [ जैसा 


कि सुषुप्ति में हो जाता है ] तो यह पसारा दीख ही नहीं सकता । 


| 
| 





इस पसार का दीखना सबा सोलह आने इसके दीने के अधीन, 
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है। यों इस सारे जगत्‌ का साक्षी जो ज्ञानहप आत्मा है वह 
शुद्ध अवस्था म तत्र ही दीख सकेगा जव कि इन पांचों कोशों का 
परित्याग पूणतया कर दिया जांयगा। अथीत्‌ इनको आत्मा 
समझना छोड़ दिया जायया । इन सब कोशों को चमकाने वाला 
जो ज्ञान नाम का प्रकाश है, वही तो हमारा अपना खरूप हे । 

अविचारपूण दृष्टि क रहते रहते' ही दीख पड़नेवाले देहादियों 
को जब अनात्मा समझ लिया जाता है, तब विचारक के सामने 
आत्मतत्व खयमेव आ खड़ा होता है । उस समय उसको चाहो 
तो “कुछ नही? कह दो याआत्माःकह दो या कुछ भी मत कहो । 
आत्मतत्व का वर्णन करने में अध्यात्मशाशत्र ने 'नेति नेति? की 
निराळी भाषा का उपयोग इसी भाव से क्रिया है। सम्प्रदायवाळे 
इस प्रकरण में एक गाथा कहा करते हैं-क्रिसी मेले में कोई त्री 
पुरुष बिछड़ गये थे | राज-पुरुषों ने सारे मेळे को घरकर एक द्वार 
में से निकाछा और द्वार पर खड़ी की हुई ख्री से बूझते गये कि 
क्या यह तुम्हारा पुरुष है £ वह सब का निषेध करती गयी “कि 
यह मेरा पुरुष नहीं है ।! जब तो उसका पुरुष आया, तब वह 
कुछ भी न बोली किन्तु चुपचाप खड़ी रह गयी । कुछ न बोळ 
कर ही उसने अपने पुरुष को राजपुरुषों को बता दिया.। इसी 
प्रकार जितना कुछ निषेध क्रिया जा सकता है, उस सब ही का 
निषेध कर देने पर, जो तत्व शेष रह जाता है, वही तो आत्मा 
है। यही 'नेति नेति” का सरळ भाव भी है | यों यह तत्व सत्य. 
पदार्थ है यह सिद्ध हो चुका । इसकी ज्ञानरूपता सी सिद्ध को 
जा चुकी । यही तत्व अनन्त भी है--औरों का तो कहना ही 


र रों le 
क्या हे, सबसे तीव्र गति वाळी कल्पना को भी यदि हजारो वर्ष 
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देश और काल के विस्तृत मैदान में दौड़ाते जांय, फिर जहां हम 
पहुच सकेंगे, वहां भी और उससे आगे भी यह ज्ञान रहता है। 


यों इसमें देश और काळ की कोई मयादा ही नहीं है । यह ज्ञान 
सरूप भी है--पदार्थ को दिखाने वाला सूय का प्रकाश जैसे : 


wn ~ ज जै २ wn २९ 
पदार्था क ही आकार का हो जाता है, या जैसे पदार्थो के अन्दर 
रहनवाले पांच भूत पदार्थों के ही आकार के हो जाते हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञान भी सब पदार्थो के रूप का हो जाता है। यह तो 


: सब पदार्थों का आत्मा है क्योकि यह उनके अन्दर बैठा बेठा सब. 


को दिखाता रहता है। यों यह तत्व प्रत्येक पहळू से अनन्त है । 
यह एक ही तत्व कभी तो इश्वर? हो जाता है और कभी “जीव? 
बन जाता है । जगत्‌ की निर्माणशक्ति जब हमारे ध्यान में आती 
हे तत्र इंश्वर रूप में यही तत्व हमें यादं आता है। जब पांचभौतिक 
शरीर की ओर हमारा ध्यान जाता है तब यही तत्व हमें जीव माळूम 
पड़ने लगता है । तात्पये यह है कि जो जो उपाधियां हमें दीखती हैं 
उन सभी के साथ यह तत्व अठखेलियां करता रहता है--यह उन 
सभी में रमा हुआ रहता है । जब हम न तो सृष्टि को देखें और न 
शरीरों का ही ध्यान करें, तब तो केवळ अनन्त व्यापक चेतना का 
ही अखण्ड साम्राज्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है । तब 
योगी के अवाक्‌ रह जाने की ऊँची से ऊंची अवस्था आती है । 


इश्वर और जीव दोनों ही तत्व अपनी अपनी उपाधि के कारण : 


से ही हैं | ये दोनों उपाधियुक्त चेतना हैं। जो महापुरुष इन 
उपाधियुक्त चेतनाओं को छोड़कर निरुपाधि चेतना से आँखं भिड़ा 


देगा, जिस साधक का यह त्राटक कभी भी खण्डित नहीं होगा, 


जो साधक बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाता हुआ भी इस व्यापक 
चतना को नहीं भूळेगा, जिस महापुरुष के अन्तस्तळ में यह बात 


AANA 
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बेठ जायगी कि इस इश्वरभाव और जीवभाव का जन्म तभी होता 
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साक्षात्कार कर लेते हैं .तो यह बात बेझिझक कही जा सकती 
है क्रिव तो ब्रह्म तत्व ही होगये हें । 'न जायते प्रियते वा 
विपरिचित? ऐसे ज्ञानी पुरुष का फिर मरना जीना छूट जाता है । 
क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है। उसने तो विवेक 
के द्वारा अपने अमर ब्रह्ममाव को जगा छिया है । 


[४ ] 

हेतविवेक का संक्षेप 

` ` द्वेतविवेक नाम के चौथे प्रकरण में बताया गया है कि--हप 

दो तरह का होता है | एक इश्वर का द्वैत, दूसरा जीव का द्वैत । 
इन्द्रियों से दीख पड़ने वाळा संसार इश्वर का बनाया हुआ दैत. 
है। इस द्वेत के विषय में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जीवो 
के जो भिन्न भिन्न प्रकार के मनोविचार बनते हैं वही तो जीव का 
बनाया हुआ द्वैत कहाता है । इश्वर जिन पदाथौ को बनाता है 
वह तो उनका खरूप ही बनाता है । ईश्वर के बना देने से ही 
वे हमारे ( जीवो के) काम के नहीं हो जाते हें । ५ तो हमारे 
काम के तमी ' होते हैं जब हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान हो 

जाय, जब हम उनका ध्यान करने लग पड़े, जब हम उन्हे 

सुखदायी या दुःखदायी मान बेठें तथा उनको पाने या छोड़ने . 

का कम ( उद्योग ) करने रगे । यही कारण है कि ईश्वर की 

सृष्टि के अनन्त पदार्थों में से केवळ वे ही थोड़े से पंदाथ हमारे 

भोग में आते हैं जिनका हम ध्यान किया करते हैं जो हमारे मन _ 
में बस जाते हैं, या जिनके पाने या छोड़ने का उद्योग हम किया 
करते हैं । यों इस जगत्‌ को इश्वर बनाता है और अपने ज्ञान 
तथा कमें के द्वारा जीव इसको भोगता है । जब.ईश्वर मायाबृत्ति 
- नाम का संकल्प करता है तब इस जगत्‌ की उत्पत्ति हो जाती है । 
अत्यन्त बहिमुंख होन के कारण हम लोगों का संकल्पबळ तो नष्ट 
प्राय हो गया है । कछवी अपने बच्चों को केवल संकल्प के 
बळ से पालती है । जो काम दूसरे प्राणी अपने बच्चों को दूध 
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पिछाकर निकालते हैं वही काम कछवी अपने संकल्प से कर 
डाळती हैं। संयम करते करत संयमी छोगों के संकल्प में फिर क 
की शक्ति आ जाती है। संकल्प में से ही तो कमे में बल आता है । 
तत्वज्ञानी के कमे में और संकल्प में दोनों जगह बळ रहता है । 
इश्वर को कमे करना ही नहीं पडता । उसको केवळ संकल्प 
करना पड़ता है । बस कमे अपने आप होजाता है। यों वे 
संकल्प से सृष्टि बना लेते हैं। जब जीवात्मा इस ईश्वरोत्पादित : 
जगतू के विषय में अपने मनोवृत्ति नाम के संकल्प दौड़ाता है, 
तब यह जगत्‌ उसके भोग का साधन बनता है, नहीं तो नहीं 
बनता । ईश्वर तो मणि को एक ही तरह का बनाते हैं, परन्तु 
जिसको वह मिळती है, वह हषे करता हे । जिसे नहीं मिळती, 
वहं पछताता है । कुछ ऐसे भी होते हैं. जिन्हें न पाने का हर्ष 
होता है और न उन्हें न मिलने का पछतावा ही होता है । यों 
एक मणि में तीन आकार. सिद्ध होते हैं -एक “प्रिय” दूसरा 
'अप्रिय' तीसरा. 'उपेक्ष्य' । ये तीनों ही आकार जीवों की भिन्न: 
भिन्न बुद्धियों के अनुसार ही होते है । इन आकारों के बनाने में 
ईश्वर का हाथ सवेया नहीं होता। देखते हैं कि सम्बन्धियों 
के भेद से एक ही ख्रीपिण्ड दादी, माता, पत्नी, पुत्री, पौत्री 
आदि अनेक रूपों में देखी जाती है। वह जो ईश्वरनिमित 
मांसमय ख्लीपिण्ड है, वह तो अवश्य ही एक तरह का रहता है, 
परन्तु मनोमयी स्त्रियां एक में ही अनेक हो जाती हैं । क्योंकि 
भोक्ताओं के मन भिन्न-भिन्न होते हैं । श्रम के समय में, मनोराज्य 
के समय में और स्मृति के समय म तो मनोमय पदार्थों सें ही 
हमारा व्यवहार होता है । इन अवस्थाओं में इश्वर का बनाया | 
पदार्थ होता ही नहीं । जाग्रत्‌ काळ में मी मनोमय पदार्थो सें ही _ 
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व्यवहार होते हैं । परन्तु जाग्रतू समय के मनोमय पदार्थों को 
अत्यन्त सावधानी से जान छेना चाहिये। जब हमारा मन किसी 
पदार्थ को देखता हे, तत्र वह उसी पदार्थ के रूप का हो जाता 
है । आंख बन्द करके भ्यान करते ही वही रूप हमारे मन मं 
दीखा करता है । यों जब हम जागरण के समय किसी पदाथ को 
देखते हैं तब बहां दोहरे पदाथ होते हैं--जेसे एक मिट्टी का घडा 
दूसरा मन का घड़ा। मिट्टी के घड़े को तो हम प्रमाणों से जानते 


हैं । परन्तु हमारा मनोमय घडा प्रमाणों से .नहीं दीखता । बह _ 


तो साक्षी आत्मा से प्रकाशित हुआ करता है । हमको जो बस्तु 

धेन में डाळती है वह यह 'मनोमय’ ही तो है। यह हो तो 
सुख दुःख होते हैं, नहीं तो नहीं होते। बाह्य पदार्थ नहीं भी 
होते, तब भी सुपने आदि में मनोमय पदार्थो से जीव को सुख 
दुःख हो जाते हैं। सुपने की मनोमयी स्त्री के संग से वीयंपात 
हो जाता है । समाधि, सुषुप्ति या मूछोकाल में बाह्यपदाथ बने भी 
रहते हैं, परन्तु तब मनोमय पदार्थ न होने से जीं को सुख दुःख 


नहीं होते । पुत्र दूरदेश में गया हो. और वह जीता हो तब उस 


का पिता वंचक के कहने से उसे मरा समझ कर रो देता है। ' 
क्योंकि उसका मनोमय पदार्थ. मर गया है | पुत्र मर भी गया हो 
परन्तु उसका समाचार न मिला हो तब नहीं रोता । क्योंकि 
~ C हैक ५ गे , 
उसका मनोमय पदार्थ तो जीवित ही है | यों यह स्पष्ट है कि 
मानस जगत्‌. ही बन्धन करने वाळा है। इस मानस द्वैत को 
नष्ट करने के दो उपाय हैं एके “योग? दूसरा “ज्ञान? । योग में 
मनोनिरोध करना पड़ता है, उससे मानस संसार बनना रुक तो 


जाता है, परन्तु वह बीजरूप में तो रहता ही है । जब मी मनो- 


निरोध करना छोड़ेंगे, तुरन्त मानस द्वैत आ खड़ा होगा और वह 
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बन्धन करेगा ही । मानसंदेत को सदा के लिये नष्ट कर देनेवाला. 
उपाय, ब्रह्मतत्व का--अपने व्यापक आत्मतत्व का--ज्ञान ही है । 
ईश्वर का द्वेत आंखों के सामने खड़ा भी रहे परन्तु उसको मिथ्या ङ 
( बाधित होजाने वाळा ) समझ लेने से ही, पारमार्थिक अद्वैत काः 
ज्ञान हो सकता है । जब पारमार्थिक अंद्वेत का ज्ञान हो जाता 
हे तब मानससंसार का बनना सदा के लिये रुक जाता है । 

जब प्रलय हो जाती है--जब अद्वैत ज्ञान करानेवाले गुरु 
या शास्र नहीं रह जाते और जब कि अद्वैत ज्ञान का विरोध करने 
वाला द्वैत नहीं रहता है--तब तो अद्वितीय तत्व. समझ में आ 
ही नहीं सकता । अद्वैत तत्व तो तभी समझ में आता है जबकि 
इसका विरोधी द्वैत सामने दिखाई देता हो। यदि द्वैत दिखाई 
न देता हो तो अद्वेत जैसे गहन तत्व को जानने का कोई साधन 
ही हमारे पास नहीं रह जाता । यों इश्वर का निर्मित द्वैत अद्वैत- : 
झान का बाधक ही नहीं है प्रत्युत साधक भी हे। सत्य संकल्प | 
उस ईश्वर के बनाये इए उसको हटा देना हम अल्णशक्ति जीवों के 
बस का काम भी तो नहीं है। कोई कोई साधक यह. मनाया 
करते हैं कि खत्री वच्चे मर जांय तो में छूट जाऊँ। उनको यह सम- 
झना चाहिये कि ईश्वर के संकल्प से उत्पन हुए खी बच्चे तभी 
मरेंगे जब ईश्वर का संकल्प पूरा हो जायगा | इन निष्फळ संकल्पं 
स क्या होना है! करने की बात तो केवल इतनी ही है कि 
तुम उनको अपना मानना छोड़ दो | हमारा इनसे जो मानस 
सम्बन्ध है उसी से तो हम बंध रहे हें । उसे न हटाकर, इंश्वर | 
की चीज़ को बिगाड़ने की इच्छा तो उपहासास्पद इच्छा ही दै । 
हमको तो इस ईश्वर के द्वैत के रहते रहते ही अपना अद्वैत मार्ग 
माफ़ कर लेना है। इससे देष करना ठीक नहीं है। जैसे मानस 
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रेत से राग करना बन्धनकारक है. बेसे ही इश्वर के द्वैत से द्वेष 
करना मी बन्धनकारक ही हे । जीव के द्वैत के दो भेद हैं--एक 
` शा्जीय दूसरा अशाख्रीय। आत्मा और ब्रह्म का विचार शास्त्रीय 
मानस जगत्‌ है । इस द्वैत को तत्वज्ञान हो चुकने के बाद 
छोड़ देना चाहिए । अशास्त्रीय द्वैत के दो भेद हैं--एक काम 
क्रोध आदि, दूसरा मनोराज्य । ये रहेंगे तो तत्वज्ञान होगा नहीं । 
किसी तरह तात्कालिक उपाय कर देने स यदि ज्ञान हो भी 
जायगा तो वह ठहरेगां नहीं । तत्वज्ञान के बाद जीवन्सुक्ति की 
अवस्था आनी ही चाहिये। उसमें गीता वाली देवी संपत्ति आनी 
ही चाहिए । जो पुरुष काम क्रोधादि के झंझटों में उलझा पड़ा 
है, उसका ज्ञान ज्ञान? नहीं हे । वह मुक्ति रूप फळ को देनेवाला 
नहीं हे । वह तो कोरा (बन्धय) ज्ञान है । ज्ञान हो जाय 
और काम क्रोध आदि न छोड़े जांय, व्यवहार में शुद्धि न आंजाय, 
ज्ञानी का व्यवहार यह न कहने ळग पड़े [के इसके व्यवहार 
में देहात्मबाद काम नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान ऐसा ही निर- 
थेक है जेस कि औषध सेवन करके पथ्यसेवन न किया जाय । 
जिसके मन से विषयसुख की लालसा नहीं मिटी है उसको 
हज़ार ज्ञान होजाय तौ भी उसकी जन्मपरम्परा टूटनेवाळी नहीं 
है । जो ज्ञानी होकर भी कामादि को नहीं छोड़ता है उसका 
बहुत बड़ा पतन होता है । कारण यह है कि अज्ञानी लोग 


 _ जिस इश्वर तत्व से डरकर या कमंगति से भय मानकर पाप-कमे 


से बचते हैं वह भय तो इसके मन से जाता रहता हे । ऐसा 
ज्ञानी अवश्य ही पतित हो जाता हे। ज्ञान होने से पहले मनो- 
दोष अज्ञानी को सताते हैं, अब एसे कोरे ज्ञानी. की लोक में 
_निन्ढा भी होने लगती है। यों इस शुष्क ज्ञान से तो वह अज्ञान 
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ही अच्छा था । तत्वज्ञान का इतना: तो दृष्टफळ होना ही 


चाहिये । सविकल्प समाधि करने से निर्विकल्प समावि होते - 
लगती हे । जिसको तत्व का ज्ञान हो जाय, जो एकान्त वास 
करता हो अथात्‌ हृदय में. बहुतायत से रहने ळग पड़ा हो, 
जिसके बुद्धि दोष नष्ट हो गये हों वह, लम्बे प्रणवो को बोलकर 
मनोराज्य को जीत सकता है । 
जब मनोराज्य पर विजय मिल जाती है तव साधक के वृत्ति: 
शून्य मनकी हाळत गूगे पुरुष की-सी हो जाती है। गूगा जेसे 
कुछ भी नहीं बोलता इसी प्रकार उसके गूगे मन में वृत्तियो का 
उत्पन्न होना रुके जाता है ।. दृश्य नहीं है? इस ज्ञानरूपी झाडू 
को पकड़ कर, मनरूपी मन्दिर में से, दृश्यरूपी कूड़े को निकाल 
कर, फेंक दिया जाय तो निरतिशय मोक्ष सुख अन्दर से उमड़ 
ही पड़ता है । कामादि अवस्थाओं के नेष्ट हो जाने पर, जब 
वासनाओं से शून्य गम्भीर मौनावस्था का प्राढुमोच हो जाता : 
है, तब इस दशा से उत्तम दशा और कोई भी नहीं है । ऐसा 
परमपद जिन लोगों ने पा लिया हो, उनको भी कभी-कभी भोग- 
दायी कर्मों के प्रभाव से विक्षेप हो ही जाता है । परन्तु उनके 
अभ्यास की प्रबळता उस विक्षेप को ठहरने ही नहीं देती । 
उनकी बुद्धि फिर तुरन्त ही समाहित हो जाती है। हा जिन 
महापुरुषों को विक्षेप होना सर्वया बन्द हो गया हो, उनको तो 
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ब्रह्मज्ञानी कहना भी ठीक नहीं है । अध्यात्मविद्या क. पारंगत मुनि 
लोगों का कहना है कि वे तो साक्षात्‌ ब्रह्मतत्व.ही--सवेब्यापक 
आत्मतत्व ही--हो चुके हैं। जीव के बनाये हुए द्वैत को जब 
कोई प्राणी सम्पूण रूप से छोड़ चुकेगा, तभी उसे जीबन्मुक्ति 
की ऊँची से ऊँची हालत प्राप्त हो सकेगी, इसी विचार को लेकर 
हमने इश्वर के बनाये हुए द्रेत से, जीव के बनाये हुए द्वत 
को, मुमुक्ष लोगों के सुभीते के लिये, छांट कर रख दिया है । 








महावाक्यविवेक का संक्षेप - 

'मह्ाश्रोत्रिय” 'महाराजा' “महायात्राः “महाप्रस्थान? 'भहा- 
ज्ञानी आदि जैसे शब्द हैं वैसा ही यह “महावाक्य” भी है। 
इसका एक यह भी अथ हो सकता है कि--जिस से बड़ा, जिससे 
व्यापक अर्थ वाळा कोई अन्य वाकय न ह. सकता हो । दूसरा 
अथ यह भी हो सकता है कि--जिसके पश्चात्‌ दूसरा वाक्य 
बोलना ही पड़ता हो। या यों कहो कि बोलने की आवश्यकता 
ही न रद्द जाती हो | जो प्राणी दिन रात बहिमुंख बने रहते हैं, 
जो प्राणी आठों पहर इन्द्रियद्वारों पर ही डटे रहते हैं, उनमें से 
कोई जब किसी नाटक के नटो, या पाछतू तोते मेनाओं के समान | 
इन महावाक्यों को बोल उठे तो उसकी बात हम नहीं कहते हैं । 
हम तो केवळ उन महामना सुनियों की ओर को संकेत करना 
चाहते हैं, जिनके हृदयधाम में धधकती हुई ज्ञानाग्नि की ज्वाला 
मे सृष्टि के पदार्थों की खाधीन सत्ता सरकण्डे की रूई के समान 


 भड़भड़ा कर भस्म हो चुकी हो। वे जब अपने एकान्त हृदय- 


मन्दिर के मौनप्रदेश में बैठकर इन वाक्यों को बोळ बेठते हैं 

ओर जब उनके हृदय-प्रदेश में सदा के लिये सन्नाटा छा जाता 
च - © 

है--जिसके बाद एक भी अन्वर्थ वाक्य ऐसा सुनाई नहीं पड़ा 


सकता जो उनके. उस गंभीर सन्नाटे को कभी भी मंग कर सकता 


हो, तब इन वाक्यों को 'मंद्दाबाक्य' कहना बड़े ही गौरव की 
बात प्रतीत होती है । यह प्रकरण आगमप्रधान ह--इसमे कुतक 


और व्यर्थ विवाद को थोड़ा सा भी अवकाश नहीं है। इसमें 
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जिन महावाक्यों का उछेख है वे सभी प्राणियों के अन्दर गुप्तमाव 
से रहनेवाळे “पूण अहे? का वर्णन करनेवाले हैं । क्षुद्र अहं ने 
जीवात्माओं को संकुचित कर रक्खा है। त्रिचार की आचसे. 
जब क्षुद्र अहं जळ जाता है तब वही पूर्ण अहं प्रत्यक्ष दशन दे 
देता है । आंख का पलक खुलते ही जैसे अनन्त आकाश आंखों 
के सामने आ खड़ा होता है इसी प्रकार क्षुद्र अहं को हटते ही 
अनन्त आत्मतत्व साधक को दीखने लग पड़ता है । उसी पुण्य- 
कीर्ति अवस्था की ओर संकेत करनेवाले ये महावाक्य हैं । 
जितने भी वेदादि सच्छात्न है वे इसी पूर्ण. अहं की. आवाजें हैं । 
मनन में गहरे उतरे इए लोगों को ही ऐसी ईश्वरीय आवाजें सुनाई 
पड़ा करती हैं | इसी कारण वेदों को “अपौरुषेय? कहा जाता है। _ 
वेदों को कोई पुरुष बनाता नहीं किन्तु ये तो शुद्ध मन से सुनने 
की बाते हैं। इसी लिये वेदों को ऋषियों के द्वारा प्रकट होना 
बताया जाता है । इस प्रकरण में जिन “महावाक्यों? का वणन है 
उनकी मृतप्राय आवाज़ जनसाधारण के हृदयों में मी सुनाई तो. 
पड़ती हैं, परन्तु वे अपने क्षुद्रं अहंकार के परवश होने के कारण 
इनको अनसुनी कर देते हैं । सभी प्राणी अपने जी में अपने 
आप. को बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मानते हैं । सभी को 
अपना आपा सरैगुणसम्पन्न और सब से अच्छा, प्रतीत होता है । 
सभी अवसर पाते ही अपनी बड़ाई बत्रारने से चूकते नहीं हैं । 
परन्तु ऐसी स्वहृदयेश्वरी महत्ता का जो गुप्त कारण है उसका 
किसी को भी पता नहीं है। हम तो इसी गुप्त महत्ता को ही. 
सोया पड़ा हुआ 'अहं ब्रह्मास्मि’ कहते हैं । अन्दर जो निःशब्द 
भाषा में “अहं ब्रह्मास्मि की अखण्ड रटना चल रही है, उसी से 
यह प्राणी अपने को सर्वोत्तम समझ रद्वा है। हमारे रोम रोम में 


| 
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“अहे ब्रह्मास्मि’ यह महामन्त्र समाया हुआ हे । मौत ने सारे 

संसार को अपने जवाड़ में दबा रक्खा है परन्तु उस मौत को मी 
निगल जानेवाला यह अन्दर का “अहं ब्रह्मास्मि’ कमी मरना 
जानता ही नहीं । इस अन्दर के 'अहं ब्रह्मास्मि' को इस मांस 
की चादर न लपेट रक्खा है। अब तो हमें क्षुद्र देहाभिमान के रूप 
मं इस “अहं ब्रह्मास्मि’ की निळ ( सुरदा ) आवाज़ कभी कमी 

सुनाई पड़ जाती हे । अब इसमे ब्राह्मतेज नहीं रह गया हे । 
अन्दर के इस “अहं ब्रह्मास्मि को-सोये पड़े हुए इस ओम्‌ को-+ 

हम साधकों को धीरतापूर्वेक जगाना पडेगा । जब यह पूरा पूरा 
जाग उठेगा और इस मांस की चादर को तोड़ फोड़ डालेगा, तब 

'यह देहाभिमान को, किंवा क्षुद्र अहंकार को जलाकर राख कर 
दंगा । देहाभिमान. के जळने का बहाना पाकर यहीं “अहं 
त्रास्मि’ फिर ब्रह्माण्ड भर में फेल जायगा और इस अनन्त ब्रह्म.ण्ड 
पर फिर अपना एकछत्र आधिपत्य ज॒मा ठेंगा | ऐसी दिव्य 

अवस्था जब आ जाती है तब ही 'अहं ब्रह्मास्मि? आदि मद्दावाक्यों 
के बोलने का सचा अधिकार प्राप्त होता है। नहीं तो. कोरे 
शाब्दिक [ शास्त्रीय ] ज्ञान से कुछ भी हने जाने वाला नहीं है । 
गुड़ कहने मात्र से किसी का मुँह मीठा नहीं हो जाता है--राम 
राम रटने से तोता मुनि नहीं हो जाता है । ऐसी दिव्य अवस्था 
जब आती हे तब शान्ति का अनन्त समुद्र उमड़ पड़ता ह । तब 
शोक भय दीनता आदि ठहर नहीं पाते हैं। जिन. लोगों क 
पवित्र मानस में इस तरह के- अपौरुषेय महावाक्य सुनाई पड़ने 
लगते हैं, जिनके हृदय में पूर्णता की गुंजार रहने लग जाती है, 
वें ही सुनि हैं, व ही जीवन्मुक्त है; उनको ही विदेह मुक्ति 


_मिळ सकती है । जिसकी वाणी के पीछे अनुभव.का बळ नहीं 


~= 
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होता है ऐसी निस्तेज वाणी से बोळे हुए “अहं ब्रह्मास्मि आहि 


महावाक्य उसी तरह बन्धनकारक होते हैं, जिस प्रकार अन्य 
अपशब्द बन्धनकारक होते हैं । क्योंकि अनुभव रहित पुरुष जत्र 


इन महावाक्यों को कहत हैं तब वे आत्मघात कर बैठते हैं क्योंकि 


उनमें दम्भ आदि दोष बहुतायत से उत्पन्न हो जाते हैं । 


मुख्य महावाक्य- चोर हैँ। एक “प्रज्ञाने ब्रह्म? दूसरा | 


“अहे ब्रह्मास्मि तीसरा 'तत्त्वमसि? चौथा “अयमात्मा ब्रह्म 


ब्रह्म और आत्मा की एकता खूप जो मोक्ष का साधन है-उसका : 


ज्ञान इन ( या इन जैसे ) वाक्यों. स ही हो पाता है। आत्मा 
सच्चिदानन्द स्वरूप है, यह ज्ञान तो युक्ति से मी हो जाता 
हे । परन्तु “यह आत्मा और वह ब्रह्म तत्व दोनों एक ही तत्व 
हैं, इस बात को जानने का उपाय शब्द प्रमाण फे अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है | 
- ज्ञानं ब्रह्म _ 


चश्च और श्रोत्र के द्वारा जो अन्तःकरण की बृत्ति बाहर | 


निकलती हे, उस वृत्ति से उपहित जो चैतन्य किंवा ज्ञान है, 
उसी से तो यह संसार रूपादि पदाथौ को देखा करता है और 
शब्दों को सुना करता है। नासिका के द्वारा जो अन्तःकरण की 
वृत्ति बाहर निकलती है अन्तःकरण की उस वृत्ति से उपहित जो 
चतन्य किंवा प्रज्ञान है, उसी प्रज्ञान से तो यह संसार भले बुरे 
गन्धों को सूंघा करता है। वागिन्द्रिय से ढके हुए उसी 
चळ ~ रे च ~ 

चतन्य किंवा प्रज्ञान से ये सब शब्द बोले जाते हैं । रसना के 


` द्वारा जो अन्तःकरण की वृत्ति बाहर निकलती है, उसको जिस. 


चेतन्य ने अपनी उपाधि बना छिया है, उसी से तो ये स्वादु 
या अस्वादु रस पहचाने जाते हैं । इतना ही. नहीं और भी 
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इन्द्रियों तथा अन्तःकरण की वृत्तियों से जिस चैतन्य किंवा जिस 
प्रज्ञान की सूचना जब-तब मननशील पुरुष को मिला करती है 
: उसी को हम “प्रज्ञान' कह रहे हैं । ब्रा इन्द्र देवता मनुष्य तथा 
पद्चु पक्षियों तक मे यही ऊपर कहा हुआ प्रज्ञान व्याप्त हो रहा 
है। वेदादि सब इसी प्रज्ञान सूये की बिखरी हुई किरणे हैं । इसी 
के सद्दारे से जगत्‌ के जन्म स्थिति और प्रलय हो रहे हैं--इस 
कारण कहना पड़ता है कि सर्वोन्तर्वासी यह 'प्रज्ञान ही ब्रह्मतत्र 
है । क्योंकि सर्वत्र व्याप्त यह ज्ञान’ ही ब्रह्म है, इसी से मैं मुमुक्ष 
अब यह बात बेधडक होकर कह सकता हूँ कि मुझ में जो “प्रज्ञान” 
है वह भी ब्रह्मत्व ही है। आज से में इस महामहिम प्रज्ञान? 
पर झूठा अहंकार (क्षुद्र अहंकार ) करना छोड़े देता हूँ । इतना 
जान चुकने पर भी यदि मैं इस सत्र व्याप्त 'प्रज्ञान पर क्षुद्र 
अहंकार करूंगा तो में ब्रह्मद्रोही हो जाऊंगा । व्यापक ब्रह्म को 
क्षुद अहम्‌ में परिच्छिन्न करने का घोर पातक मुझे लगेगा । 
अहं ब्रास ` 
यों सिद्धान्तरूप से तो सभी देद्वों में वह परात्मतत्व परिपूर्ण 
हो रहा है और समी की बुद्धियों का साक्षी भी है । सभी प्राणी 
अपने को सबसे बड़ा-और सबसे अधिक गुणी मान कर "अह 
्र्मास्मि’ की रटन अज्ञानपूर्वक करते ही रहते हैं । परन्तु इतने मात्र 
से साधक का कुछ भी उपकार नहीं हो पाता। जब तो किसी 
साधक को उसके साथ ही यह स्फूतिं [प्रतीति] भी हो जाय कि वह 
` सवत्र परिपूर्ण परात्मतत्व ही मेरी बुद्धि का साक्षी है, तो वैसे स्छति- 
युक्त आत्मा के विषय में ही इम “अहम? [मैं] शब्द कह रहे हैं । 
जब कोई साधक अपने ऊपर पड़ी इई अविद्या की चादर को बार 
बार .उतार कर फेंकने लगता दै, जब कोई साधक मांस के झॉपड़े 
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म से निकल कर बार बार बाहर बेठने लगता हे, तब उस 
` साधक को ही हम अहम्‌ ['मैं?) कहना चाहते हैं। देश काल 
या वस्तु के परिच्छेद म॑ न आने वाली स्वभाव स ही परिपूर्ण जो 
वस्तु है वह “ब्रह्म! कही जाती हे । इस “में? को और उस “अहम! 
. को परस्पर एक बता देना 'अस्मि? इस तीसरे पद का काम है। 
जिसका भाव यही होता है कि में (साधक) ब्रह्मतत्त्र ही हूँ अथवा 
में साधक ही तो ब्रह्म हूँ । अविद्या के प्रताप से जो मैं अपने आप | 
को संसारी आदि मान बैठा था वह कुछ भी भें नहीं हूँ ।  देहेन्द्रि 
यादि की क्षुद्र और संकीण दृष्टि में उलझा रह जाने वाला, 
देहेन्द्रियादि के साथ जल मरने वाळा क्षुद्र प्राणी मैं कदापि नहीं 
हूं। अथवा अविद्या के प्रताप से जो में ब्रह्मत्व को अपने से 
पुथकू--सातवे आसमान पर रहने वाळा--तत्व मान बैठा था 
वह ब्रह्मतत्व मुझ से पृथक्‌ पदार्थ नहीं हे । 
तत्त्वमासि | | 

| जो अभी तक वृथा ही [नामाळूम क्यों] शारीरों के वेष्टनों से . 
- 'छिपटा पड़ा था, जो शारीरों के साथ वृथा ही बार बार मर और | 
जी रहा था, श्रवणादि का अनुष्ठान करके महावाक्य के समझने 
की योग्यता अब जिसमें आ गयी हे, जो तीनों देहों से अलग 
रहने लगा है, जो तीनों देहों के साक्षी की हैसियत में आ गया 
है, उसी को हम लक्षणावृत्ति से “त्वे? अर्थात्‌ “तु? कह रहे हैं । सृष्टि 
बनने से पहले सम्पूर्ण ` भेदों से रहित जो एक नामरूप रहित 
वस्तु थी, सृष्टि बन जाने के बाद अब भी झो वस्तु वैसी की वेसी 
' ही है, जिस सद्वस्तु में अब भी कोई विकार नहीं आया है, उसी 
निर्विकार सददस्तु को इम लक्षणाबृत्ति से “तत्‌? अर्थात्‌ “वह? कह 
. हह हैं । इन दोनों शब्दों के लक्ष्याथौ की जो छिपी हुई एकता है 


॥ 
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उसी गुप्त एकता का ग्रहण अति [है ] यह पद कण रहा है। 
परन्तु कितना ही प्रयत्न करो इस लक्ष्याथ तक तो केवळ अधिकारी 

लोगों की ही उदार दृष्टि पहु चेगी | दूमरे अनधिक्रारी लोग तो इस 

महावातो को हँसी में ही टाल देंगे और परम पद के साथ खिल- 

वाड कर बेठेंगे । मुमुञ्ु लोगों को चाहिये कि “तत्‌? “त्व? पदों की 

जो एकता प्रमाणपुष्ट हो चुकी हैं, उसका दिव्यानुभव वे भी ले 
लें, और वेस। अनुभत्र करके अंनादिकाळ की इस बृथा खटपट 
को भूल जांय । वे अनुभव करें कि क्या हम अनादि काळ से - 
इसी भवजाल में उल्झे रहने को यहां उतरे हैं ! क्या इस संसार 
की बेमतलब उखाड़ पछाड़ ही हमारे इस जीवन का चरमलक्ष्य 
हे £ या हमारा अपना कोई स्थायी रूप भी है ! जिसके कि 
आधार से हमको शान्ति के सुखद दर्शन मिल सकते हैं। इसी 
गम्भीर प्रश्न का उत्तर तत्त्वमसि [ तुम तो वह हो, तुम्हें तो 
इस खटपट की कुछ भी आवश्यकता नहीं दै] यह महावाक्य 
दे रहा है ।. 
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अयमात्मा ब्रह्म॑ 

जो तत्व खयंप्रकाश होने के कारण ही यद्यपि सबको प्रत्यक्ष 
हो रहा है परन्तु हुआ करो, फिर भी मायामोहित प्राणी ने इस 
खर्य॑प्रकाशतत्व की भी ऐसी अपेक्षा की दै जैसी कदाचित्‌ शत्रुओं 
की भी कोई न करता हो। कोठिजन्मों के पुण्यों के परिपाक से 
जव किसी साधक की सूक्ष्म दृष्टि उस तत्व तक जा पहुँचे तब 
सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ लिये हुए उसी तत्व को हम अयम्‌ [यह] 
कह रहे हैं--अथीत यड तत्र कभी किसी से छिपता नहीं ६ और 
यह कभी किंसी का दृश्य नहीं होता दै। अहंकार,प्राण,मन इन्द्रिय 
तथा देह का जो समूह दै, उस समी. का अधिष्ठान, सभी क 
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साक्षी, समी से प्रत्यक, सभी से आन्तर, जो कोई तत्व है उसी 
को इम “आत्मा? कहते हैं । यह जो आकाशादि संसार हमे दीख 

. रहा है यह सब क्षणभंगुर है । यह क्षणभंगुर संसार अपने खभाव 
के अनुसार जब रोष नहीं रह जायगा, तत्र जो तत्व शेष बचेगा 
उस तत्व को ही हम 'ब्रह्म' कहते हैं । वह त्रह्मतंत्व साधक की 
समझ मं आया हुआ, यह ऊपर कहा हुआ,खयंग्रकाश आत्मा ही 
तो है । इस आत्मा से भिन्न कोई ब्रह्मनाम का पदार्थ होता होगा 
यह विचार प्रमाणानुमोदित नहीं है । इस आत्मा से भिन्न किसी 
को ब्रह्म समझना मारी से भारी भूल है । 


>) 








[६] 
चित्रदीप का सक्षेप 


तसवीर वाळे कपड़े की जैसे चार अवस्थाये हैं--धघुला हुआ, 
मांडी लगाया हुआ, चिह किया हुआ और रंगभरा हुआ, इसी 
प्रकार परमात्मा में भी चार अवस्थाये हैं (१) चेतन 
( २ ) अन्तयोमी (३ ) सूत्रात्मा (४ ) तथा विराट्‌। खयं तो वह 
चेतन है, माया का ध्यान करें तो वह “अन्तयांमी? है,.. सूक्ष्म 
सृष्टि को देखें तो वह 'सूत्रात्मा” कहाता है, स्थूळ सृष्टि पर दृष्टि 
डालें तो उसे विराट्‌ कहना होगा। जो देव मनुष्य पु आदि के 
. शरीर चैतन्य में अध्यस्त है, उनमें जीव नाम के जो चिदा- 
भास पड़े हैं ये ही तो संसार में भ्रमंण कर रहे हैं। चेतनतत्व 
व्यापक है, पर हे, अखण्डं है, वह तो संसार भ्रमण कर ही नहीं 
सकता । जीव के संसार को द्दी जो कि चेतन का संसार समझते 
हैं वे सब भूलते हैं । चिदामास के विषय में ज्ञातव्य बात यह है 
कि--देहो में ही चिंदामास पड़ता है, मिट्टी पत्थर आदि में चिदा- 
भास नहीं पड़ता । जीवभाव अविद्या के कारण उत्पन्न होता हे । 
दीखनेवाला संसार परमार्थ है,सब अपने आपे म॑ टगे हैं, ऐसा सम- 
झना ही अविद्या है--यही बेसमझी हैं। यह संसार जीव का है 
आत्मतत्व का संसार हो ही नहीं रहा, एसा ज्ञान. 'विद्या' कहती हे 
यह विद्या विचार करते रहने से हाथ आजाती है । उसको पाने 
के लिए जगत्‌ ,जीव और परात्मा का विचार सदा ही करना चाहिये। 
जीवभाव और जगत्‌ भाव जब हट जायगा, तब आत्मा ही आत्मा 
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शेष रह जायगा-तब कैवल्य आ धमकेगा । आत्मतत्व केवल 

रूप में ज्योंही आ विराजेगा त्यों ही विचार स्त्रं छूट जायगा । 

आत्मतत्व को केवळ रूप में लाने के लिये विचार की सहायता 

की जरूरत पड़ती है, उसके लिये आत्मतत्व पर थोड़ा सा विचार 

` करळें। “कूटस्थ! और “जीव? तथा ब्रह्म? और इश्वर? यों चार | 
तरह का चेतन,चेतनतत्व को समझने के लिये कल्पित कर छिया 
है । दोनों देहों के अन्दर जो चेतना रहती हे, उसमें तो कभी भी 
कोई विकार नहीं आता । उतनी चेतना “कूटस्थ? चेतना' 
कहाती है । उस कूटस्थ चेतना में पहले बुद्धि की कल्पना हुई, 
फिर उसमें चेतना का प्रतिबिम्ब पड़ा; फिर उसमें प्राणशक्ति उत्पन्न 
हुई, बस यही जीव है। यही संसार में फंसने वाली चीज है। 
इसने अन्दर के कूटस्थ चेतन को पूरा पूरा ढक डाला है। अब | 
तो यह इस तत्व को पृथक्‌ रूप में कभी भी नहीं जानंता । 
इसका” यह न जानना, अनादि कोल से हे । यही 'मूलाज्ञान' 
कहाता है । यह अज्ञान दो रूप, में काम करता है--एक तो यह 
स्वरूप को ढकता है, दूसरे यह खंरूप को किसी विकृतरूप में 
( शरीर आदि के रूप में) दिखाता है । यही “आवरण? और 
‘विक्षेप है? । आवरण से अपने रूप की प्रतीति रुक जाती है-- 
अपना आपा दूसरे पदार्थों में रिलमिल जाता है। ये दोनों ही. 
बातें तत्वज्ञान होते ही नष्ट हो जाती हैं । परन्तु विक्षेप के नष्ट 
` होने में, तत्वज्ञान के बाद भी कुछ समय लगता है। क्योंकि 
विक्षेप की उत्पत्ति कमो से और अज्ञान से, दो से मिल कर होती 
हैं। कर्मों का प्रभाव जितने दिनों तक रहना चाहिये, उतने दिन 
. रहकर दी विक्षेप न्ट होता है । .यही कारण है कि ज्ञान हो 
जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध क्म नष्ट नहीं होता । आत्मा के 
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विषय में लोगों को बंहुत से भ्रम हैं. कोई इसको कुछ मानता ढे 
और कोई कुछ । इसके परिमाण के और स्वरूप के विषय में भी 
बहुत से विवाद हैं । सारे विचारों में जो सार है चह तो यही है 
कि मायी महेश्वर हे और माया उसका एक औजार है । उस. माया « 
का जो अधिपति है उसके [कल्पित] अवयवबों ने इस सब जगतू 
को व्याप्त कर रक्‍खा है। उसकी इस माया पर यदि कुछ विचार 
न करें तो यह सच्ची माळूम होती है, विचार करें तो वह अनिवे- 
चनीय सिद्ध होती है, श्रुति का कहना मानें तो यह तुच्छ है । 

. यह माया शक्ति चेतन के बिना प्रतीत नहीं होती, इससे यह 
स्वतन्त्र नहीं हे, तथा असंग को ससंग बना देने के कारण यहद 
स्वतन्त्र भी है । जब तक माया को समझ लिया नहीं जाता, तब 
तक आश्वय माळूम होता है। जब यह समझ में आ जाती दे. 
तब माया समझ छेने से ही आश्चय नहीं रहता । निद्रानाम को 
जो जीव की माया है, उसमें जैसे कोई क़ानून लागू नहीं हो 

` सकता--वह जैसी दीखे वैसी ही ठीक है । इसी प्रकार यह 
माया जैसी उल्टी-सीधी दीखे वैसी ही ठीक है । इसको तर्क की. 
कसौटी पर कसने से इसके खरूप को समझने में चूक हो 
जायगी । श्रद्धा के मारी से. चछत-चलते जो बात ज्ञान के यौवन 
में दीखने वाळी थी उन्मार्ग में पड़ जाने से उससे वंचित रद्द जाना 
पड़ेगा | सम्पूण आक्षिप जगत्‌ को सत्य मानने वालों पर ही लागू 
हो सकते हैं । नीद की तरहं माया पर कोई आक्षेप चल नहीं 
सकता | माया पर आक्षेप न करके उसको तो हटाने के उपाय 
सोचने में ही आत्मकल्याण ढे । जिसका निरूपण न हो और 
दीखे भी “ लौकिक माया’ का यह लक्षण इस 'ऐश्वरी माया? में 

' भी है । जिस कारण में अचिन्त्यरचना की शक्ति है, उस माया 
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_ नाम के बीज का अनुभव सुषुप्ति में सभी को होता है। बीजम | 
पेड़ की तरह सारा जगत्‌ उस सुषुप्ति में लीन रहता द्वे। उस 
माया में सारे जगत्‌ की वासनायें रहती हैं। उन वासनाओं में 
जो चेतन्य है वह स्पष्ट नहीं होता । इसी से अपनी वासनाओं 
का पता किसी को नहीं होता कि वे कैसी कैसी हैं । चेतन के 
आभास से युक्त वह माया ( अज्ञान ) जब बुद्धिरूप में प्रकट 
होती है तब उसमें का वह चिदाभास स्पष्ट माळूम होने लगता 
वै जंब वासनाओं की बुद्धिवृत्तिये बन जाती हैं तब माळूम होता 
है कि ऐसी वासना भी इसमें थी। माया के अधीन जो चिदा- - 
. भास है वही तो वेदों का “महेश्वर? है, वही “अन्तर्यामी? है, वही 
“सुवेज्ञ? है, वही 'जगत्‌ का कारण” भी कहाता है । यह जिस 
मानस या बाह्य जगत्‌ को बना लेता है, उसे बदल देने का 
सामथ्ये किसी में नहीं है, यही तो इस की सर्वेश्वरता है। इसी 
कारण से जिस पर जो घुन सवार हो जाती है वह किसी के 
समझाने से हटती नहीं है । इस सुषुतति के अज्ञान में ही सम्पूर्ण 
प्राणियों की बुद्धियों की व सब वासनायें रहती हैं जिन्होंने इस 
जगत्‌ को घेर रक्‍खा है । सारा जगत्‌ इन्हीं सूक्ष्म वासनाओं 

के अधीन होकर अपने. अपने कार्यों में संलग्न हो रहा है। इसी 
से उसे 'सवेज्ञ” कहा है। इसकी सर्वेज्ञता का ज्ञान हमें क्यों नहीं 
होता,इसका कारण तो यह है कि वासनाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें 
किसी को भी नहीं द्वोता है | जो जो विषय सामने आते जाते हैं. 
उन-उन विषयों की वासनायें प्रकट होती जाती हैं । यों एक काल 
म न सही किन्तु कालान्तर में सवेविषयानुभावी होने से उसकी 
सवैज्ञता सिद्व होती है। यों एक समय में उसकी सर्वज्ञता की 
प्रतीति न न होने से उसके सर्वज्ञपन का प्रत्यक्ष नहीं होता। उसको 
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तो अनुमान से जानना पड़ता है । विज्ञानमय आदि कोशों में 

तथा अन्यत्र भी अन्दर रहकर यह तत्व उन उन का नियमन 

करता रहता है इसी से उसे 'अन्तर्यामीः कहा जाता है । . धागा 

जेसे उपादान रूप से पट में रहता है, इसी तरह सब का उपा: 

दान होने से यह तत्व सत्र ही रहता है| धागा जब हिले तब 
पट अवश्य हिलता है, इसी प्रकार यह अन्तयीमी तत्व जिस पदार्थ 
की वासना से प्रभावित हो जाता है, वह वह काये अवश्य ही 
होकर रहता है । इस अन्तयीमी में यदि घट की वासना जाग 
उठे तो घट अवश्य बनता है। इसी भाव से गीता में हृदय में बैठ 
कर सब यन्त्रारूढ़ भूतों को घुमाने की बात कही है । वही 
ईश्वर तत्व पुरुषार्थ का रूप धरकर भी आता दै, इसका कारण 
पुरुषार्थं भी व्यथै नहीं होता है । अन्तर्यामी की यह प्रेरणा 
ध्यान में मळे प्रकार आ जाय तो आत्मतत्व का असंगपना भी 
समझ में आ ही जायगा । इसकी असंगता के ज्ञान से मुक्ति के 
मिलने की बात जहां-तहां शात्रों में कही ही है । यही इश्वर 
प्राणियों के कर्मी की अपेक्षा करके कभी तो जगत्‌ को उत्पन्न 
कर देता है और कमी उसे अपने अन्दर छिपा लेता है। जगत्‌ 
के पदार्थों के सृष्टि और प्रळय तो ठीक ऐसे हैं जैसे हमारे दिन 
रात, हमारे जागरण और खप्न या हमारे उन्मेष और निमेष 
या हमारे मौन और मनोराज्य हों । यह ईश्वर और वह अद्मतत्व 





एक नहीं है । परन्तु सर्वसाधारण को इस भेद का पता नहीं है । 


बे इन दोनों को एक ही समझते है । शात्रों का तात्पये तो यही ह 
कि ब्रह्मतत्व असंग है । जगत्‌ का सजेन करनेवाला महर तो 


मायावी है ! 


अव दूसरा जो 'सृत्रात्माः है उसके बिषय में भी झुनिय- 





डर | पंचदशी 
` चह सब सूक्ष्म देहों मै अहंभाव रखता दै । “इच्छा? “ज्ञान? तथा 
(क्रिया? नाम की शक्तियें इसमें रहती हैं । मन्द अंधेरे में जगत्‌ 
जैसे अस्पष्ट दीखता है वेसा ही अस्पष्ट संसार इस "सूत्रात्मा? 
में दीखता है । अंकुर छूटने वाळे पौदे की जो अवस्था होती है 
वही अवस्था इस "सूत्रात्मा? ( हिरण्यगभे ) की है । 

“विराट! नाम की जो तीसरी अवस्था है वह तो धूप में 
चमकते हुए ससार की-सी है । संसार के बड़े से बड़े और छोटे 
से छोटे जो भी जड या चेतन पदाथ हैं वे सब के सब छोटे 
या बड़े ईश्वर तत्व ही तो हैं जमी तो लोक में जब कोई किसी 
की विपत्ति को टाळ देता हे तब कहते हैं कि तुम तो मेरे ईश्वर 
होकर आये हो। अस्यावयवभूतैस्तु व्यास सर्वमिदं जगत्‌। यद 
सारा संसार इन छोटे बड़े ईश्वरों की पूजा हदी तो कर रहा है 
तथा इन इश्वरों में जितनी शक्ति है, यह उनसे उतना ही छोटा 
या बड़ा फल भी पा रहा है । यह संब कुछ हे परन्तु ईश्वरा की 
पूजा से मुक्ति नाम का महाफळ तो कभी मी मिलने वाला नहीं 
है। मुक्ति तो ब्रह्मत्व को जान लेने से ही मिलेगी । जैसे अपने 
जागे बिना अपना खम नहीं टूटता इसी प्रकार आत्मज्ञान के 
बिना यह भब्रबन्धन कटंगा नहीं। अद्वितीय ब्रह्मत्व में यह 
सब जगत्‌ एक महाखम है। इस सुपने में कोई €श्वर' है. 
कोई “जीव? है कोई “चेतन? है और कोई “जड? है । “आनन्द 
मय? इश्वर हे तथा "विज्ञानमय? जीव हे । ईश्वरतत्व अस्पष्ट होता 
है जीवतत्व स्पष्ट होता है । ये दोनों ही माया के बनाये हुए हैं 
इनसे अगले संसार को इन दोनों ने ही बनाया है। माया के 
खिलौने जो, “जीव? और इश्वर’ हैँ उनके विषय में तो विवाद 
बहुत होते रहते हैं, परन्तु असंग रहने वाळा जो अद्वितीय ब्रह्म 
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तत्व है उसको लोग जानते ही नहीं हे । इस अद्वितीय ब्रह्मतत्व 
को बिना जाने मुक्ति या लौकिक सुख कुछ मी पूरा पूरा प्राप्त 
नहीं हो सकता । इस लिये मुमुक्षु सदा ही ब्रह्मतत्व का विचार 
किया करें । यह त्ह्मतत्व जैसा सृष्टि से पहले था, जैसा इस - 
सृष्टि के नष्ट हो जाने पर रहेगा, वैसा ही अब भी है और मुक्ति | 
में भी यह ऐसा ही रहेगा । यह जितना भी कुछ निरोध, उत्पत्ति, 
बद्धता साधकभाव आदि बखेडा हो रहा हे यह सब इस ब्रह्म- 
समुद्र की केवळ ऊपर की सतह पर ही हो रहा है। इसके : 
एकान्त अन्तरतम तक इस किसी भी खटपट की कोई सूचना 


- नहीं पहुंच पाती है। यह तत्व तो शिवलिंग की भाँति शान्त | 


भाव से कभी भी न टूटने बाळी मौनमुद्रा में बैठा हुआ है। | 
परन्तु माया ने लोगो को बृथा ही भरमा रक्खा है । वे समझते : 
हैं कि अद्वैत नाम की वस्तु न तो है ही और नं ब्रह प्रतीत ही 
होती है । ज्ञानी का निश्चय इसके विपरीत होता है । एक तो 
अपने निश्चय से बद्ध है दूसरा अपने ही निश्चय से सुक्त हो 
जाता है । बद्ध प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने आपही 
बंधा. पड़ा है । गधे और खचर वालों के पास जब उनको 
बांधने की बेड़ नहीं होती, तब वे उनके पैरों को बांध देने का 
नाटक करके उनके पैरों को चारों तरफ़ से स्पर कर देते हैं। 
हैं। गधे और खचर समझते हैं कि हम बांध दिये गये हैं । वे 
रात भर अपने उस संकल्प से बंधे खड़े रहते हैं। इसी तरह 
यह्‌ प्राणी अपने ही संकल्पों से अनादि काळ से वृथा ही बंधा 
पड़ा है । जैसे लकड़ी में छेद कर देने वाळे भौर से कमळ का 

मळ फूल तक नहीं कटता, इसी प्रकार प्राणी का यह अपने 


ही संकल्प का बन्धन बड़ा ही दुरभेंथ हो गया हैं। यह अब 
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इससे टूटता नहीं है। इस संकल्प को धारण किये इए इसे . 
अनन्त सृष्टियाँ बीत चुकी हैं. । इसकी बद्धपन की कल्पना इढ- 
मूल हो गयी है । यह समझने लगा है कि मैं तो बद्धप्राणी हूँ । 
मुझे जन्म-मरण खमाव से मिळना ही है, कमौ का फळ मुझे भोगना 
ही है, मेरा गर्भवास टळना नहीं है, जन्ममरण के चक्र से मेरा 
छुटकारा कमी भी नहीं होना है, बस इसी तरह के विचार ही 
तो बन्धन कहाते हैं । बद्धता की प्रतीति के सिवाय और तो 
कुछ बन्धन है ही नहीं । रेशम का कीड़ा जैसे अपने आ पको 
बांधकर मौत को नीता दे लेता दे--अपने हाथ से अपनी कबर 
तय्यार कर लेता है, इसी प्रकार अपने को बद्ध मानकर-स्वयं. 
` स्वीकृतांपराधी (इक्ररारी मुजरिम) होकर अपने आप अपनी मरजी 
' से बद्ध हुआ फिरता है और जन्म-जरा-मरण आदि की चौपाल 
बन रहा है । अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता, तब 
तक बद्धपन नष्ट नहीं होता। अद्वेत के प्रत्यक्षपन की बात 
समझ न पड़ती हो तो यों समझो कि ज्ञानरूप से वह अद्वेत तत्व 
समी को प्रत्यक्ष दै । द्युलोक, प्रथ्वीलोक तथा पाताळ लोक सभी 
को इस ज्ञान ने अपने पेट में रख छोड़ा है। कोई भी देश 
और काळ ऐसा नहीं ह जो ज्ञानसमुद्र में इबा न पड़ा हो । 
यों स्थालीपुलाक न्याय से थोडे अद्वैत को समझ कर परिपूर्ण 
अद्वैत को समझ लेना चाहिये । कार्य और कारण के एक होने 
की युक्ति से तथा तज्जलान्‌ ( उसी से उत्पन्न उसी में जीवन तथा 
, उसी में प्रलय ) इस न्याय से अद्वैत तत्व का विचार करते रहना 
' चाहिए और मायामय द्वैत जब जब आये तब तंब विचार सें उसे 
इटाते रहना चाहिये । जैसे फल पक कर डण्ठळ को छोड़ देता 
हे इसी प्रकार साक्षात्कार में जब पूणता आती दै तब यह विचार 








को या ओझल हो जाने को तय्यार होता हो, तो भूख प्यास 
जिस अहंकार को लगी है उसी में रहने दो । दूसरे के धर्मी को 
अपने में मत लादो । ये भूख प्यास तादात्म्य कर लेने से ही 
आत्मा को लगती है । उस अध्यास को हटाकर विवेक की 
आवृत्तिं सदा करनी चाहियें। क्योंकि अध्यारा रूपी शत्रु के 
हमलों को विवेक की ढाळ से ही रोका जा सकता है। चिदात्मा 
को अलग रक्खा जाय और अहंकार को पृथक्‌ जाना जाय तो 
अब आप आजाद होकर करोड़ों पदार्थों की इच्छा कीजिये, 
ग्रन्थि भेद हो चुकने से अब आपको बाधा नहीं होगी। ग्रन्थि 
भेद हो चुकने पर भी प्रारब्ध के दोष से इच्छायें हो ही सकती . 
हैं । इच्छाओं से घबराने की जरूरत नहीं है । देह में व्याधि हों, 
वृक्ष आदि पेदा हो या सूखे, अहंकार में इच्छा हो तो इससे 
चेतन आत्मा का क्‍या बिगाड़ होता है? आत्म तत्व का बिगाड़ 
वैसे तो प्रन्थिमेद से पहले कुछ भी नहीं होता था यह बात 
अगर समझ में आती है तो इसी को 'प्रन्थि-मेद! होना कहते 
हैं । परन्तु अज्ञानी पुरुष इस बात को समझते नहीं हैं, यही 
तो एक “प्रन्धि’ है । अज्ञानी और ज्ञानी में इस 'ग्रन्यिः के होने 
ओर न होने का ही भेद है । वैसे देखने में-वयवहार में-तो दोनों 
एक ही से होते हैं | ग्रन्थि के टूटने की पहचान गीता में यों कही 
- है कि आये हुए दुःखों से द्वेष नहीं करता तथा जाने वाळे सुखों 
से “और ठहरो? नहीं कहता । किन्तु उदासीन की तरह से 
काम करता है । अर्थात्‌ अंदर से त्याग और बाहर से संग रख 
कर काम में लगा रहता है। जो छोग काम करना छोड़ देने को ही 
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ज्ञान का फल मानते हैं वे चूक करते हैं । उनकी समझ में आया 
हुआ ज्ञान तो शरीर आदि को निकम्मा कर देने वाज़ा एक 
प्रकार का. रोग ही है। छोड़ने की चीज तो संग है । व्यवहार 
छोड़ने की चीज़ ही नहीं है । जिसे सुख को इच्छा हो वह संगं ` 
का परित्याग करे । व्यवहार से किसी का भी कुछ नहीं विगड़ता। ' : 
किन्तु संग से बिगाड़ होता है। लोक में भी किसी से मनुष्य- 
हत्या का व्यवहार हो जाय और उसमें उसकी सक्तिन हो तो 
बह उस पाप का अपराधी नहीं होता । व्यवहार के बन्द होने 
का कारण ज्ञान नहीं है । व्यवहार के चलने और बन्द होने की 
बात को समझने के लिये “वैराग्य? “ज्ञान? तथा “उपरम? को भले 
प्रकार समझ लेना चाहिये । मोगों में दोषदर्शन से वैराग्य उत्पन्न क्‍ | 
होता है, भोगों को लाग देने की इच्छा, वैराग्य का ख़रूप है, 
भोगों में दीनभाव न रहना वैराग्य का काये है । श्रत्रण, मनन . 
और निदिध्यासन करने से तत्त्वक्षान उत्पन्न होता है, सत्य और 
असल्य की पहचान हो जाना तत्वज्ञान का खरूप है, ग्रन्थि का 
फिर न लगना तत्वज्ञान का कार्य दे। यम ( अहिंसा, सल, 
अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह) नियम ( शौच,सन्तोष ,तप,खाध्याय, 
इश्वरभक्ति ) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि करते रहने से उपरम पैदा होता है, बुद्धि का रुक कर 
खडा हो जाना उपरम का खरूप है, व्यवहार का घट जाना या 
बन्द हो जाना यह उपरम का काये है, तल्वज्ञान होते ही 
जो लोग जल्दबाजी में आकर बाह्य व्यवहार को बन्द कर देने 
पर तुळ जाते हैं, उनके मनो-व्यापार तो चलते ही हैं । यों जबर- 
` दस्ती व्यवहार को व्यागनेवाळे की अन्दर अन्दर अवनति होती ही | | 
'जाती है । उसकी अतृप्त वासनायें कमी भी जाग कर उपद्रव 
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खड़ा कर देती हैं । होना यह चाहिये कि तत्वज्ञान होने पर जब 
हमारा मानस-संसार (या जीव का द्वैत) मर जाय या मार 
दिया जाय तब 'हम इश्वर के संसार को (ईश्वर के होत को ) 
ध्यान में रखकर व्यवहार करने ळें | अथात्‌ अब तक जो 
कमे हमारे संसार में आसक्ति-पूर्वक हो रहे थे, वे अब इंश्वर के 
संसार मं अनास क्तिपूवेक होने लग | यमादि का अभ्यास करने से 
हमारा मानस जगत्‌ छिपने छगेगा तथा इश्वर का संसार हमारी 
आंखों के सामने आ जायगा । यों दैवी सम्पत्ति का विकास होगा 
और वह भी धीरे-धीरे हमको पूर्ण-तत्व में जाकर जब छोड़ | 
देगा, तब अपने आप खामाविक रीति से ब्यवहार क्षीण होगा । . 
उपरति के अभ्यास से ही सचा व्यवहार क्षय होगा । यदि 
व्यवहार क्षय करने में आसक्ति होगी तो वह भी तो व्यवहार 
को तरह ही बन्धक होगी । व्यवहार का क्षय तो उपरम से होता 
` है ज्ञान से व्यवहार का क्षय कदापि नहीं होता । वैराग्य और 
उपरम पूण हों बोध रुका हो तो मोक्ष मिलने वाळा नहीं है । 
बोध में पूणेता ह्रो फिर चाहे वैराग्य और उपरम पूर्ण न भी हो 
( अधूरे हों ) तो भी मोक्ष अवश्य मिलेगा, परन्तु जीवन्मुक्ति 
का देवदुलभ आनन्द नसीब नहीं होगा । ब्रह्मनछोक तक को 
तृण-तुल्य समझना वैराग्य की अन्तिम सीमा है । देहात्मा की 
तरह पर तत्व को आत्मा समझ लिया जाय यह बोध की अन्तिम 
दशा है। सुप्ति की तरह संसार को जागरण में भी भूल जाना ' 
उपरम की सीमा हे । हमारे आत्म-चैतन्य में जो यद्द जगत्‌ 
“शिपी चित्र माया ने बना दिया है ज्ञान की महिमा से इसकी 
ओर न देखकर जब हम अपने आत्म-चैतन्य को शेष रख ठेंगे | 
पबे जगच्चित्र को देखकर भी मोह नहीं होगा । 


' 
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: पुरुष यदि अपने आपे को पहचान जाय कि यह तत्व में 
हूँ ( मेरा खरूप यह है ) तो फिर न तो इच्छा करने की. कोई 
` वस्तु ही रह जाती है और न कोई इच्छा करने वाळा तत्व ही 
दोष रहता है । यों आत्मज्ञानी को शरीर के सुखदुःखों के साथ 
साथ सुखी या दुःखी होना . नहीं पड़ता ! इसी बात कां विस्तार 
पूर्वक वर्णन इस 'तृप्तिदीप” नामक प्रकरण में जीवन्मुक्त महाशयो 
में रहने वाली तृप्ति को बताने के लिये किया है । 

इसे समझने के लिये जीव को दो भागों पर विचार कीजिये-- 
एक इसका भ्रम भाग है दूसरा इसका अधिष्ठान भाग है । जब 


श्रम भाग की प्रधानता होती है और अधिष्ठान भाग दबा सा ' । 


रहता है तब तो यहद “जीव? अपने को “संसारी? माना करता है । 
जब तो भ्रम भाग को मिथ्या समझ कर उसका अनादर कर 


दिया जाता है--जब भ्रम को भुला दिया जाता है और अधिष्ठान | 


भाग ही प्रधान बन जाता है तब यही जीव "में तो चिदात्मा हू में 
तो असंग हूँ? ऐसा जानने ळग पड़ता हे । कल्पित सर्पे का वहां से 


नष्ट हो जाना जैसे सत्य नहीं होता हे,इसी प्रकार जीवों को होने 


वाळा 'मैं असंग हूँ? इत्यादि ज्ञान भी सत्य तो नहीं होता है परन्तु 
जेसें कांठों से कांटों को निकाल देते हैं. इसी प्रकार इन असल 
' ज्ञानों से भी असत्य संसार का नाश तो हो ही जाता हे । 
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जब इग किसी बढ़े भरो उन मे दे है ल 
अपने खो जाने के डर से अपने शरीर पर कोई भी चि नहीँ | 
कर देते हैं । क्योंकि हमको इन शरीरों के आत्मा होने का सन्देह 
भी नहीं होता है, और हमें इस विषय में विपर्यय भी कुछ नहीं होता 
है । इतना ही पक्का ज्ञान जब किसी को आत्मतत्व के विषय में हो 
.जाय-व्यापक जगदात्मा को ही जब कोई अपना आपा समझने 
लग पड़े, जव कोई देहात्मज्ञान की पूरी पूरी बाधा कर सके--तब 
ऐसे पुरुष की मुक्ति उसके न चाहने पर भी होती ही है । . 

यों तो यह आत्मतत्व सब को सदा प्रत्यक्ष ही रहता है, 

` परन्तु निस प्रत्यक्ष रहनेवाळे भी इस आत्मतत्व में 'परोक्षता? 
ओर “अपरोक्षता' तथा “ज्ञान' और “अज्ञान” दोनों ही बातें दसवे 
की तरह रहती हैं--कोई दस मनुष्य नदी को पार करके अपने 
को गिनने लगे । गिनन वाला अपने को छोड़कर शेष नौ को 
गिन लेता था, और रोता था कि हाय:! दसवां तो नदी में डूब 
गया । इस उदाहरण में दसवें को अपना “ज्ञान? भी है और 
“अज्ञान? भी है । दसवें का उसे प्रत्यक्ष! भी है और "प्रत्यक्ष? 
भी हे । अब कोई मलामानस उन सब को गिनकर उसको ही 
दसवां बता देता है, तब उसे उसका! पूर्ण प्रत्यक्ष होजाता है। 
फिर दसवें का अप्रत्यक्ष या अज्ञान कभी नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्मतत्व की बात भी है । यह आत्मतत्व संसार की सब वस्तुओं 
को तो जानता है, परन्तु संसार के पदार्थों में आसक्त होकर, 
संसार के सब पदार्थों को जाननेवाळा जो उसका अपना आपा ' 
है, उसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं हे । अनुभवी लोगों 
` के सुख से जब यह मार्मिक आत्मकथा सुनता दै और उपार 
बार बार विचांर करता हे,तब उसे आत्मा का सदेग्याप क चतना >. 
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भवी लोगों के समझाने से आत्मा के न होने के श्रान्त विचार तो 
सदा के लिए नष्ट होजाते हैं, परन्तु आतमा के प्रतीत न होने के 
जो श्रान्त विचार हैं वे तो तब नष्ट होते हैं जब. समाधिभावना 
( तीब्र लगन ) से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यह पिछली 
अवस्था जब आती है तब ही जीवभाव नष्ट होता है और सब 


शोक छिप जाते हें । अपने निल्यमुक्तपने की नष्ट स्मृति दुबारा _ 


be 


जाग उठती है । इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 
आत्मा को यदि जाना जाय कि यह तत्व मैं हूँ?। यों तो आत्मा 
खयंप्रकाइा तत्व हे ही, परन्तु इतने से साधक का कुछ भी उप- 
कार नहीं होता। जब साधक की बुद्धि आत्मा'के इस खयंप्रकाशपने 
को अनुभव (महसूस) भी करले तब उस अवस्था की ओर को इस 
छोक में संकेत (इशारा) किया है कि “यह में हूँ।” 'तू ही तो दसवीं 
है? इस वाक्य पर जव विचारे किया जाता है, तब खोया हुआ 
दसवां उसके सामने आ खड़ा होता हे। इसी प्रकार “आत्मा 
ब्रह्म हे? इस वाक्य.पर जब विचार किया जाता हैं तब आत्मा 


और ब्रह्म के एक होने की बात आंखों के सामने आखड़ी होती 


हे । दसवां कौन सा दे ! इस प्रश्न के उत्तर में जब दसवां तू ही 
है, यह कहा जाता है और जब शेष नौ के साथ मिलाकर अपने 
आपको गिना जाता है, तब अपने आपके दसंवैपन की स्मृति 
जाग उठती है । अब आप उसे हज़ार वार नदी में. कों निकाल 
` लीजिये और गिनवाइये अब वह दसवें को कभी भी नहीं भूळेगा । 

क्योंकि उसे दसवें का अनुभवपूण ज्ञान हो. चुका है। इसी प्रकार 


विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का . 


रूप धारण कर लेता है--या यों कहिय कि जब इस ज्ञान का 


+ 


२.०२ ४०००४, ses 


का--जो असली कूटस्थ रूप है, उसका प्रत्यक्ष होजाता है। अनु- ` 
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विज्ञान बनजाता हे, तत्र शरीरों के किसी भी व्यवहार में ळो 
रहने पर भी अपनी व्यापकता भूल जाने वाळी बात नहीं रहती । 
नई अवस्था अभ्यास स पकते-पकते जब पूणे यौवन पर आती 
है तब त्रह्माम्यासी पुरुष अपने को सवत्र. परिपूर्ण ज्ञान और 
आनन्दरूप में पाकर खभावतृप्त रहने लग पड़ता है । 

हमारा जो जीव है वह क्योंकि अन्तःकरण से युक्त है इस 
कारण से हमे केवल उतने ही भाग के प्रत्यक्ष होने की बात तो 
समझ मं आती है,परन्तु अन्तःकरण से रहित जो सर्वत्र व्यापक महा 
चेतना है,उसका हमं कमी प्रत्यक्ष हो सकेगा, यह बात जिनकी 
समझ में न आती हो वे इस पर यों विचार करें-दो गुरु शिष्यों 
मं सुरु के कान म॑ कुण्डल पहने हुए हों तथा शिष्य के कान में 
कुण्डल न हों । अब हमें उन दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ परिचय 
में एक का चिह्द तो कुण्डल का होना बताना पड़ेगा तथा दूसरे 
शिष्य का चिह्व कुण्डल न होना ही बताना पड़ेगा कि जिसके 
कान में कुण्डल नहीं है वही शिष्य हे । यों जेसे किसी वस्तु का 
“होना? लक्षण हो सकता है वैसे ही किसी वस्तु का “न होना? भी 
लक्षण हो सकता है । इसी प्रकार “अन्तःकरण का होना? जीव- 
भाव की पहचान है तथा “अन्तःकरण का न होना? या न रहना 


' ब्रझभाव की पहचान मानी जाती है । यही कारण है कि कभी तो 


वेदान्त सच्चिदानन्द आदि घमा से उसका प्रतिपादन करते हैं और 
कमी नेतिनेति की निषेध प्रक्रिया से उसका वणेन करने ळग पड़ते 
हैं। जब हम अपने चिदात्मा पर से अपने अन्तःकरण का बन्धन 


(किंवा पाबन्दी) उठा सकेंगे,तब यही हमारी अब की क्षुद्र चेतना, ' 


व्यापक चेतना के रूप में, किंवा ब्रह्म के रूप में, प्रकट होकर 
रहेगी । इस स्वयंप्रकाश चेतन के दर्शन के लिए, हमको केवल 
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वि जता 
इतना ही करना पड़ेगा, कि हम अपनी बुद्धिवत्ति को, उसके 
आकार का .बना डाळं । ऐसा करने पर व्यापक चेतन को आवृत 
कर रखने वाळा अज्ञान, नष्ट हो जायगा और स्वयं प्रकाश तत्व 
अपने आप ही दीखने ळग पड़ेगा । पंरन्तु अनादि काळ से हमारे 
मन में बैठे इए ये विचार ही कि * “हम व्यापक कैसे हो 'सकते 


हैं £ हम तो कुछ करने और कुछ भोगने बाळे तथा परिमित क्षेत्र 


भें बद्ध रहने वाले प्राणी हैँ? हमारे इस व्यापक रूप के दशन को 
दृढ़ नहीं होने देते हे । हमें अपने इस व्यापक रूप में या तो 
संदेह बना रह जाता है या अपना यह व्यापक रूप भूछ कर फिर 
फिर वही संकीर्णता वी भावना जाग उठती है । परन्तु जब हम 


सत्रीत्मना तत्पर होंगे, तब. तो ब्यापक रूप के दशन में सफल न 


होने का कोई कारण ही नहीं रह जांयगा। इस प्रकार के आत्म- 
दशन में विन्न डालने वाळी असंभावना और विपरीत भावना को 
हटाने का एक मात्र यही उपाय है कि आत्मतत्र में बुद्धि की 
एकाग्रता के प्रयत्न को निरन्तर चाळू रखा जाय । नहीं तो अनादि 
काळ की वासनां इस विचार रूपी नन्हें बाळक को पनपने ही 
नहीं देंगी । एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इस तत्व को 
यदि हम कुछ काळ के लिए भूल भी जायंगे तो भी कोई अनथ 
नहीं हो जायगा । अनै तो तब होता है जब हम इस तत्व को 
पहले की तरह फिर संकी समझने छग पड़ते हें । तत्परता से 
जब कि यह तत्व बार बार स्मृति में लाया ही जा रहा है तब इस 
' प्रकार की विपरीत इत्ति के जाग उठने का कोई अवसर ही 
नहीं रह जाता है । जब आन्तरद्शन पर विश्वास बढ़ता है और 
बाह्मदर्शन पर से विश्वास उठ चुकता हे तब जितने दिनों तक 
के लिए यह शरीर रचा गया है, उतने दिनों तक जाद्य प्रवृत्ति 
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रहती तो दे » परन्तु दृष्टिकोण बदल जाने से अब केशरहित जीवन- 

यात्रा होने लग पड़ती है । अब उसे शरीर के सुख दुःखो के 

अनुसार सुखी दुःखी नहीं होना पड़ता हे । जगत की असारता 

डर को समझ चुकन पर इच्छा करने वाळे की और अभिलाषा करने 

| योग्य पदार्थ की विचारहीन -भावना पर कुठाराघात हो जाता है। 

.  फिर.तो तेळरहित दीपक जैसे बुझ जाता है उसी तरह संसारताप 

| स्वयं शान्त हो जाता हे । अब तो तमाशे में देखते हुए काल्प- 

| निक पदार्था की तरह इस संसार के प्रिय से प्रिय समझे जाने 

वाळे पदाथा को भी खुशी खुशी छोड़ा जा सकता है । इस प्रकार 

का तत्व दशन हो चुकने पर भी जब तक इस शरीर के जीवन 

द ` का काळ रहता है तब तक इच्छा. अनिच्छा और परेच्छा प्रारब्धों 

से प्रभावित होकर लौकिक भोगों में प्रवृत्त होते ही रहते हैं । इस 

` प्रकार की प्रारब्धप्रवृत्ति की रोक थाम करना अत्यन्त असंभव 

है । युधिष्टिर और राम जेसे तत्वदर्शी लोग भी इस प्रकार के व्यव- 

हार को रोक नहीं सके हैं। आत्मदर्शो की तथा दूसरों की 

इच्छाओं में यही भेद होता है कि .आत्मदर्शी की इच्छा से आगे 

को व्यसन की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उसे भोगों का भोग तो ग्राप्त 
हो जाता है परन्तु वह भोगों का व्यसनी (दास) नहीं बन जाता । | 

| जब क्रि हम संसारी छोग भोग भी भोगते हैं और आगे को उनके 

| दास भी बन जाते हैं । भोग देकर चरिताथे हुआ प्रारब्ध कमे 

| ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का ही मर जाता हे परन्तु अज्ञानी लोगों 
क की इस श्रान्त धारणा से कि ये भोगतो सच्चे हे आगेकोभी _ 
भोगों का व्यसन लग जाता है । वंह ज्ञानी को नहीँ लगता । जब 
` कि यह सारा ही जगत्‌ उसका आत्मा बन चुकता दे तब व्यसन 
से प्रभावित होने का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। तत्वज्ञान 
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का जो प्रभाव है वह तो व्यवद्दार में ही देखा जा सकता हे। | 
ब्यवहार रुक जाने पर तत्वज्ञान का प्रमाव देखने को मिळ ही नहीं _ ` | 
सकता । यही कारण है कि निर्विकल्प समाधि को तत्वज्ञान की. | 
अवस्था माना ही नहीं जाता । निर्विकल्प समाधि तो उपरति की 
` ही एक अवस्था है । वह ज्ञान की कोई सी भी अवस्था नहीं दै । | 
हां, यह बात तो है कि जगत्‌ की मायामयता का सम्पूण दशन 
तभी हो सकता है जब कि चित्त का निरोध हो चुका हो । मनुष्य- | 
जीवन की गम्भीर समस्याओं को समझने का अवसर चित्तके  ।' | 
रुकने पर ही आता है । इस भाव को लेकर चित्त के रोकने का 
अभ्यास किया जा सकता है । परन्तु चित्तनिरोध ही हमारा 
एकमात्र लक्ष्य नहीं है। आत्मरूप का अनुभवयुक्त ज्ञान हो जाना 
ही राजयोग का मुख्य ध्येय है । आत्मा के स्वरूप का इस प्रकार 
का दशन मिळ जाने पर ह्वी शरीरों के साथ सुखी दुखी न हो 
सकने की शान्तिवर्धक अवस्था आती हे । हमारे ये तीनों शरीर _ 
स्वभाव से ही दुःखों के निवासभवन हैं । शरीर में वात,पित्त, कफ 
` की न्यूनाधिकता से करोड़ों बीमारी खड़ी होती रहती हैं । मन में . 
काम क्रोध आदि की अशान्तिकारक भावनाएँ आती ही रहती. 
` « हैं। यों इन शरीरो में स्वभाव से द्दी दोष भरे पड़े हैं । इन दोषों 
स इनका वियोग कर सकना ऐसा ही असमव है जैसे घड़े को 
मिट्टी से अळग करना । परन्तु अविद्या से प्रभावित होकर जब 
इन दुःखपूण शरीरों की और आत्मा की परस्पर एकता मान ळी जाती 
है तब परस्पर में धर्मा का लेन देन हो जाता है। आत्मा की. 
सत्यता इन शरीरो में मान कर इस सम्पूण मिश्रण को अपना 
स्वरूप समझने की भूल की जाती है। शरीर दुःखी हो तो. 
कुटुम्ब के किसी भी व्यक्ति के दुःखी होने से अपने को ही दुःखी . 
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चलती है । सर्पबुद्धि से भयभीत Fe el. 5 
पहचान कर जैसे अपनी प र > ei य 
| हली समझ पर इंसता है, 
उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी पहली भ्रान्ति पर उपहासपूर्ण 
उपेक्षा का भाव आता है। जड और चेतन के मिश्रण 
| रूपी इसी अपराध को क्षमा कराने के ल्यि ही मानो साधक, 
| ज्ञान की अनन्त आवृत्तिया किया करता हे और जब तक 
| स्पष्ट रूप से व्यापक चेतन अळग और ये शरीर अळग दिखायी 
| देने नहीं लगते, तब तक ज्ञान की आवृत्ति करता ही जाता है । 
४] इस अपने पूवांपराध को क्षमा कराने की इसके सिवाय दूसरी 
| कोई विधि ही नहीं है । जब तक यह ग्रारब्ध- देह है तब तक 
जीवभावं की गन्ध कमी कभी तो ज्ञानी के व्यवद्वार में आया ह्वी . 
करेगी । परन्तु इतनी सी घटना से तत्वज्ञान को विनष्ट हुआ 
नहीं समझा जायगा | ,क्योंकि जीवन्सुक्ति नाम का कोई ब्रत 
नहीं है जो साधकों पर लागू कर दिया गया हो। यह तो जिस 
क्रम स चलता है--जैसे धीरे धीरं उन्नति करता है-इसे तो 
वैसा का वैसा ही चलने देना पडेगा ।. दसवें के हमारे उपयुक्त 
दृष्टान्त में भी यही बात है कि दसवें की अग्राप्ति के लिये रोना 
तो उसका ज्ञान होते ही नष्ट हो जाता है । परन्तु दसवें के शोक 
में सिर पीटते पीटते जो घाव पड़ गया है, वह तो महीने दो | 
` महीने में जाकर अच्छा हो पाता है। हां, यद बात तो है कि 
\  दसंवे के न मरने के मद्दालाभ से उसे जो इषे होता है वह सिर | 
के घाव की पीड़ा को उपेक्षित करा देता हे। इसी प्रकार जड़ . 
चेतन के ग्रन्थिमोक्ष से प्रारब्ध दुःख तो ढक ही जाते है-णचे 
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नगण्य होजाते हैं--वे फिर सुलझाने योग्य समस्या नहीं रह 


जाते | शरीर आदि की रचना यदि केवळ अज्ञान से हुई होती 
तो हां संसारविषयक भ्रमपूण धारणा के हटते ही शरीर का भी 


पात होजाता । परन्तु इनकी रचना तो अज्ञान और कम दोनों से : 


मिलकर इई है । संसारविषयक अज्ञान के नष्ट हो चुकने पर भी कर्मो 
का परिचालित वग जब तक पूरा पूरा शान्त नहीं हो लेगा, तत्र 
यह ज्ञानिशरीर .जीवित रहेगा ही और संसार्‌ तथा मोक्ष का 
मिश्रित अनुभव लेता द्वी रहेगा । इसके पश्चात्‌ ज्ञानी की तृप्ति मे 
एक अभूतपूव परिवतन की अवस्था आयेगी । अब ज्ञानी को कुछ 


भी काब्य शेष दीख नहीं पड़ेगा । अब वह दूसरे कतेव्याक्रान्त | 


लोगों को पहाड़ पर चढ़ हुए पुरुष की तर उपेक्षाभाव से 
देखेगा । अब वह अपने मन से ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा देगा 
कि. जिन का उसके मन पर जीवन्मुक्त होजाने के सिवाय कुळ भी 
सन्तोष जनक उत्तर नहीं होगा । मन के इस निरुत्तरपने का 
परिणाम यह होगा उसे अपना संसरण का विभाग, अपने लामा- 
' लाम के विचार से तो एकदम बन्द कर देना ही होगा । हां, 


जिस शास्रीय मागे पर चलकर उसने मुक्ति का महालाभ उठाया . 


हे, वह मागे दूसरों के लिये भी अक्षुण्ण बना रहे इस लोक 
संग्रह के विचार से अपने जीवनरथ को शाख्नीयपद्धति पर ही 
` दौडाता चळा जायगा । परन्तु एक बात भले प्रकार समझ रखने 
की है कि ज्ञानी की शाख्ीयमाग पर कर्म करने की अपनी कुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । उसके ज्ञान की स्थिरता में कमे का 
` उपयोग लेशमात्र भी नहीं है । उस के ज्ञान की जो 
निरन्तर धार -बहेगी वह कम करने से नहीं बहेगी । 
बह तो एकमात्र ज्ञान के अबाधित होने से ही बहती रह सकेगी । 


~~ see oo 
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तो ज्ञानराजा की कीतिं ही बढ़ेगी । इस प्रकार का ज्ञान जिस 
ज्ञानी को कभी भी छोड़ कर नहीं जाता, उस ज्ञानी के देहादि 
कुछ करें या न करें इन घटनाओं से वह प्रभावित नहीं होता । 
प्रबृत्ति की ओर जिसको आग्रह हे वह तो ज्ञानी की पंक्ति में 
बेठने का अधिकारी नहीं है । क्योंकि सांसारिक या पारमार्थिक 
सुख. पाने के लिए यत्न करने का भाव यही है कि अभी तक वह 
सुख क स्वरूप को पा नहीं सका है। एसे अवसर पर ज्ञानी का 
एक ही कत्तेब्य है कि ऐसे लोगों में रह कर इन्हें कत्तव्य का 
पाठ स्वयं व्यवष्टार करके -सिखाया करे। तथा जिज्ञासुओऑं को 
कर्मी के दूषण दिखा दिखा कर कम करने से छुड़ा छुड़ा कर 
उन्हे ज्ञानमाग पर डालता जाय । अपने मानापमान की कुछ भी 
परवा न करके उन्हे अपने-अपने अधिकार के अनुरूप मार्गा पर 
डालता जाय । यह अमानवी अवस्था जब प्राप्त हो चुकेंगी तब 
की देव दुलेभ कृतकृत्यता का वर्णन करने के लिए मानवी भाषा को 


. दिवालिया हो जाना पड़ेगा । आइये उस स्थिति का अनुभव ऊने 


के लिए इम आज से ही उद्योग प्रारम्भ कर दें । 
rh — 


[८ | 
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_ किसी मित्ति पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो । उसी भित्ति 
पर यदि दर्पण के सूरज का दुहरा प्रकाश पड़ जाय और वह 
` भित्ति दो प्रकाशों से जगमगा उठे, इसी प्रकार निर्विकार चेतन्य 
ने इस देह को भी साधारणतया [अन्य सृष्टि की तरह] प्रकाशित 
तो कर ही रक्‍खा है परन्तु इस देह को ही इस बुद्धिस्थ चिदा- 
मास ने दुबारा विशेष रूप से प्रकाशित कर डाला है । यों, देहों 
को प्रकाशित करने वाळी दो चेतना हें । इसे समझने के लिए 
कल्पना करो कि एक भित्ति पर बहुत से दपणों की दीप्तियाँ पड़ 
रही हैं, उन बहुत सी दीप्तियों के बीच बीच में जहाँ दपण की 
दीप्ति नहीं पड़ रही हैं वहाँ सूये की सामान्य दीप्ति तो दीखती 
ही है । इतना ही नहीं जब एक भी दर्पणदीप्ति शेष नहीं रह 
जाती तब भी वह सामान्य सूयदीप्ति दीखा ही करती है । इसी 
प्रकार चिदाभास से युक्त जो बहुत सी बुद्धियाँ हैं उनके बीच 
बीच'में [जह्वा एक बुद्धि नष्ट होती है और दूसरी उत्पन्न होने 
की तेयारी में लगी रहती है तब बीच में] यहद कूटस्थ तत्व रहता 
हे । विवेकी लोग इसी कूटस्थ को पहचानें । सुषुप्ति के समय जब 
` कोई भी बुद्धिवृत्ति नहीं रद्द जाती, तब इन बुद्धियो के अभाव 
को जो कोई तत्व प्रकाशित किया करता है वह यह -कूटस्थ 
_ चेतन्यद्दी तो है । 


! 











जो बुद्धि घटाकार हो गई है, उसमें जो चिति है, वह तो 


केवळ घट को ही प्रकाशित कर सकती है । परन्तु घट में जो 
ज्ञातता नाम का ध्म आ जाता है ( जिसके आने पर हम कहने 
लगते हैं कि हमने घट को जान लिया ) वह तो ब्रह्म चैतन्य से 
ही प्रकाशित हुआ करता है । भेद केवळ इतना ही होता है 
कि-जबुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले वह ब्रह्म इस घट को 
अज्ञात रूप से प्रकाशित कर रहा था। अब बुद्धि के उत्पन द्द 
जाने के बाद तो वही ब्रह्म इसको ज्ञात रूप से प्रकाशित करने 
ऊगता है । समझते हो ज्ञान क्या दै ! भाळे की नोक पर जैसे 
ठोहा रगा रहता है इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति के अग्र भाग में जब 
चिदाभास लग'जाता हैं तब उसे ही ज्ञान' कहते हैँ । अज्ञान 
'का विवरण हमं क्या करें । वह तो जाड्य ही दव । अर्थात्‌ स्वये 
स्फूर्ति का न होना ही “अज्ञान? कह्ांता है । अब जो कोई घडा 
ज्ञान से व्याप्त हो जाता है तो उसे 'ज्ञात घट” कहते हैँ, तथा 
जो घडा अज्ञान से व्याप्त रद्द जाता है उसे “अज्ञात घट? कहा 


जाता है | जैसे 'अज्ञात घट! ब्रह्म से भास्य रहता है ठीक इसी . 


` तरह ज्ञात. घट’ भी ब्रह्म से ही मास्य होता हे । चिदाभास का 
उपयोग तो केवळ इतना ही है कि--वह ज्ञातता नाम के धमे को 
उसमें उत्पन्न कर दिया करे । इस धर्म को उत्पन करने के पश्चात्‌ 
वह्‌ चिदाभास क्षीण हो जांता है। जिस बुद्धि में चेतन्य का 
आभास न पड़ा हो, उस बुद्धि में तो ज्ञातता को उत्पन्न करने 
का सामर्थ्य ही नहीं होता । घट में जब चिदाभास नाम के फल 
का उदय हो जाता है तब ब्त यदी 'ज्ञातता? कहती दे | षह 
'| ब्रह चेतन्य तो.( १ ) बुद्धिवृत्त (२) चिदाभास तथा (३) घटादि 

_ विषय इन तीनों को हवी प्रकाशित किया करता है। परन्तु अकेले 


हः 
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घंट को प्रकाशित करने वाळा तो अकेला चिदाभास ही है । जब' 
घट में ज्ञातता नाम का धर्म आ जाता ह्वै तब उसमें दुहरा चैतन्य 
हो जाता है । जब हम कहते हैं कि “यहद घट है? तब यह कथन 
चिदामास की कृपा का फळ है । जब हम कहते हैं कि “घट को 
जान छिया? तब यहद कथन ब्रह्म के अनुग्रह से हुआ करता हे | 
यों व्यवहार के भेद से भी चिदाभास का और ब्रह्मतत्व का भेद 
जान लेना चाहिए। देह से बाहर चिदाभास ओर ब्रह्म का विवेक 
यहाँ तक हमने किया हैं । आइये अब यह भी देख ले कि--देह 
के अन्दर के मामलों में ये दोनों केसे रहत हैं £ तपा हुआ लोहा 
जैसे केवळ अपने आपको ही प्रकाशित किया करता है, इसी 


प्रकार चिदाभास से युक्त जो अइंबृत्ति और कामक्रोधादि द्वात्तेयां 


इं-जिनमें तपे इए लोहे में अग्ने के समान ही चिदाभास व्याप्त 
हुआ रहता है--वे बृत्तियाँ केबल अपनी ही भासक .होती हैं । 
इतना सामर्थ्यं उनमें नहीं होता कि वे दूसरे की भासक हो सके। 
इन वृत्तियों का यह स्वभाव हे कि ये क्रम क्रम से रुक रुक कर 
पैदा होती हैं, और सुति मूडी या समाधि के समय तो सब की 
सब “विलीन हो जाती है--तब इनमें से एक भी शेष नहीं रह 
जाती । अब यादि अन्दर के कूटस्थ तत्व को समझना हो तोयां 
समझना चाहिए कि--जो निर्विकार रहने वाळी वस्तु, इन सब 
वृत्तियो की सन्धियों को, और इन सब वृत्तियो के अमावों को, 
प्रकासित किया करती है अथवा जाना करती है, बढ़ी निर्विकार 
वस्तु “कूटस्थ? कहलाती है । जैसे बाह्य घट में दुगना चेतन्य 


जाता है, इसी प्रकार अन्दर की वृत्तियों में भी दुगना चेतन्य 


इकट्ठा हो जाता है । यही कारण है फि--सन्धियों की अपेक्षा 


वृत्तिगो मै चैतन्य की अधिक विशदता पायी जाती है । दृत्तियो | 
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| कूरस्थदीप का संक्षेप ६१ 
| के स्वय प्रकाश होने के कारण इनमे ज्ञान की व्याप्ति नहीं होती 
| आर उनमें ज्ञातता भी उत्पन्न नहीं होती । ये वृत्तियॉ जब उत्पन्न 
| हो जाती हैं तब दे उत्पन्न होते ही स्वविषयक अज्ञान को भगा 
| देती है । यों अज्ञान की व्याप्ति भी इन वृत्तियो में नहीं रद्दती 
। और अज्ञातता भी नहीं होती।. 
| . जिस दुगने चेतन्य का वणन ऊपर किया है, उसमें से जितने 
। चेतन भांग के जन्म और नाश होते. हुए प्रतीत होते हों, उसे 
तो अकूटस्थ मान छो तथा जो अविकारी भाग प्रतीत होता हो 
. उसे “कूटस्थ? जान लो । देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि से युक्त जो 
| -जीवाभास रूपी भ्रम हो गया है, इस भ्रम का अधिष्ठान जितना 
| कु चेतन है, उसी चेतन को हम “कूटस्थ! कह रहे हं । तथा 
` जिसको देदान्तों ने सम्पूण जगड्भम का मूळाधिष्ठान बताया है 
उसे इम “ब्रह्म” कहना चाहते हैं। जब एक ही चेतन्य में इस 
| सम्पूण जगत्‌ का आरोप कर लिया गया हे तब इस जीवामास 
|. के विषय में जो कि उसी का एक माग दै शंका करनी व्यर्थ हे। | 
जगत्‌ और जगत्‌ का एकदेश यह चिदाभास ये दोनों .आरोप- 
णीय पदार्थ हैं । यदि कोई किसी महायुक्ति से इन दोनों आरोप- 
णीय पदार्थों के भेद की विवक्षा करना छोड़ बैठे, तो फिर चिति 
एक की एक ही रह जाती है- फिर “तत्‌ “त्व पदार्थो में भेद 
नहीं रह जाता । अर्थात्‌ चिति में जो मेद है वह तो औपाधिक 
किंवा श्रान्तिजन्य ढे । सची तो एकता ही है। भ्रम का कारण | 
तो यह होता है कि--इस आभास ने बुद्धि के कतृत्व भोक्तृत्व 
आदि धर्मों को तथा आत्मा के स्कर्ति नाम के धर्म को अपने में 
धारण कर लिया है । श्रमस्थल की चांदी में जेसे अधिष्ठान और 
आरोप्य दोनों के ही धर्म दीखते हैं और वढ कल्पित मानी जाती 
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है । इन प्रश्नों का हल न 'करना ही “संसार? कहाता है.। यही 
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है, इसी प्रकार दोनों के धम दीखने से यह आभास भी कल्पित 
वस्तु ही & 
बुद्धि क्या है ! आभास कोन हे १ इन सत्र में आत्मा नाम 


का पदार्थ कहा छिपा बेठा है £ यह जगतू काः बबण्डर कैसे बन 


कर खड़ा हो गया है ? इन प्रश्नां को जब कोई सन्तोषजनक 
रीति से नहीं सुलझा लेता तब उसे मोह में फँसना पड़ जाता 


मोह मुमुक्ष लोगों को हटाना है। यही सब अनर्थों का मूल 
निकास है । जिसने तो बुद्धि आदि के स्वरूप का विवेक कर 
लिया हो, वही ज्ञानी है, वही सब अनर्थो से मुक्त हो गया है | 
यह बात वेदान्तों ने डंके की चोट कही है । 


जिस. संसार और जिस मोक्ष का वर्णन ऊपर किया. 


है, उनको यदि कोई सच्चे मानों में समझ जाय, यदि किसी को 
यह माळूम हो जाय कि ये बन्ध और मोक्ष तो केवल अविवेक 
की खसकीली बुनियाद पर चिन कर खड़े कर दिए गये हैं तब 
फिर बन्ध किस का ? और मोक्ष किस का £ इत्यादि कुशंकाओं 
का समाधान साधक के हृदय में स्वयमेव हो जाता है--वह जान 


जाता है इन प्रश्नों को जिसने हल नहीं क्रिया वह बद्ध है। 


जिसने इन प्रश्नों का हल कर दिया वह मुक्त ही है । 

इस कूटस्य तत्व को संक्षेप में यों समझना चाहिए कि जब 
वृत्तियां उदय हो जाती हैं, तब यह तत्व बृत्तियों का साक्षी 
होकर, जब तक वृत्तिया उत्पन्न नहीं होतीं तब तक यद्व तत्व 
वृत्ति के प्रागभाव का साक्षी बन कर, आत्मजिज्ञासा जब किसी 
को हो जाय-तब यहद तत्व उसी का साक्षी रह कर, उससे पहले 


भ भज्ञानी ह? एस अज्ञान के साक्षी के रूप में, यह तन्त्र रहा 
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२ | असत्य जगत्‌ का आलम्बन 
दै eS “सत्य कहते हें । सम्पूण जड पदार्थो का प्रका- 
। शक होने से इस तत्व को 'चिदूरूप? मानते हैं। सदा ही प्रेम 
। का स्थान होने स इस साक्षीतत्व को 'आनन्दरूप? समझते हैं। 
अह कूटत्य ताच अर्था का साधक है, और सभी से सम्बद्ध 
दे, इससे उस “सम्पूण? भी कह देते हैं | यह कूटस्थ तत्र जीव? 
और इश्वर? आदि की कल्पना से बहुत ऊपर रहता है । वह तो | 
एक स्वयंप्रकाश केवळ तथा कल्याणस्वरूप तत्र है । 
यद्यपि माया ने आमास के द्वारा 'जीव'और श्वर? की रचना 
कर डाळी है, फिर भी यें दोनों काच के घड़े के समान स्वच्छ ही हैं । . 
काच का घडा जैसे मिट्टी के बड़ों से स्वच्छ होता है, इसी प्रकार 
ये जीवेश्वर भी देहादि की अपेक्षा स्वच्छ होते हैं । देह और मन | 
दोनों ही अन्न से बनते हैं, फिर भी मन, देह से स्वच्छ होता है । 
इसी प्रकार मायिक होने पर भी अन्य मायिक पदार्थो से ये दोनो 
' स्वच्छ होते हैं । ये दोनों ही चिदूरूप हैं, यह तो इसी से सिद्ध 
. हो जाता हे कि--वे सब के अनुभव में चिद्रूप में ही आते हैं। . 
उस माया शक्ति ने ही उन दोनों को चिदूरूप से प्रकाशित कर 
डाला है । हम तो देखते हैं कि-इमारी नींद भी--जिसे हमारी 
माया? कह सकते हैं--सुपने के चेतन जीव और सुपने के ईश्वर 
आदि को उत्पन्न कर ही डालती हें । फिर महामाया चेतन 
जीवेश्वरों को उत्पन्न कर डाले इसमें आश्चर्यचकित क्यों होते 
हो £ परन्तु मायिकपने के वहम में इतने अधिक मो त गा 
जाओ कि कहीं कूटस्थ को भी मायिक ही कह बैठो। क्योंकि 
कूटस्थ के मायिक होने का तो कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | 
सम्पूर्ण वेदान्त एकस्वर होकर इसी. कूटस्य के वर्तुल का "का. 
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बजा रहे हैं | वे इस कूटस्थ के बिरोधी किसी भी वस्तु को सहन 


नहीं करते हैं । हम औपनिषद लोग तो वेदान्तों के रहस्य को 


खोलने का उद्योग भर करते हें 1 तर्क के आधार से कुछ कहने | 


का तो हमारा संकल्प ही नहीं है । यदि हम तर्क के सहारे से 
कुछ कहते तो तार्किक लोगों को हम पर आक्षेप करने का अव 
काश भी मिल जाता । मुमुक्षु को चाहिए कि इस दुरवगाह्य आत्म 
तत्व को जानने के लिए केवल श्रुति का ही सहारा पकड़ छे । 
श्रुति का अभिप्राय तो स्पष्ट ही यह है कि--इन जीवं और इश्वर 


को माया ही उत्पन्न कर देती है। ईक्षण से लेकर प्रवेश पर्यन्त 


जितनी भी सृष्टि है, सो समी इश्वर की बनाई हुई है तथा जाग्रत्‌ 
से लेकर मोक्ष पर्यन्त का सभी जगत्‌, जीव का बनाया हुआ है । 
अब कूटस्थ के विषय में भी सुन लीजिये--वह तो सदा ही 
कूटस्थ रहता हे । जन्म, जरा, रोग, अनेक प्रकार की मानसी 
व्यथायें और मृत्यु अनादि काळ से क्रमानुसार बराबर होते चले 
आ रहे हैं । इन सब के होने पर भी इस तत्व में आज तक कुछ 
भी अतिशय नहीं हो पाया है । इसीलिए मन में यह निश्चय कर 
`. लीजिए कि--मरण और जन्म कुछ भी नहीं है । बद्ध और साधक 
कोई भी नहीं हे । मुमुक्ष और मुक्त किसी को भी नहीं कहना 
चाहिए । वह कूस्टथ तत्व मट्टी के पुतलों में बृथा ही छुक छिप 
कर जन्म-मरण का भ्रमपूणे अभिनय कर रहा है। मन और 
वाणी के अगम्य इस तत्व को, जब वह श्रुति किसी साधक को 
बता देना चाहती है, तब साधक की यम्सता के अनुसार या 
तो 'जीव या (ईश्वर? या फिर “जगत्‌? का सहारा लेकर इस 
अवाड्मनोगोचर तत्व का बोध ज्यों त्यों करके उसे करा देती 
है । इस्री उद्देरय को लेकर “जीव” “इश्वर? और "जगत्‌? के स्वरूप 
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का प्रतिपादन जह। तहा किया गया हे । उसका परम तात्पर्य 
तो जिस किसी भी प्रकार उस अगम्य तत्व का बोध करा देना 
ही है | बोध कराने की प्रक्रियायें भले ही अलग अलग हों परन्तु 
तत्व तो एक ही होता है । क्योंकि जिन पुरुषों को बोध कराना 
हे उन सब के चित्त एक समान नहीं होते--उनके चित्तां में 
बड़ी त्रिषमतायें पायी जाती हूं । उनके चित्तों की विषमता के 
कारण बोध कराने की रीति मी भिन्न भिन्न हो जाती है । यह 
तो मानी हुईं बात हे कि--श्रुति का तात्य तो एक ही हो 
सकता है । फिर भी जो लोग उनका विरुद्ध अथे करके आपस : 
में झगड़ते हैं, उसका कारण यह है कि ये लोग श्रुति के पूवापर 
` का विचार न करके, उसके तात्पये को न समझ कर, भ्रम में 
पड़ जाते हैं । विवेकी लोग तो श्रुति के सम्पूर्ण तात्यये को समझ 
कर आनन्दसमुद्र में विहार करने लगते हैं। विवेकी लोगो का 
तो यह निश्चय होता है कि--यह मायारूपी मघ जगत्‌ रूपी 
जळ को जब कभी इसके जी में आये, बरसाता फिरो। इसके 
बरसाने और उसके बरसने से, चिदाकाश क कुछ भी हानि या 
लाम नहीं होता । | 

यदि कोई इस प्रकरण में -कही हुईं प्रक्रिया का सदा द्दी 
विचार र्खे तो वह अवश्य ही कूटस्थता का महाठाभ करक 

छोड़े । 


(जननी 


| & 
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, यदि किसी प्रतिबन्ध के कारण किसी को ब्रह्मज्ञान न हो 
सकता हो और वह इस मागे पर श्रद्धा रखता हो तो वह -्रह्म- 
तत्व को उपासना ही किया करे । उससे भी उसे मुक्ति मिल ही 
जायगी । एक पुरुष मणि की प्रभा को मणि समझ कर उसे उठाने 
दौड़ता है, दूसरा पुरुष दीपक की प्रभा को मणि समझ कर उसे 
उठाने चलता है, इन दोनों को ही यद्यपि मिथ्या ज्ञान तो समान 
ही हो रहा दै, तौ भी प्रयोजनसिद्वि में विशेषता पायी ही जाती 
है--पहले को तो मणि मिल. जाती है, दूसरा उससे वंचित ही रह 
जाता हे । दीपक की प्रभा को मणि समझना “विसंवादि भ्रम? 
(बिफळश्रम) कद्दाता हे, मणि की प्रभा को मणि समझना 'संवादि 
श्रम (सफलभ्रम) माना जाता हे । भाप को घुँआ समझा और 
उससे अग्नि का अनुमान किया और वहाँ जाकर अग्नि को पा मी 
लिया, यह भी संवादिभ्रम ही है। प्रत्यक्ष अनुमान तथा शात् में 


एंसे अनन्त संवादिश्रम पाये जा सकते हैं। इसी भ्रम के कारण | 


से मिट्टी लकड़ी और पत्थर तक देवता हो जाते हैं । किसी वस्तु 
. को उल्टा समझ कर भी जब अभिलषित फळ अचानक मिल 
जाय तभी वह 'संवादिभ्रम? कहा जाता हे । जैसे संवादिभ्रम अम 
होने पर भी ठीक फल दे देता है इसी प्रकार ब्रह्मत्व की उपा- 
सना श्रम होने पर भी मुक्ति रूपी फळ को दे ही देती है । 
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वदान्तो के द्वारा अखण्ड एक रसात्मक तत्व को परोक्ष रूप 
से जान कर उपासक लोग “अहे ब्रह्मास्मि 'में ब्रह्मतत्व ही हू! इस 


: प्रकार उपासना करने लगते हें । यहा पर परोक्ष ज्ञान का अभि- 


प्राय यही है कि अभी उसे प्रत्यरूयक्ति दीखने नहीं लगी हे, 
केवळ शास्र के कहने से “ब्रह्म है! एसा एक सामान्य ज्ञान उसे 
हो गया है । कवल परोक्षता रूपी इस कमी से ही उस 'अतत्त- 
ज्ञान' कह दना ठीक नहीं है। क्योंकि उसका ऐसा स्वरूप भी 
तो अध्यात्मशास्त्र ने ही बताया हे । इस कारण जब शास्त्रीय 


रीति से उस सच्चिदानन्द तत्व का निश्चय होता हे तव परोक्ष होन 


पर भी वह ज्ञान तत्वज्ञान ही रहता है, भ्रम नहीं हो जाता । 
शाञ्रों न तो यद्यपि महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म को प्रत्यक्‌ ही बताया 
है और वह हे भी एसा ही, परन्तु जो लोग विचार नहीं करते, 
उनकी समझ में यह बात आनी बड़ी ही कठिन है कि वह ब्रह्म- 


: तत्व हमारा आपा ही है । देहादि को आत्मा मानने का भ्रम जब 


तक जाग रहा है, तब तक कोई मी पुरुष, मन्दबुद्धि होने के 
कारण, ब्रह्मतत्व को आत्मा जान ही नहीं सकता | जो श्रद्धालु 
है, जो शाखदझी है, उसको ब्रह्म का “परोक्ष ज्ञान' हो जाना तो 
बहुत ही सुकर है । अद्वैत के इस ऐसे परोक्ष ज्ञान को द्वैत का 

प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट. नहीँ कर सकता है । लोक में देखा जाता है 
कि--प्रत्यक्ष शिळाबुद्धि परोक्ष ईशवरमाव को हाती ही नही 
हे । बताओ १ कि--प्रतिमा आदि के विष्णु होने में किस श्रद्धा 
को संदेह होता हे । अश्रद्धा लोग इस बात पर भले ही विश्वास 
न करें, उनका उदाहरण देना यददो ठीक नहीं है । क्योंकि वैदिक 
बातों में केवल श्रद्धालु लोगों को ही अधिकार है । परोक्ष ज्ञान 
तो एक बार के आप्तोपदेश से ही उत्पन्न हो जाता हे । आप्त 
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के मुख से सुन कर जेसे कमोबुष्ठान किया जा सकता है उस 
तरह आप्त की बात सुनते ही किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं 
हो जाता है उसके लिए तो उसे फिर फिर विचार करना पड़ता 
हे । परोक्ष ज्ञान को रोकने वाली तो अश्रद्धा है, और कुछ नहीं । 
तथा अपरोक्ष ज्ञान का प्रतिबन्ध केबल अविचार ही किया करता 
है । विचार करने पर भी यदि किसी को ब्रह्मात्मता का परिज्ञान 
न हो सके, तो उसे बार बार विचार करते ही जाना चाहिये । उसे 
समझ लेना चाहिये कि अभी विचार में कोई कमी रद्द गयो होगी । 
क्योंकि अपरोक्षज्ञान के होते ही विचार अपने आप रुक जायगा । 


विचार की समाप्ति ही अपरोक्षज्ञान का अचूक चिह् माना गया. 


है । यदि मरण पर्यन्त विचार कर डालने पर भी किसी को आत्म- 
लाभ न हो तो उसे उप्ते प्रतिबन्धो का क्षय हो जानि पर जन्मान्तर 
में आत्मलाभ हो ही जायगा । व्यासमुनि ने भी कहा है कि-- 
इस जन्म या परजन्म में भी विद्या हो जाती है । कठ श्रुति में भी 


- कहा हे कि बहुत से लोगों को तो सुनकर भी इस आत्मतत्व का : 


ज्ञान (इस जन्म में ) नहीं हो पाता । वामदेव को तो गर्भ में 
' आत्मतत्व का ज्ञान हुआ था | लोक में मी देखते हैं कि--बहुत 
वार याद करने पर भी जो बात याद नहीं होती वही बात अगले 
दिन बिना याद किये याद आ जाती हे । खेती और गर्भ जेसे उसी 
दिन तैयार नहीं हो जाते इसी प्रकार आत्मविचार उसी दिन 
अन्तिम श्रेणी पर नहीं पहुंच जाता । किन्तु धीरे धीरे पका करता 
हे । बार बार विचार करने पर भी जब तत्व ज्ञान हो तो समझ 
लेना चाहिये कि भूत, भावी या वर्तमान कोई सा प्रतिबन्ध दोगा; 
जो कि ज्ञान को होने नहीं देता । इन तीनों में से कोई सा प्रति 
बन्ध हो तो वेदपारंगत लोग भी सुक्त नहीं होते हैं । इसी अभि- 
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प्राय से श्रति ने हिरण्यनिमि का दृष्टान्त दिया है। मूगभ विद्या 


: को न जानने वाले लोग हिरण्यनिधि के उपर ूमते रहने पर भी 
. उसे पा नहीं सकते । इसी प्रकार ये सारी प्रजाये प्रतिदिन ब्रह्म के 


पास जाती हैं, परन्तु [ विषयवासना रूपी ] अनृत से ढकी रह 
के कारण, उसको पद्दचान नहीं सकती । किसी यति के लिये तो 
बीता हुआ महिषी का स्नेह ही ज्ञान में प्रतिबन्ध हो रहा था ओर 
उसे तत्वज्ञान नहीं हो पाया था | उसके महिषी के ख्रेह का अनु- 
सरण करके ही जब्र उपे तत्व का उपदेश क्रिया गया तब प्रति- 
बन्ध का क्षय हो जाने पर उसे यथाय ज्ञान हुआ । 

बतेमान प्रतिबन्ध चार प्रकार का होता हैं एक विषयासक्ति 
दूसरा बुद्धि की मन्दता तीसरा कुतर्क चौथा अपने विपरीत- ` 
ज्ञान पर अड़ कर बैठ जाना कि 'यही ठीक है ।” शमदमादि 
श्रवणमननादि उपायों से [ जो भी जिस जिस प्रतिबन्ध को हटाने 
में उपयुक्त हे ] उस उस प्रतिबन्ध के इट जाने पर अपना ब्रह्म 
भाव हाथ आ जाता है । जन्मान्तर दिलाने वाळा जो आगामी 
प्रतिबन्ध होता है, जिसको प्रारन्धरोष भी कहते है, यह तो 
भोग के विना क्षीण नहीं हो पाता। यही कारण दै कि उस 
आगामी प्रतिबन्ध की निवृत्ति का समय नियत नहीं किया जा 
सकता कि--इतने दिनों में आगामिग्रतिवन्ध न हो जायगा । 
वह प्रतिबन्ध वामदेव.का तो एक जन्म में ही क्षीण हो गया था। 
भरत को तो इसमें तीन जन्म धारण करने पड़े ये । गीता में तो 
यहां तक कहा है कि जो योगश्रष्ट हो जाते हैं--[ जो तत्व 
साक्षात्कार पर्यन्त विचार नहीं कर पाते | जिन का क न 
में ही छूट जाता है ] उनके प्रतिबन्ध का है त क 
बहुत जन्म ळग जाते हैं । परन्तु ध्यान रहें कि इस रुवात क 
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कारण उनका विचार निरथेक नहीं हो जाता है । ज्यों ही उनका 
प्रतिबन्ध हटता है लों ही उन्हे आत्मज्ञान हो जाता है । गीता में 
यह भी कहा हे कि-योगश्रष्ट लोगों को आत्मविचार के प्रभाव 
से पुण्यकारी लोगों को मिलने वाळे खगोदि लोक मिळते हैं । फिर 
भी यदि कोइ अभिलाषा रह गयी हो तो वे पवित्र श्रीमानों के कुळ 
में जन्म लेते है [ ओर वहां अपनी अभिलाषा को पूरा कर लेते 
हैँ । ] यदि वे आत्म तत्व के विचार के प्रभाव से निःस्पृह हो गये 
हों तो लौटकर योगियों के कुळ में ही जन्म लेते हैं । किन्तु ऐसा 
जन्म बड़ा ही दुलभ होता है । यह थोड़े पुण्यों से किसी को नहीं 
मिळता । क्‍योंकि ऐसा योगश्नष्ट इस कुल में आते ही उसी पहले 
वाळे बुद्विसयोग को पा जाता है । वेसा “बुद्धियोग' उसे योगी मां- 
बापों से दायभाग के रूप में मिल जाता है । फिर तो वह पहले 


से भी दूने उत्साह से प्रयत्न करने लग पड़ता द्वै । उसका पूबी-' 


७. , > स र के गो 
भ्यास उसे बलात्‌ अपनी ओर खंच ले जाता है। यों सिद्ध 
होने में अनेक जन्म लग जाते हैं। यदि तो किसी को ब्रह्मलोक 


को पाने की इच्छा हो और वह उसे वहीं दाबकर--तत्वज्ञान से 


उसको न उखाड़ कर--आत्मविचार करने ळगे तो वह भी साक्षा- 
तकार नहीं कर पाता । वह फिर कल्पान्त के समय इस जगत्‌ के 


समष्टि अभिमानी के साथ मुक्त होता है,ऐसा शास्त्र का अभिप्राय है। : 


कई तो ऐसे होते हैं कि उनके सांसारिक धन्धे उन्हें अपने आपे के 
~ NUN 


विचार का अवसर ही नहीं आने देते। इस रारीर की दासता और 


मन की चाकरी में यदि उनके आठो पहर बीत जाय तो वे घब- 


रात नहीं । परन्तु जिसकी कृपा से यह मड्ठी का पुतळा चलता 
फिरता है, उस अन्द्र छिपे हुए प्राणाधीश की मीमांसा के लिये 


उन्हें एक क्षण का .भी अवकाश नहीं मिळता । इतनी ही क्यों! . 
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जो लोग इस आत्मतत्व का विचार करते हैं उन्हे वे .निकम्मा 
७९ > = = नो 
और मूढ़ समझते हैं । वे उनके सहवास कों भी यथाशक्ति टाळा 
७५... पे ~~ गों इ 

करते हैं । ऐस लोगों को ध्यान में रखकर ही तो कठ में कहा 
२ ~ I ~ 
हे कि बहुत से पापियों को तो वह परांत्मतत्व सुनने को भी नसीब 
नहीं होता । 

जिस श्रद्धालु की बुद्धि अतिमन्द हो, जिसे अध्यात्मदर्शी गुरु 
हाथ न लगे, या अनुकूळ देश कालादि न मिल सके, वह इतना 


ही करे कि दिन रात ब्रह्मोपासना ( प्रणवाम्यास ) ही करता रहे। 


निर्गुण ब्रह्म की उपासना की रीति यह हे कि उसके ज्ञान को 
बार बार दोहराता रहे । शैव्य प्रश्न के उत्तर, में तापनीय उपतिषत्‌ 
में निर्गुणोपासना का कथन किया है । प्रश्न उपनिषत्‌ में त्रिमात्र 
ओंकार की उपासना का वर्णन आया हैं। कठ और माण्डूक्य में 
भी इसी निर्गुणोपासना का समुछेख पाया जाता है । निगुण उपा- 

सना को कैसे करें १ यह यदि जानना हो तो आद्य शंक़्राचायंजी _ 
$ पंचीकरण नाम के पुस्तक को देखना चाहिये। एक बात इसमे . 


` ध्यान रखने योग्य है कि सारी शाखाओं में निगुण ब्रह्म के जितने 


गुण आये हैं, उन सब का उपसहार इस उपासना में कर ल्ना 
चाहिये । उसमें “आनन्द? “सत्‌? "चित 'पूणे! आदि जितने विधेय 
गुण हैं या अस्थूल अनणु, अहृस्व, अदीधं आदि जितने भी निवेष्य | 
गुण हैं उन सभी का उपसंहार इसमें साधक को क्र लेना चाहिये । 
ऐसा न हो कि किसी एक प्रकरण में जिन गुणों का वर्णन आया 
है केवल उन्हीं गुणों के आधार पर इस उपासना को करने लगें |. 
उपासना करते हुए यह कभी न भूलें कि आनन्द आदि विधय | 
और अस्थूलादि निषेष्य गुणों से एकमात्र अखण्ड आत्मतत् दी 
डाक्षित द्वोता दै । इन सबसे जो तत्व लक्षित दोता हे “वही तत्व 
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मैं ू? ऐसा ध्यान साधक को यथाशक्ति आठों पहर रहना चाहिये । 
अंब बोध और उपासना का भेद भी सुन लीजिये--बोध तो 
वस्तु के अधीन होता है । इसके विपरीत उपासना उपासक के 
हाथं की बात होती हैं । बोध की उत्पत्ति विचार से होती है-- 
साधक न भी चाहे तो भी वस्तु के सामने आने पर बोध होता 


ही है । उसे वह रोक नहीं सकता । वह बोध रूपी दिवाकर जब : 
उदय होता है तब इस सब संसार की सत्यता को भस्मसात्‌ . 


करके छोड़ता है । जब इतना हो चुकता है तब साधक कृतकृत्य 
हो जाता हे । उसके बाद उसे नित्य तृप्ति रहने लगती हे । अब 
वह जीवन्सुक्त हो जाता है। अब तो वह प्रारब्घक्षय की बाट 
जोहने छगता है कि “यह कब समाप्त होगा | | | 
ऐसा परमपद यादे किसी को पाना हो तो वह गुरु के उप- 
देश पर विश्वास करे । उस पर किसी प्रकार का भी संशय न करे 
और अपूने उपास्य का निरन्तर ऐसा विचार करें कि--इस 


 _ चिन्तन के बीच में, अन्य किसी भी विषय का विचार तक न आने 


दे। चिन्ता करते करते अन्त में ऐसी अवस्था आ जायगी कि साधक 
को खयं ही यह भान होने लगेगा कि ओहो ! यह चिन्त्यस्वरूप 
तो में ही हूँ। यहां पहुंचते ही साधक का चिन्तन भी छूट जायगा। 
फिर यह प्रयत्न करना चाहिये कि किसी तरह मरणपैन्त 
यही धारणा बराबर बनी रहे | क्योंकि उपासना पुरुष के अधीन 
` होती है। कोई चाहे उसे करे, चाहे न करे, या जैसे जी में आये 
कुछ का कुछ किया करे । इस कारण उपासकों से यह बात 


विशेषरूप से कह देना चाहते हैं कि ते इस उपासना: को. 


सदा ही किया करें। सुपने में भी वेदपाठ करने वाले वेदपाठी 
का या सुपन मं जप करने बाळे जपिता का जो हाळ हो जाता 
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है वडी हाळ उपासक का हो जाना चाहिये । उपासना की ऐसी 
प्रगाढता तो तभी होगी जब कि विरोधी विचारों को छोड़ कर 
निरन्तर भावना की जायगी और वासना का आवेश बढ़ने लगेगा । 
एसी उपासना सर्वपरिल्यागी संन्यासमार्गी लोग ही कर सकते हों, 
यह धारणा ठीक नहीं है । क्योंकि इस उपासना मं आस्था को 
अधिकता. जब हो जायगी तब विषयव्यसनी को तरह, अपने 
प्रारब्ध भोगों को भोगते इए भी, अपना छोकव्यवहार करते इए 
भी, यहद उपासना बराबर चळ ही सकेगी। देखते दै कि जिस 
नारी को परपुरुषसँग का व्यसन पड़ जाता है, वह घर के कार्मो | 
भें उलझी रहने पर मी, अन्दर मन में तो उसी परसग रसायन 
को चखती रहती है। ऐसा करते इए भी उसके घर के काम 
काज बराबर चलते ही हैं । हां, इतना तो अवस्य हो जाता हे 
क्रि उसके घर के काम ऊपर के मन से होने लगते हे. ६ इसी 
प्रकार उपासना में निष्ठावाळे पुरुष, ऊपर के मन से तो संसार 
के काम काज निभाते रह । हम उनके ऊपर के मन को छीनना 
नहीं चाहते । हमें तो बे अन्दर का मन ही दे दें ॥ अन्दर के 
मन से तो वे आठों पहर अखण्डोपासना-रूपी दीपक को जगाते 
रहें । जिस तत्वज्ञानी ने यह समझ लिया है कि--यद्द प्रपंच तो 
_मायामय है, आत्मा तो केवळ चैतन्य रूप दै, फिर बताओ, उसे ' 
व्यवहार में क्या उलझन होगी ! व्यवद्दार को यह जरूरत तोहे. 

दी नहीं कि--यह प्रपेच सचा ही हो और न व्यवहार को यही 
द्रकार है कि आत्मा जड ही हो,तब ही उसका काम चले, किन्तु. 
इस बिचारे [व्यवहार] को तो केवळ साधनों की ही जरूरत होती 
हवै । देखो व्यवहार के साधन जो मन, वाणी, शरीर अथवा ये 
बाह्य पदाथ हैं, इनको तत्वज्ञानी तोड़ फोड़ कर तो फैंक ही नहीं 
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देता है । फिर बताओ कि इसका व्यवहार कैसे रुकेगा 2 यह मत 
कह बेठना कि तत्वज्ञानी भी चित्त का उपमद॑न तो करता ही है । 
अरे भाई-! यह बात तो तुम “ध्याता' की कह रहे हो । तत्वज्ञानी 
. पुरुष कभी भी चित्त का उपमदन नहीं कर सकता । भळा क्या 
` « कहीं घटतत्व को जानने वाळा पुरुष भी बुद्धि का मदेन किंवा 
उसे एकाग्र करता देखा जाता हैं ! यदि केवळ एकवार ज्ञान हो 
जाने पर फिर घट जेसा जड़ पदार्थ. भी सदा ही भासने लगता 
है तो फिर खयप्रकाश यह आत्मा एक वार ज्ञान हो जाने पर सदा 
ही क्यों न भासने लगेगा ! घटादि का निश्चय जब एकबार हो 
जाता है तब उसके बाद घटज्ञान नष्ट तो हो जाता है परन्तु फिर 
जब कभी घट की जरूरत होती है, तमी उस धट को लेजा 
सकते हैं । उस घट में चित्त को स्थिर किये रखने की जरूरत ही 
- नही होती । ठीक यही बात आत्मा के विषय में भी समझ रखनी 
चाहिये-उसमें भी चित्त को स्थिर किये रखना आवश्यक नहीं 
हें। जब किसी को एक वार आत्मा के खरूप का निश्चय हो 
जाता है तब फिर जब कमी उसे अपेक्षा होती है, तभी वह ज्ञानी 
उसके विषय में कथन, मनन या ध्यान आदि कर ही सकता हवै । 
यदि कोई ज्ञानी भी उपासक की तरह लौकिक व्यवहार को भूल 
. जाता है तो इस भूल को ज्ञान से हुआ मत समझो । यह विस्मरण 
तो.उसे ध्यान से हुआ हे । परन्तु यह ध्यान. तो उस ज्ञानी ने 
अपनी इच्छा से ही पसन्द कर ल्या है। शास्र उससे व्यान 
करने को नहीं कह्दता । मुक्ति तो उसे केवल ज्ञान से ही मिल 
चुकी है | यह बात वेदान्तों में अनेक जगह कही गयी है । यदि 
तत्वज्ञानी लोग ध्यान न करें तो वे मले दवी बाह्य व्यापारों में लगे 
रहें । उनकी प्रवृत्ति में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं 
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है । तलज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मान कर अतिप्रसक्ति से डरना 
ठोक नहीं । क्योंकि तत्वज्ञानी के प्रति तो 'प्रसंग? किया (विधि 
शास्त्र? ही नहीं होता । जिस अविचारी को देह के वर्ण, आश्रम, 
आयु ओर अवस्थाओं मे अभिमान बना हुआ है, ये सब विधि 
ओर. निषेध शास्त्र केवल उसी के लिये बने हैं । ज्ञानी क; निश्चय 
तो इसके विपरीत होता है । उसे तो यह माळूम हो जाता है कि--- 
जेसे माया ने देह बनाया है, इसी तरह वर्णाश्रमादि भी उसी ने 
घड़ दिये हैं । बोधरूप आत्मा के तो कोई वर्ण या आश्रम आदि 
नहीं होत । जिसने अपने जी में से सम्पूर्ण आसक्तियों को निकाल | 
कर फेंक दिया हो, जिसका आशय निर्मळ हो चुका हो, वह तो 
सुक्त ही हे । ऐसा महापुरुष समाधि करे या न करें, काम करें 
या बेठा रहे, यह सत्र उसकी ( प्रारब्धानुकूळ ) इच्छा पर ही 
निभर होता है । इस बारे में शास्र की यह हिम्मत नहीं है कि 
उससे कुछ करने को कह सके । जो पुरुष कामवासनाओं के 
बन्धन से छूट चुका हो, कमे को छोड़'बेठने या करते जाने से, 
फिर उस कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता । समाधि और जप से 
भी उसका कुछ 'प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । “आत्मा असग है 
उससे भिन्न सभी कुछ इन्द्रजाळ के समान मायेक है” ऐसा 
स्थिरानिणय जिन्होंने कर लिया हो, उनके मन में वासना केसे 
ठहरगी ! जब कि तत्वज्ञानी में वासना ही नहीं रहती तब वह * 
उसे हटाने के लिए ध्यान भी क्यों करेगा ? या जब ज्ञानी को 
प्रसंग ही नहीं रह गया है तो अतिप्रसंग कहां स आयेगा £ जिस 
बाळक के लिये विधि नहीं होती, उसको अति प्रसंग भी नहीं 
देखते हैं । जैसा विधि का अभाव बाळक को है वैसा ही तत्वज्ञानी 
को भी है | कुछ न जानने के कारण बालक के लिये विधि नहीं 
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होती, सब कुछ जानने के कारण ज्ञानी के लिये भी विधि नहु 
रहती । सम्पूर्ण विधियों का बोझ तो अल्पज्ञ के कन्थो पर ही लदा 
रहता है । एक प्रासंगिक वात यह भी जानने योग्य है कि किसी | 
किसी ज्ञानी में शाप और वरदान का सामथ्यं भी पाया जाता | 
- हे । सो यह सामर्थ्य किसी दूसरे तप से उनमें आता है । ज्ञान | 
को उत्पन्न करने वाळे तप से यह सामर्थ्य उत्पन्न होता हवी नहीं। 
ऐसी अवस्था में जिन ज्ञानियों में शाप या वरदान का सामर्थ्य नहीं 

है, उनके ज्ञानी होने की शंका नहीं करनी चाहिये । प्रकृत बात 

तो. यही कह रहें थे कि लौकिक व्यवहार जिन साधनों से 

चला करता है, तत्वज्ञान के हो जाने पर उन साधनों का उपमद | 
( नाश ) नहीं हो जाता, इस कारण ज्ञानी लोग. राज्यादि जेसे [ 
बड़े से बड़े आरम्म भी भले प्रकार निभा ही सकते हैं। उनको | 
' मेथ्या समझने से यादि किसी की इच्छा ही उधर को न चलती 
हो तो वह भले ही ध्यान करने लगे ओर ब्यवहार को बन्द कर | 
दे। यद्द सब ज्ञानी के प्रारब्ध पर ही निर्भर होता है । इसके विप- 
` रीत उपासक को तो चाहिए के वह तो सदा ध्यान ही करता 
रहें । इसे तो यह कभी भी न भूलना चाहिए कि उस (उपासक) 
की ब्रह्मता तो केवल ध्यान के प्रताप से ही होती है। जो चीज 
व्यान से बनी है वह तो ध्यान के हटते ही नष्ट हो जायगी । परन्तु 
« सच्ची ब्रह्मता तो जब उसका ध्यान नहीं भी रहता तब भी बनी | 
ही रहती है । इसलिए ज्ञान तो उसका बोधक ही हो सकता दै, | 
जनक नहीं हो सकता । ज्ञापक के न रहने से सत्य वस्तु छिप 
नहीं जाती । त्रेसे तो उपासक भी ब्रह्म ही है, परन्तु अभी तक उस 
को इस बात का निश्चय नहीं हो पाया है, इस कारण उस की | 
' ब्रह्मता उस के उपयोग में नहीं आती । जैसे भूखों मरने से भीख 
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मांगना मला होता है, इसी प्रकार और सब कामों से उपासना का. 
दजो ऊँचा हे । पामार लोगों के व्यवहार से तो यज्ञादि कर्मों का 
अनुष्ठान बेहतर हे, उन यज्ञादियों से सगुणोपासना श्रेष्ठ है, 
सगुणोपासना से भी निर्गुणीपासना ऊँची मानी गयी है. ' इस 
ऊँचनीच भाव का निर्णायक आधार पूछो तो यह है कि ज्यों ज्यों 
विज्ञान की समीपता आती जाती है, त्यों त्यों श्रष्ठता भी बढ़ने 
लगती है । निगुणोपासना के सर्वश्रेष्ठ होने का कारण तो यही है 
कि यह उपासना पीछे जाकर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के रूप में बदल 
जाती है। फल मिलने के समय जैसे सफल भ्रम प्रमाज्ञान होजाता 
. है इसी प्रकार मुक्ति का समय आने पर यह 'निगुणोपासना? ही . 
'ग्रह्मविद्याः बन जाती है । निगुणोपासना में यही विशेषता है कि 
वह ज्ञान के सब से अधिक समीप होती है। वह निगुणोपांसना 
जब पकने लगती है तब पहिळे तो इसी की “सविकल्प समाधि? हो 
जाती है । फिर पीछे से उस सविकल्प समाधि की द्वी “निविक- 
ल्पसमाधि' बन जाती है। यह निरोध नामक समाधि निगुणोपासक 
को अनायास ही प्राप्त हो जाती है । जब किसी को निरोध का 
महालाम हो जाता है, तब उस पुरुष के अन्दर असंग वस्तु शेष 
रह जाती हे । उस असंग वस्तु की भावना यदि कोई बार बार 
करे तो “तत्वमसि? आदि वाक्यों के याद आते ही बिजली की 
चमक की तरह तत्वज्ञान का उदय दो जाता हे । उस समय की 
ज्ञानोन्मुख अवंस्था की सराहना किन शब्दों में करे-उस समय 
ही निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता और पूणता | 
आदि का सच्चा भाव अभ्यासी की बुद्धि में ठीक तौर पर जच 
 छगताह्वै। इन का यथार्थ मम तभी अभ्यासी की समझ में आता 
है। अपरोक्षज्ञान को उत्पन्न करने वाढी इस निर्युणोपासना को 
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छोड़ कर जो लोग तीथौ में टकराते हैं, और जपादि में व्यस्त पड़े 
रहते हैं, वे तो ऐसे हें जैसे हाथ पर रक्‍खे गुड़ को फेंक कर कोई 
हाथ को ही चाटने लगता हो । विचारक के सामने तो उपासक 
का दजी भी बहुत नीचा होता है, यह बात कभी न भूळनी चाहिए। 
यही कारण है कि--विचार न कर सकने की अवस्था में ही “योग? . 
किंवा 'उपासना” का विधान किया गया है। जिन पुरुषों के चित्त 
अत्यन्त व्याकुळ हुए रहते हैं, उन को विचार से तत्वज्ञान हो ही 
नहीं सकता, उन के लिए तो 'योग? ही मुख्य उपाय है । क्योंकि 
. योग करने से उनका धीदप नष्ट हो जाता है । जिन महापुरुषों 
की बुद्धि कभी व्याकुछ नहीं होती, जिन का आत्मा केवल मोह के 
आवरण में छिपा रहता है, उनके लिए तो 'सांख्य' नाम का विचार 
ही मुख्य उपाय है । क्योंकि उन्हें उप्तीसे झटपट सिद्धि मिल जाती 
है । गीता में कहा है कि--“सांख्यमार्गी! जिस परमपद को पाते हैं 
धयोगमार्गी भी वहां पहुंच जाते हैं । जिस ज्ञानी को यह माळूम दे 
कि परिणाम में जाकर “सांख्य? और “योग? एक ही हैं, जिसे 
इनमें भेद नहीं दीखता, उसी को शास्त्र “का ममेज्ञ 
समझ लो । ल्या 

जिसकी तो उपासना भी इस जन्म में अधकचरी रह गयी हो, 
वह या तो मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर तत्व का ज्ञाता 
होता है और मुक्त होजाताहै। | 

मरते समय इस जन्म के विचारों का निचोड़ ( सार ). प्रकट 
होने ळगता हे अर्थात्‌ मरते समय इस जन्म के जो सब से पिछले 
विचार होते हैं, उनसे यह. पता चळ ही जाता हे कि--अगला 
जन्म कैसा और काढे का होगा £ बच्चों को पिछले जन्म के और 
वृद्ध को अगळे जन्म के सुपने आने लगते हैं। जीवन के पिछले ज्ञान 
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से आगामी जन्म की सूचना जैसे साधारण प्राणी को भी मिल 
जाती दै या जैसे मरण के समय सगुणोपासकों को उनके 
सगुण ब्रह्म दशन दे देते हैं, इसी तरह पूर्वाम्यास के प्रताप से मरते 
समय निगुणोपासकों को भी निरगुणन्नह्म का ज्ञान हो ही जायगा, 
इसमें वृथा सन्दे क्यों किये जा रहे हो । यदि कहो कि निर्गुणो- 
पासक को मरण काळ में निरगुणन्रह्म की ही प्राप्ति हो सकती है; 
उसे मुक्ति भी मिल जायगी यह हम क्यों कर मान लें ! उसका उत्तर 
यह है कि तुम उस दरीन का नित्य निर्गुण. नाम भले ही गाते 
रहो असल में तो वह मोक्ष ही हे । जसे संवादिभ्रम कहने को तो भ्रम 
है, असल में तो उसे तत्वज्ञान ही कह देना -चाहिए। ऐसे ही 
नियुणब्रह्म को 'प्रापि और “मुक्ति’ ये दो नाम एक ही वस्तु के हैं । 
निर्गुणो पासना का समथ्य ही कुछ ऐसा है कि-उससे मूलाज्ञान 
को मार भगाने वाळी बुद्धि का जन्म हो ही जाता है । तापनीय- 
उपनिषत्‌ में भी मोक्ष को इसी नियुणोपासना का फल बताया 
` है। उपासना करते करते अन्त में तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही 
जाती हे और यों'नान्यः पन्था विद्यते” ज्ञान के सिवाय दूसरा रास्ता 
ही नहीं हे इससे भी विरोध नहीं रद्द जाता । निष्काम उपासना 
करने से मुक्ति मिळती दै, तथा सकाम उपासना-करने से ब्रह्मलोक 
मिळता है । उस ब्रह्मठोक में जाकर भी इस उपासना के सामर्थ्य 
' से तत्व का दहन दो जाता है । फिर वह उपासक इस कल्प में 
लौट कर नहीं आता और कल्प का अन्त होते समय कल्पेश्वर | 
के साय मुक्त दवो जाता है । श्रुतियों में अधिकता से प्रणव की 
नियुणोपासनायें ही आयी हैं । सयुणोपासना तो कहीं कही 
दी है। पिप्पडादसुनि ने ओंकार को “पर? और “अपर' 
्र्रूप कहा है । यमने भी नचिकेता से कद्दादे किओ 
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इस ओंझाररूपी आलम्बन को जान छे तो वह जो चाडे बही उसे 
मिळें । प्रकरण में तो हमें केवळ इतना ही कहना हैं कि-- 
जो निर्मुणब्रझ की उपासना भले प्रकार कर लेता डे वह इस लोक | 
में या मरते समय या फिर ब्रह्मलोक में जाकर, ब्रह्म का साक्षात्कार 
करके ही छोड़ता हे । आत्मगीता में भी कहा हे. कि--जो विचार 
न कर सकते हों, उन्हें तो नियुण ब्रह्म की उपासना निरन्तर ही 
करनी चाहिये। आत्मगीता में यह भी कहा है कि-जिसमें | 
आत्मसाक्षात्कार. करने की शक्ति न हो, वह निःशंक होकर मेरी 
उपासना ही किया करे। समय आने पर में उसके अनुभत्र म 
आऊंगा और निश्चय ही फलित होकर रहूंगा । अगाध खजाना पाना 
हो तो जैसें खोदना ही होगा, ऐसे ही मुझे पाना हो तो आत्म- 
चिन्ता करनी ही होगी । पुरुष को चाहिये कि--बुद्धि रूपी कुदाल | 
से देह-रूपी रोडे को दूर हटा दे । मनरूपी भूमि को बार बार | 
, खोदे और अन्त में मुझ गुप्त निधि को प्राप्त करके ही छोड़े यादि | 
किसी को अनुभूति न भी हो तो भी उसे “अह ब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म . | 
तत्व हूं? यह उपासना अवश्य करनी चाहिये । ध्यान का तो इतना . 
महाप्रताप है कि उससे असत्‌ भी मिल जाता है । नित्य प्राप्त जो 
सर्वोत्मक ब्रह्म है वह ध्यान से मिलेगा या नहीं? ऐसी तो शंका ही 
कभी न करो। ध्यान करके देखो तो पता चले कि--ध्यान करने 
से दिन पर दिन अनात्मबुद्धि ढीली पड़ती जाती हे । ध्यान के इस 
महाफल को देखकर भी यदि कोई ध्यान नहीं करता है तो वह: बड़ा 
ही अभागा है। सम्पूर्ण प्रकरण का सार तो यही है कि--यदि कोई 
ध्यान से देहामिमान को खोदे और अपने आद्वितीय आत्मा के 
दशन करले, तो यह अनादिकाळ से मरने बाळा प्राणी ही अमर दो 
जाय ओर इंसी जन्म में सचिदानन्द ब्रह्म के दर्शन करके छोड़े । 
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जो पुरुष इस “घ्यानदीप” का विचार करेंगे उनके सब ही 
सशय भाग जायग। विश्वास हे किबे फिर सदा ही ब्रह्म 
ध्यान में निमग्न रहने लेंगे । 
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. वह परमात्मतत्व पहले भी अद्वयानन्दं पूणे था ओर अब भी 
है। वह कुतूहल में आकर अपनी माया के प्रताप से पहले तो जगत्‌ 
बना और फिर जीवरूप से उसी में प्रवेश कर गया । उत्तम दहा 
में प्रवेश करके तो वह देवता हुआ.1 अधम देहों में प्रत्रेश करने 
स उसमें मत्मेपन आ गया । जब उसने अनेक जन्मों तक अपने 
कम त्ह्मापंण करने शुरु किये तब उसमें फिर आत्मखरूप का 
विचार करने की शक्ति जाग उठी । विचार की आंच के सामने 
जब माया न ठहर सकी तब वह फिर खयम्‌ अकेला का अकेला 
ही रह गया । ये जगत्‌ और जीव सब के सब पलायन कर गये । 
उस अद्वितीय तत्व के सच्चे बन्ध और मोक्ष का निरूपण करने का 
साम्रथ्य तो किसी में द्वे ही नहीं । जब उस तत्व को दुःखी होने 
का धोखा- लग जाता है तब बस यद्दी उस का “सद्दयपना? और 
यही उस का “बन्ध? कद्दाता द्दै, यह दुःखीपना जब हटता है 
और जब खरूप में स्थिति मिल जाती हे तब इसी को 'मोक्ष? कदने 
लगते हैं । जानते हो यह बन्धं कदां से आया है £ सुनो, यद बन्ध 


अविचार से आया है और विचार करने से यह बन्ध खुळ जायगा । - 


इस कारण जब तक तत्व का साक्षात्कार न हो जाय तब तक जीव 
ओर परात्मा का विचार सदा ही करते रहना चाहिये ।' विचार 
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करने की रीति मी सुन ठीजिये-देहादियो में 'मपन' का अभि- 
मान करन वाळा अहंकार “कतो? (जीव) कहाता हे । उसके अभि- 
मान करने के साधन को मन कहते हैं । वह क्रम से कभी अन्दर 
ओर कमी बाहर क्रियाय किया करता है । . वह मन जब अन्त- 
मुख होकर “मैं? ऐसी वृत्ति करता है तब वह वृत्ति “कती? (जीव) 
की ओर इशारा करती है। जब्र तो उसी मन में बहिसुंख बृत्ति 
होती है तत्र वह बाह्य पदार्थो की ओर “यह” ऐसा संकेत किया 
करती है । अब उस इदम्‌ ( यह ) में जो रूपादि विशेष, विशेष 
. धर्म होते हें, उनका ज्ञान पांचों इन्द्रियों से होता दवै । इतनी बातें 
समझ लेन के बाद अब जरा “साक्षी? तत्व को भी समझ लीजिये-- 
जो तो केबल चिद्रूप रह कर ही उस 'कतों? को मी, उपयुक्त 
“क्रियाओं? को मी,तथा एक दूसरे से. अत्यन्त विलक्षण गन्ध आदि 
“विषयों? को भी, एक ही प्रयत्न से प्रकाशित किया करता दे, उसी 
चिद्रूप तत्व को वेदान्तों में “साक्षी! कहा हे । लोक में भी देख 
लो--चृत्यश्ाळा में जलता हुआ दीपक, नादयगृइ के प्रभु को, 
नाट्य देखने वाले 'सम्यों? को तथा “नतैकी' को एक ही रूप 
से प्रकाशित किया करता है । प्रकाश करते हुए किसी कौ खास: 
रियायत नहीं करता है और जब ये सब लोग तृत्यशाला को छोड 
कर चले जाते हैं तब भी वह बिचारा अकेला ज्यों का वों जला 
ही करता है । ठीक इसी दृष्टान्त की तरद्द यह साक्षी तत्त्व अह 
कार? को “बुद्धि! को तथा विषयों? को प्रकाशित किया करता हवे! 
परन्तु जब सुषुप्ति आदि के समय अहंकार आदियों में से कोई 
भी शेष नहीं रद्द जाता दै तब भीतो यद “साक्षी' पहले की तरह 
ही जगमगाता रद्दता है। वह कूटस्थ तत्व तो .सदा भासता ही 
रहता है । मानो कोई अखण्ड दीपक ही जल रहा दो । . यद 
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बिचारी गरीब बुद्धि उसी सदाविभात साक्षी की चमक से उधारी 
चमक ळेकर अनेक रूप से नाचा करती है। यह बुद्धि जिस 
नाटक को खेळ रही है, उसके पात्र आदि को भी जान छो | 
“अहंकार” ही इस नाटक का “प्रभु? है । क्योंकि नाटक के मालिक 
की तरह विषयभोग की सकलता और विकलता से हषे और 
विषाद इसी को तो होते हैं । “विषय? ही इस नाटक के “सम्य? 


माने गये हैं । नाटक के. दर्शकों को जैसे सुखदुःखमयी घटना . 
देखने पर भी सुख दुःख नहीं होते, इसी प्रकार इन विषयों को. - 


भी सुख दुःख कुछ नहीं होते । “बुद्धि! ही इस नाटक की “नतेकी 
है । क्योंकि नतकी की तरह नाना तरह के विकार इसी में 
-तो होते हैं । ताळ आदि को धारण करने वाली : इन्द्रिया? है. । 
क्योंकि ये इन्द्रियां बुद्धि के विकारों के अनुकूल ब्यापार किया 
करती इं । यह “साक्षी? ही, इन सब का “प्रकाशक दीपक? माना 
गया हे । क्योंकि इसी से इन सब का प्रकाश होता है। दीपक 
जसं एक ही जगह रक्‍खा हुआ अपने चारों ओर प्रकाश पहुँचा 
दताबूहे इसी प्रकार यह साक्षी भी अपने खरूप. में स्थित रहकर 
ही बाहर और अन्दर प्रकाशित कर देता है । अन्दर और बाहर 
का यहं विभाग भी देइ की इष्टि से ही है। साक्षी की दृष्टि म 


तो ऐसा कोई भी विभाग नहीं.है। वैसे तो बुद्धि अन्दर बैठी : 


रहती है, परन्तु वह इन्द्रियों की टोली के साथ बाहर निकल 
पड़ती हैं। अब समझ गये होंगे कि चंचळता इस बुद्धि की ही 
इ । परन्तु फिर भी इस चंचलता का आरोप साक्षी तत्व में व्यर्थ 


ही कर छिया जाता है । झरोखे में से जो प्रकाश घर में आ रहा. 


ह, उसमे यदि द्वाथ को नचावे तो जैसे वह धूप ही. नाचती सी 
दीखती हे, इसी प्रकार साक्षी तो अपनी जगइ पर हटी डटा बंठा 
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है वह अन्दर बाहर आता जाता नहीं है, परन्तु बुद्धि की चंचलता 
के कारण आता जाता सा माळूम होने लगा है । यह साक्षी अन्दर 
या बाहर का कभी नहीं होता। ये तो दोनों बुद्धि के ही देश 
हैं । कल्पना करो कि तुम्हारी बुद्धि और इन्द्रियां मर चुकी हैं-- 
उनकी प्रतीति बन्द हो गयी है--अब बताओ कि वह प्रकाश 
कहां जगमगा रहा ढे ! बुद्धि आदि की प्रतीति के बन्द हो जाने 
पर भी यह प्रकाश जहां जगमगा रहा है, वही साक्षी का अपना 
. श्थान हे । यदि कहो कि ऐसी अवस्था आने पर तो कोई भी देश 
भासता नहीं है तो इम कहेंगे कि तुम उस साक्षी को बदेश का ही | 
तत्व संमंझ लो । शास्र में कहीं कहीं जो उस साक्षी को'सवंगत!या 
“ससाश्ची' कहद दिया है वह भी सब देश की कल्पना के आधार 
पर ही ऋहा है । स्वाभावसे तो वह अद्वितीय ओर असंग ही है। . 
यह शैतान बुद्धि अन्दर या बाहर के जिस किसी देशादि को 
घड़ कर खड़ा कर देती है उस देश का यहद तत्व उसका साक्षी 
कहने लगता है । यह शैतान बुद्धि जिन रूपादि की कल्पना कर 
ळेती दै, उन उन को प्रकाशित करते ही यह उनका साक्षी हो . 
जाता है । परन्तु इस साक्षी का अपना निराला स्वभाव पूछो तो 
यह स्वयं तो बाणी और बुद्धि का गोचर ही नहीं हो पाता है । 
स्वतत्र रूप से विचार करने बैठे तो उसे साक्षी भी क्यों कर कह 
दे ¦ ऐसे साक्षी के विषय में एक बड़ी उलझन यह है कि--फिर 
ण्से अगोचर तत्व को हम मुमुक्षु लोग कैसे समझे ¦ इसका समा- 
धान यह है कि आप लोग ग्रहण करना ही छोड़ दो । सारा झगड़ा | 
तो ग्रहण करन का ही हे । यह जब तक ग्रहण करत रहोग तब 
तक आत्मतत्व दीखने वाला नहीं है। ग्रहण करना छोड़ते ही 
उस तत्व के दरीन मिल जाते हैं। किसी को प्रहण न 
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करना ही, उस तत्व को ग्रइण करना कहाता है। 


जब यह सतरैप्रह-जिसे तुम अनादि काल से करते आ रहे हो-- 


रुक जायगा उस समय जो अनुपम सत्य तत्व शेष रह जायगा, 


` कहदी तो यह है। उस तत्व को जानने के लिये आपको किसी भी 


प्रमाण से सहायता लेनी नहीं पड़ेगी । क्योंकि वह तत्व तो खयं 
प्रकाश है । चेसी खयंप्रकारा वस्तु को समझना हो तो किसी 
अनुभवी के मुख से श्रुति का पठन करो। अनुवादों के पढ़ने से 
वह बात मिलने वाली नहीं है । जो जिस मार्ग की यादः कर 
लेता है उसके मम का वह्दी सच्चा जानकार होता है वही दूसरे 
को भी सच्चा मार्ग दिखा सकता है । मुरदा पुस्तकों क्रो पढ़ 
लेने से बात का ममे हाथ नहीं लगता । इस कारण अनुभवी गुरु 
की आवश्यकता होती ही है । | | 

यदि तो मन्दाधिकारी लोग उपर्युक्त सर्वग्रह का छाग न 
कर सकें तो बे बुद्धि की शरण में पहुँच जांय । बुड्ढे लोग 
जसे लकड़ी के सहारे से चलते हैं इसी प्रकार वे छोग बुद्धि के 


` ` सहारे से इसी साक्षी तत्व को पहचानें, कि यह बुद्धि जिस किसी 
` बाह्य या आन्तर पदार्थ की कल्पना करती दै उस उस पदार्थ का 


साक्षी होकर यह परात्मा बुद्धि के अधीन होता है। यों बुद्धि का 
हाथ पकड़ कर इस गइन तत्व को वे लोग भी टटोळ ढें। 
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_ ब्रह्मानन्दान्तगत योगानन्द का संक्षेप 


___ इस प्रकरण में उस ब्रह्मानन्द का वर्णन. किया गया हे जिस 
पहचानते ही इस लोक और परलोक के त्रिविध ताप कूच कर 
जाति हैं और पहचानने वाळा सुखरूप ब्रह्मतत्व ही हो जाता है । 
इस ब्रह्मज्ञान की श्रुतियों ने बड़ी प्रशंसा की हे । वे कहती ह 
कि--“ग्रहमद्ी पुरुष पर को पा छेताह । आत्मज्ञानी शोक मोड 
की हालत से ऊपर उठ जाता है। रस अथवा सार तो ब्रह्म ही दे । 
इस रस को पाकर ही आनन्दी हो सकता है और तरह से नहीं। 
जब अपने रूप भें प्रतिष्ठा (ठहरना) मिल जाती है तभी पुरुष 
अभय हो सकता है। जब तो अपने में भेद देखने ळगता है तब 
उसे डरना ही पड़ता है । यह समझ लेने वाला पुरुष कि (आनंद 
तो जहां भी है वहां ब्रह्मतत्व का ही है, किसी भी बात और किसी 
भी घटना से नहीं डरता । कमेरूपी ' अग्नि को चिन्ता बस एक 
` इस ज्ञानी को ही छोड़ती हे । शेष तो सब प्राणी इस कतेब्यात्रि 

की ज्वालाओं से झुल्से पडे हैं और इसी के झूठे. इलाज करने में 
व्यग्न हो रहे हैं । ऐसा जान चुकने वाळा पुरुष पाप पुण्या को 
छोड़कर सदा आत्मा को याद रखने लगता हैं और किये हुए कर्मा 
को भी तो आत्मरूप ही जान लेता है। उस परावर को देख चुकन 
पर इसकी हृदयग्रन्थिः खुळ जाती हैं। इसके सब सन्देद्द मिट 
जति हैं और सभी कमे नष्ट दो जाते हैं। उसी को जान चुकने . 

वाळा पुरुष जन्म मरणरूपी चक्कर से छूट सकता हैँ । इस लनी 
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से छुटकारे का दूसरा कोई मागे ही नहीं है | देव को जानकर 


ही पांसा खुळ जाता है । केशों के नष्ट हो जाने पर फिर जन्म 
लेना नहीं पड़ता । जो धीर पुरुष देव को जान लेता है वह इसी 
जन्म और इसी लोक में इष शोक से छूट जाता है। किये या 
बेकिये पुण्य पाप फिर इसे कमी भी दुःखी नहीं करते ।” उपयुक्त 
श्रुत्यथौ मे ब्रह्मज्ञान से अनर्थ की हानि और आनन्द की प्राप्ति 
दोनों ही बातों की घोषणा की गयी है । 

आनन्द के मुख्य तीन मेद हैं एक “ब्रह्मानन्द? दूसरा 'विद्या- 
नन्द्‌? तीसरा 'विषयानन्द?। सबसे पहले ब्रह्मानन्द का विवेचन 
करेगे | 

श्रगु के पिता वरुण ने उसको ब्रह्म का लक्षण बताया कि 
'जिसस ये सव भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके सहारे से जीते हैं 
तथा मरते 'समय जिसमें लीन हो जाते हैं वह, ब्रह्म है ।? इस 
लक्षण को जब उसने अन्न, प्राण, मन और बुद्धि में घटाकर देखा 


तब उसे यह निश्चय हो गया कि ये ब्रह्मतत्व नहीं है। अन्त में | 


जाकर इसी लक्षण के सहारे से उसे आनन्द के ही ब्रह्म होने का 
निश्चय हुआ । क्योंकि आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं उसी 
से जीते हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं । इस कारण आनन्द 
ही ब्रह्मतत्व है । इसमें फिर उसे संशय नहीं रहा । है: 
भूतों के उत्पन्न होने से पहले [त्रिविध द्वैत के न होने से ] 
-भूमा परमात्मा ही था । क्योंकि प्रळय काळ में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी 
त्रिविध द्वत होता ही नहीं । उस परमात्मा में से जब विज्ञानमय 
उत्पन्न हुआ तब वदद “ज्ञाता? हो गया । जब मनोमय उत्पन्न हुआ 
तब 'ज्ञान' होने लगा | जब राब्दादि विषय उत्पन्न हुए तब वे “ज्ञेय! 


हो गये। ये तीनों ही उत्पत्ति से पहले नहीं थे। आप उस अबस्था ' 
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का ध्यान, कीजिये--जबकि ये उपयुक्त तीनों हा नहीं थे, यदि 
आप उस अवस्था में जान का साहस कर सकते हों तो सुनिये-- 
उस अवस्था में एक द्वतरहित पूणे पदाथ अनुभव म॑ आता ही 
हे । द्वेतरद्वित पूण पद को देखना हो तो यहां लोक में वतमान 
काळ में भी देख छो कि समाधि के समय निद्रंत पूणे आत्मा का 
अनुभव विद्वान्‌ को होता ही है । सुषुप्ति और मूळी में उस निद्ंत 
पूणे तत्व का अनुभव सवेसाधरण को भी हुआ ही वरता है। सुपुप्ति 
आदि के समय इस पूर्ण पद के टुकड़े कर डालने वाली वस्तु नहीं 
रह जाती और यों उस समय आत्मा में आत्मा की पूर्णता आ ही 
जाती है। इसी प्रकार सृष्टि बनने से पहले भी,भेदक उपाधि केन 
रहने के कारण,बह परात्मा उस समय पूर्ण का पूर्ण ही रहता हवे । 
पुराण सहित पांचों वेदों और सकल शाल्यों को जानकर भी 
केवळ अनात्मज्ञ होने के कारण नारद बड़ा ही शोकी हो गया 
या । उसने गुरु के सामने जाकर अपने हृदय की दुबेळता को 
यों दिखाया था कि भग्रवन्‌ ! विद्या पढ़ने से पहले तो मुझे सवः 
साधारण की तरह, तीन तरह के ताप ही तपाया करते थ, अब 
तो मेरे ऊपर यह बोझ और पड़ गया है कि कहीं यह विद्या भूल 
न जाय, दूसरे विद्वान्‌ से पराजय का खटका भी लगा रहता हे। 
अपने से थोडे पढ़े लिख को देखकर गवे भी होने छगा हे, इस 
कारण बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है। यों विद्वान्‌ होने 
से तो मेरा बोझ और भी बढ़ गया है । होना जो चाहिये था उस 
से स्था विपरीत हो गया है। विद्वान्‌ होने से तो मुझे शान्ति को 
आशा लगी हुई थी । आज वह पूरी नहीं हो रही है सो कृपा 
करके आप मुझे वहां पहुँचा दीजिये. जहाँ जाकर शोक नहीं 
रहता । इसके उत्तर भें सनत्कुमार ऋषि ने उत्तर दिया क्रि-खुख 
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ही ऐसा तत्व हे जिसे जानकर शोक का पार पाया. जा सकता है, 
सो आप सुख को ही जान लें । सुख के विषय में भी यह बात 
विशेष रूप से जाननी पड़ेगी कि--यह जो वैषयिक सुख है इसे 
तो हम सुख ही नहीं मानते हैं। क्योंकि इस पर तो हज़ारों शोक- 
रूपी श्वापदों की वक्र दृष्टि पड़ी ही हुई है वे तो सदा ही इस 
वैषयिक सुख को नोचते रहते हैं । इसे तो सुख न कहकर दुःख 


ही कहें तो भला है। यह तो ठीक है कि अद्वैत में भी सुख नहीं : 


हे परन्तु आपको यह माळूम हो जाना चाहिये कि सुख तो खयं अद्वैत 


ही हे । खयंप्रकारा होने के कारण उसके लिये प्रमाण की दरकार . 


भी नहीं है । सुषुत्ति के समय इन्द्रियां नहीं होती हैं, जिनसे उसे 
जान सके, फिर भी सुषुप्ति को सब मानते ही हैं। जानते हो 


. ऐसी विचित्र बात क्यों है १ बिना प्रमाण की वस्तु को क्यों माना 


जाता दै ! सुनो इसका कारण सुषुप्ति की खयंप्रकाशता ही तो 


| हे । उस सुषुप्ति के समय कुछ भी दुःख नहीं होता । उस समय 


केवळ सुख नाम की वस्तु ही शेष रह जाती है। उस समय कोई 
भी विरोधी दुःख नहीं रहता, इस कारण उस समय सुख मानने 
में कोई विन्न नहीं है । जागते समय के अनेक व्यापारों से थक- 
कर जब दुःखदायी प्रसंग टळ जाता हे तब वह प्राणी स्वस्थचित्त 
होता हे। उस समय ही उसे मृदुशय्या आदि से मिलने वाळे 
सुख का अनुभव होता है । विषयोपाजन करता करता तंग हो 


कर जब उस दुःख को हटाने के लिये कोमल इाय्या .पर लेट 


जाता है तब उसकी बुद्धि अन्तर्मुख हो जाती है । अन्तर्मुख हुई 
उस बुद्धिवृत्ति में सामने रक्खे हुए दर्पण की तरह स्वरूपभूत जो 
आत्मानन्द है, वह प्रतिबिम्बित हो जाता है। बस इसी को तो 
‘विषयानन्द? कहते हैं । यह विषयानन्द त्रिपुटी के ही अधीन 


ब्रह्मानन्दन्तगत योगानन्द का संक्षेप ९१: 
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(मातहत) होता है, इस कारण इससे भी जीव की यत्किचित्‌ 
श्रम तो होता ही हे । इस श्रम को हटाने के लिये यद्द जीव 
प्रतिदिन सोना चाहा करता है या यों कहो क्रि परमात्मा की ओर 
दौड़ लगाया करता है । वहां पहुँच कर जो अद्भुत प्रसंग होता : 
है उसे तो याद करते ही-साधर्को को बड़ी प्रसन्नता होती है । 
क्योंकि उस समय सोने वाला. प्राणी स्वयं ही वहां का ब्रह्मानन्द 
हो गया होता है । जैसे धागे में बंधा हुआ .पक्षी चारों तरफ उड़ 
उड़ कर थक कर अपने बन्धनस्थान पर लौटा हो, इसी प्रकार 
यह जीव धमाधम के फलों को भोगने के लिये सुपने या जागरण 
. में ठक्करें मार मार कर भोगदायी कमो के क्षीण होते ही, छीन हो 
जाता है । जैसे कोई श्येन [ पक्षी ] उडते उडते थक्कर अपन 
घोंसले पर को टूट पड़ा हो उसी प्रकार! त्रह्मानन्द का लम्पट यह 
जीव सुषुप्ति की ओर को दौड़ा करता है। मनुष्यों में मी जेसे 
नन्हा बचा जब दूध पीकर खाट पर लेटा. होता है उस समय वह 
आनन्द की मूर्ति दिखाई देता है । क्योंकि उसे उस समय रागद्वेष 
नहीं होता । जो चक्रवती राजा सब भोगों से तृप्त होकर बेठा है, 
जिसे मनुष्यों को मिलने वाळा बड़े से बड़ा सुख प्राप्त रहता है, 
वह भी आनन्दमूर्ति हुआ रहता है.। जो त्रह्मज्ञ ब्राह्मण हे वह 
जब कृतकृत्य होकर बैठता है--विद्यानन्द की अन्तिम गति जब 
उसे मिल जाती हे तब वह भी सुखर्मात बन जाता हे। मुग्ध, 
बुद्ध और अतिबुद्ध ये ही तो तीन ढोक में सुखी माने जात हैं । 
जिनको लेशमात्र भी विवेक नहीं है, उनमें बाळक सबसे सुखी 
माना जाता है। जिन्हें कुछ विवेक है उनमें, सावभौम राजा सब्र 
स सुखी गिना जाता हे । जो अतिंविवेकी है उनमे आत्मदर्शी 
को सवीधिक सुखी समझते हैं । इन तीनों को छोड़कर और तो 
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सभी प्राणी दिन रात दुःखी बने रहते हैं--वे सुखी कभी बी कभी नहीं होते 
इस कारण इन तीन का ही दृष्टान्त हमने दिया है । अब प्रकृत 
बात तो यही हुई कि--यह सोता हुआ प्राणी भी इन ही तीनों 
की तरह ब्रह्मानन्द में तत्पर रहता है उसे खरी से आलिंगित कामी 
को तरह अन्दर बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता। उस 
अवस्था के विषय में श्रुति ने कहा है कि--उस समय पिता पिता 
नहीं रहता । अथात्‌ जीव का जीवभाव ही उतने समय के लिये 
खोया जाता हे । उसे समय तो जीव ब्रह्मतत्व ही हो गया होता 
है । क्योंकि संसारिपन का तो कोई चिह्न ही उस समय नहीं रह 
जाता । जानते हो सुख दुःख देने वाळी वस्तु क्या है £ सुनो! 
पितापन आदि का अभिमान ही सुख दुःख का कारण हुआ 
करता है । सुषुसि जब आती हे तब यही अभिमान नहीं रइ जाता 
और यह प्राणी उस समय सब शोकसरिताओं के पार पहुँच गया 
होता है । जब कोई पुरुष सोकर उठता है तब कहता है कि मैं 
'सुखपूवक सोया और मैंने कुछ भी नहीं जाना | अथात्‌ वह उस 
समय सुख और अज्ञान दोनों को जान रहा था । चित्स्वरूप होने 
के कारण सोते समय सुख तो स्वयं ही प्रतीत हो जाता है । उसी 
स्वयंप्रकाश सुख पर जो अज्ञान का पर्दो पड़ा है, उस की . 
प्रतीति भी उस सुख के सहार से ही हो जाती हे । वाजसनेयी 
शाखा वालों ने सुख विज्ञान और आनन्द इन तीनों को एक ही 
बात कहा दै । उससे यह समझने में और मी सुभीता हो जातां है. 
कि स्वयंप्रकाश जो भी कोई सुख है वह ब्रह्मतत्व ही है । सुषुप्ति 
के समय सुख के ऊपर जो अज्ञान का ढकना पड़ा था उसी अज्ञान 
में बुद्धि और मन लीन हो जायां करते हें विज्ञानमय और मनोमय 
का विडीन हो जाना ही “निद्रा? कहाती है। इसी को कोई-कोई 
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“अज्ञान? भी कह देते हँ । पिघला हुआ घी जेसे ठण्डक लगने 
से गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार भोगदायी कमो के सम्पर्क से : 
यही अज्ञान गाढ़ा हो कर विज्ञानमय? हो जाता है । विळीन 
अवस्था के उसी अज्ञान को “आनन्दमय? कह देते हैं । सुषुप्ति से 
पहले क्षण में जो अन्तमुख बुद्धिवृत्ति होती है, उस बुद्धिवृत्ति में 
जब सुख का प्रतिबिम्ब पड़ता हे उसके बाद उस प्रतिबिम्ब को 
अपने मुह में पकड़े ही पकड़े वह वृत्ति निद्रा रूप से लीन हो 
जाती है तब यही 'आनन्दमय' कहाने लगती है । वह जो अन्त- 
मुख आनन्दमय है वह, चिदाभास से मिली हुई तथा. अज्ञान से 
पैदा हुईं अति सूक्ष्म वृत्तियो के द्वारा ब्रह्मसुख को भोगा करता है। 
जागरण में जब हम सुख भोगते हैं तब तो हमे यह याद भी रहता 
है कि हम सुख भोग रहे हैं परन्तु उस [ निद्रा के ] समय ऐसा 
विचार न होने का कारण भी सुनछो--वे अज्ञानवृत्तियों बहुत ही 
सूक्ष्म होती हैं, वे बुद्धिवृत्तियों की तरह स्पष्ट नहीं होतीं इसी से 
सुषुप्ति में सुखभोग का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता । वेदान्त का 
गम्भीर मनन करने वालों ने यह बात बतलायी है । माण्डूक्य 
और तापनीय आदि उपनिषदों में तो बड़ी ही. स्पष्ट भाषा में 
“आनन्दमयः को भोगने वाला और “ब्रह्मानन्द” को भोग्य कद्दा है। 
जो आत्मा जागते समय मन, बुद्धि आदि अनेक रूप हो रहा था 
बही अब सुषुप्ति के समय चावलों की पिट्ठी की तरद फिर एकता 
. को प्राप्त हो गया होता है । पहले जो बहुत सी बुद्धिबृत्तियां थी अब | 
सुषुप्ति के समय उनका एक घनपिण्ड हो गया है-मानों पानी 


का जम कर बरफ़ बन गया हो । जिस प्रज्ञानघनता का वर्णन हमने | 


ऊपर किया दै, इसी को बहुत से लोग दुःखाभाव कह बेठते हैं । 
क्योंकि उस समय सम्पूर्ण दुःखबृत्तियों का विलोप हो जाता है। क 
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उनकी यह एकदेशीय दृष्टि ही उनके भ्रम का कारण बन जाती . 


हे । यह इम पहले ही कह चुके हैं कि अज्ञान में बिम्बित चेतन्य 
से ही आनन्द का भोग तब हुआ करता है। अज्ञान के पर्दे के : 
कारण भोग्य के स्वरूप का पता हमें चलता ही नहीं | यदि उस 
का पता चळ जाता तो प्राणी को विषयों में भटकना ही न पड़ता | 
इसी कारण भोग में आते हुए भी उस ब्रह्मपुख की अवहेलना. 
करके कर्मों के प्रताप से इस जीव को फिर फिर बाहर निकलना 
ही पड़ता है किंवा यों कहो कि--जागना पड़ ही जाता हे । 
जब यह जीव सो कर उठता है तब कुछ काळ तक उस भोगे 
इए ब्रह्मानन्द की वासना तो बनी ही रहती है। जमी तो वह 
बिना किसी सुखदायी विषय के ही सुखी हो कर चुप चाप बेठा 
रहता है। जिन कमो ने सुषुप्ति में से इसे जगा लिया था वे ही 
कर्म फिर इस से संसार के नाना दुःखों की भावना कराने लगते 


` हे ॥ फिर यह अमागा प्राणी धीरे धीरे हाय ! हाय ! उस जगजी- 


बन ब्रह्मानन्द को सर्वथा भूल ही जाता है. । निद्रा के पीछे और 
निद्रा के पहले समी मनुष्यों को इस ब्रह्मानन्द में बड़ा स्नेह होता 
है। हां इतना तो अवश्य हे वे इस आनन्द का यह नाम नहीं 
जानते हैं । इतना समझ चुकने पर हम समझते हैं कि कोई मी 
समझदार इस आनन्द के विषय में विवादं तो नहीं करेगा । जो 

्र्मानन्द बड़े परिश्रम से मिला करता है, वही जह्मानन्द आळ-. 


' सियों और सवसाधारण को मिला ही हुआ है, फिर आप गुरु और 
शास्त्र की पख क्यों ळगाते हो ! ऐसा यदि कोई पूछे तो इम 


कगे कि हां यदि सचमुच ही वे लोग यह पहचान जाय कि. 
यहद ब्रह्मानन्द ही है तो वे अवश्य ही कृताथे हो जांय। परन्तु 


' गुरु और शास्त्र के बिना तो यह गम्भीर तत्व किसी की समझ में 
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आता ही नहीं । जब तक कोई इस ब्रह्ममाग का भेदिया साथ 
न हो तब तक ब्रह्मदुग पर अधिकार पाना सरळ काम नहीं दै । 
प्रकृत बात तो यही हुई कि जहां जहदां विषय न हों और 
सुख होता हो वहां वहां इस ब्रह्मानन्द की'वासना'को समझ छो । 
विषयों के मिलने पर भी, जब कि उनकी इच्छा नहीं रह जाती 
और मनोवृत्ति अन्तमुंख हो जाती है, तब उसमें आनन्द का प्रति- 
बिम्ब पड़ जाता है । बस इसी को "विषयानन्द? जान लो । “्रह्मा- 
नन्द्‌? 'चासनानन्द? और “प्रतिबिम्ब? [विषयानन्द ] इन-तीन के 
सिवाय तो इस जगत्‌ में चौथा आनन्द है ही नहीं । इन तोनों 
आनन्दो में भी यह बात ध्यान रखने योग्य ढै कि यह स्वयं- 
प्रकाश '्रह्मानन्द? ही “वासनानन्द? और "विषयानन्दो? को यदा 
तदा उत्पन्न कर देता है । | 
यहां तक श्रुति, युक्ति और अनुभव के सहारे से यह सिद्ध _ 
किया गया दै कि सुषुप्ति काल में यह स्वयंप्रकाश और चेतन 
ब्रह्मानन्द रहता है । अब जागरण काळ में उस ब्रह्मानन्द को केस 
जानें £ सो भी सुन लीजिए--सुष॒ुप्ति के समय जिस 'आनन्द- . 
मय? को हमने ऊपर बताया है, वही जब 'विज्ञानमय' हो जाता 
है तब स्थानमेंद के, कारण कभी जागरण और कमी स्वप्न म 
पहुँच जाता है । नेत्र में "जागरण होता है, कण्ठ में “स्वप्न? 
होता है औरं हृदय कमळ में “सुप्ति” होती हे । यह चेतन जब 
जागता है तब पैरों से मस्तकपयैन्त देह को व्याप्त कर लेता है। . 
तपे हुए छोहपिण्ड के साथ जैसे अभि हिळ मिल कर एक होजाती | 
है, इसी प्रकार इस देह के साथ तादात्म्य को ग्राप्त डुआ यह 
चेतन, निश्चित रूप से यदद मान बैठता है कि “में तो मनुष्य इ'। 
यह मनुष्य क्रम से “उदासीन? 'छुखी और'दुःखी' इन तीन अव- 


t 
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स्थाओं में रहने लगता है । इन तीनों अवस्थाओं में से सुख दुःख 
' की दो अवस्थार्ये कमे से उत्पन्न हुआ करती हैं । परन्तु उदासी- 


नता तो किसी भी कम से उत्पन्न नहीं होती [ वह तो स्वाभाविक ही 
होती है ] । बाह्य पदार्थो के भोग से या फिर मनोराज्य से भिन्न 
भिन्न प्रकार के सुख दुःख होते हैं । परन्तु कमी कमी ऐसा भी 
होता है कि उस समय न तोसुख ही होता है और न दुःख ही । 


उस समय निजानन्द की घुंधली : प्रतीति सब ही को होती है । 


उस समय प्रायः सभी यह कहा करते हैं कि आज मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं है | आज तो मैं सुखपूर्वेक बैठा हूँ । “में सुखपूर्वक! 
हू? इस प्रकार सूक्ष्म अहंकार से ढका रहने के कारण ही इस 
आनन्द को हम मुख्यानन्द नहीं कह सकते । इसे तो मुख्य 
आनन्द को वासना समझना चाहिए, जो कि अहंकार के. छनने 
में को छन कर हमें अस्पष्ट दीख रही हैं--जों अपनी ओर को 
हमारा विशेष ध्यान नहीं खींच सकी हे । जिस घड़े के अन्दर 


' “जल भर रहा हो उस के बाहर जो शीतलता आजाती है. वह शीत- 


लता जळ नहीं होती, किन्तु वद्द तो जळ का गुण होता हे। उस 
शीतळता को देखकर जळ का तो अनुमान ही दो जाता है । इसी 
प्रकार यह उदासीनता का सुख ही “ब्रह्मानन्द” नहीं हे । यह तो 


-जरहमानन्द' की वासना हे । इस वासना से तो 'अह्मानन्द' का अनु- 
मान होता है। निरोध समाधिका अभ्यास करने से जितना इस 


अहंकार का विस्मरण होता जायगा, योगी की दृष्टि उतनी ही सूक्ष्म 


होने छगेगी और उसी परिमाण से योगी को निजानन्द का अनु- 
` भव भी होने छूग पड़ेगा । जब अहंकार का विस्मरण पूर्ण रूप से हो 
जाता दै, तब यह परमसूक्ष्म होकर रइता दै--ठीन नहीं होता-- 
इस कारण इस अवस्था को निद्रा नहीं कह सकते । यही. कारण 
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है कि साधक का देह गिर नहीं जाता | गीता के छठे अध्याय में 
भगवान्‌ ने अजुन के प्रति कहा है कि-जिस समय द्वेत का भान 
बन्द हो जाय और नींद भी न आये, उस समय जो सुख किसी 
को प्रतीत होता हो बस वही ब्रह्मानन्द कहाता है । साधक को 
चाहिए कि धीर बुद्धि के सहारे स धीरे धीरे मन की उपरति की 
साधना किया करे और जब मन को आतमसंत्थ कर चुक्रे--जब 
मन को यह निश्चय कराया जा चुके कि यह सब्र कुछ आत्मा ही 
हे, उससे भिन्न यहद कुछ भी नहीं हे--ऐसी अवस्था जब आजाय 
फिर सब कुछ सोचना बन्द कर दे । यही योग की अन्तिम स्थिति 
हवे । ऐसी उच्च स्थिति पाने की विधि यह है कि--जो मन स्वभाव- 
दोष से चंचल है अस्थिर है, जो किसी एक विषय के साथ बंध 
कर कभी नहीं ठहरता, ऐसा मन जिस कारण से बाहर निकला 
हो, उसकी ओर से उसे रोक कर, उस के दोष उसे दिखा कर, 
उसे वैराग्य का उपदेश दे दे कर, वहां से इटा छे और आत्मा के 
बस में करता जाय। इस प्रकार योगाभ्यासी पुरुष का मन अभ्यास 
के प्रताप से आत्मा में ही शान्त दो जाता दै । जब इस योगी 
: का मन शान्त हो जाता है, जब इसका रजोगुण नष्ट हो जाता 
है, जब वह निष्पाप हो जाता है, तब उसे ब्रह्ममाव की प्राति _ 
हो जाती है, तभी उसे उत्तम सुख मिळता हे । 
जिस समय चित्त योगसेवा करते करते रुक कर आराम पा लढता 
हे, जब अपने आप से अपने आप को देख कर मग्न होने लगता 
है, जिस समय आत्मा में स्थित हुआ योगी अनन्त तथा बुद्धिग्राह्म 
भतीन्द्रिय और अपूर्य सुख का अनुभव किया करता दै, जब वह 
योगी आत्मतत्व को कभी नहीं भूलता, जिस आत्मा को पावार दूसरे 
लाभ तुच्छ दीखने लगते हैँ, जहां पहुँच कर योगी दुःखो के पवत 
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Se, 
गिर पड़ने पर भी प्रह्लाद की तरह विचलित नहीं होता है, बस 
दुःखों के संयोग को छुड़ा देने वाली इस पुण्य अवस्था को ही 
“योग? कहते हैं । ऐसे योग को निवेदरहित मन से बड़ी छगन से 
करना चाहिए। जब कोई योगी इस रीति से सदा आत्मा को 
योग में ळगाए रहेगा, तब उसके योगविन्न भाग जांयगे । फिर तो 
बिना ही परिश्रम के उसे ब्रह्मसुख मिळ जायगा । समुद्रजळ को 
अपनी चोंच से सींच कर समुद्र सुखाने के लिए जितना धीरज 
टिट्रिमी ने धारण किया था, उतना धीरज कोई योग के लिए 
धारण करे तो उसके मन का निग्रह हो सकता है | 

मेत्रायणी शाखा में योग वी त्रिधियां छिखी हैं कि जैसे 
बईधन की आग अपने कारण में शान्त हो जाती है, इसी प्रकार 
जब वृत्तियें नहीं रह जातीं तब यह चित्त अपने कारण में शान्त 
हों जाता है। जो मन अपने कारण मे शान्त हो चुका है, जो मन 
'अब इन्द्रियार्थ की ओर को देखता भी नहीं है, एसे मन की दृष्टि 
में कमबझ से मिलने वाळे सुखादि पदार्थ मिथ्या समझ लिए जाते 
हैं। यह एक अनादिसिद्ध रहस्य है क्रि चित्त ही संसार है इस 
` कारण उस चित्त को शोध कर रखना चाहिए । जिसका चित्त 
जिसमें पड़ा रहता है वह प्राणी तन्मय हुआ रहता हे । चित्त 
में जब प्रसाद आजाता हे तब शुभाशुभ कमे नष्ट हो जाते हैं। 
ग्रसन्नचित्त वाळा पुरुष जब आत्मा में स्थित होता है तब उसे 
अक्षय्य सुख मिळ जाता हे । इस मायामोहित प्राणी का चित्त 
जेसे विषयों में आसक्त हो रहा है वैसे यदि ब्रह्मतत्व की ओर को 


झुक जाय तो फिर कोन दै जो बन्धन से छुटकारा न पा जाय * | 


मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध । कामना 


९. 


के मेळ से मन में अझुद्धता आ जाती है । जब वही मन कामना 
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झग हो जाता है त उसे द गत मे हे। मढ क 

बन्ध और मोक्ष का कारण यद्ग मन ही हे । विषयों मं आसक्त 
मन मनुष्य को बंधवा देता है । निर्विषय -बने हुए मन से मनुष्य 
को मुक्ति मिल जाती हे । जिस चित्त को आत्मा में लगा दिया 
जाता हे, जिस चित्त के रजस्तमोमळ समाधिरूपी जळ से घो 
दिये जाते हैं, उस चित्त को समाधि में जो आनन्द आता हे, 
उसका वर्णन वाणी से किया ही नहीं जा सकता | क्योंकि वह 
तो एक अलौकिक ही सुख है । वाणी आदि लौकिक साधन 
उसे कैसे दिखा सकेंगे ? उसे तो मौन की अमानवी भाषा में ही 
समझना होगा । वह खरूपभूत सुख तो अन्तःकरण से ही ग्रहण 
किया जा सकता है । यद्यपि हरएक साधक मन को चिरकाळ 
तक आत्मा में स्थिर नहीं कर सकता, फिर भी यदि किसी को 
क्षणभर की समाधि भी होने लगे तो उसे अगाध ब्रह्मानन्द समुद्र 
का निश्चय तो हो ही जाता है। जो श्रद्धालु हैं, जिन्ढे इसको 
चाट ळग जाती है, उन्हें तो इसका निश्चय होकर ही रहता हे। 
एक बार जब उन्हें निश्चय हो जाता हैं तब फिर वे सदा ही उस 
पर विश्वास किये रहते हे । जिन को एक बार भी इस तत्वका, 

निश्चय हो जाता है वे लोग उदासीनता के समय आने वाली 
आनन्द की वासना को 'दूर हट” कह देते हैं और तब भी इस 
मुख्य ब्रह्मानन्द की भावना को बड़ी तत्परता स किया करते ईं । | 
परपुरुष के व्यसन वाळी नारी की तरह वाह्य व्यापार करता इजा 
| भी घीरं पुरुष; जब एक बार भी इस तत्व में विश्राम पा लेता हे, 
कर तब सदा इसी आनन्द को चखता रहता दै । 'घीर' हम उसी को 
है. कहतें हैं कि जब इन्द्रियां विषयों की ओर को जाने को जोर 

| जबरदस्ती करने लगें तब भी जो आत्मानन्द के आखाद को इच्छा _ 





१०० पञ्चदशी 


“स उन सब को डाट बता कर उसी की चिन्ता में छगा रहे । 
बोझा उठाने वाला पुरुष जब सिर के बोझ को उतार कर फेंक 
देता है, उस समय उसे जैसा विश्राम मिळता है, संसार की खट- 
पट के छूट जाने से जब पेसी बुद्धि किसी की हो जाय, तब उसे 
ही हम “विश्राम पाना? कहते हैं । इस तत्व में विश्राम पा लेने 
वाळे पुरुष की ऐसी अवस्था दो जाती है कि वह उदासीनकाळ 
में जेसे आनन्दतत्पर रहता है, ठीक उसी तरह सुख दुःख के 
कारणों या सुख दुःखों के प्राप्त होने पर भी उसी लगन से 
आत्मानन्द का स्वाद लेता रहता हे । वह शरीर को सुख दुःख 
भोगने देता हे और मन से त्रझानन्द को चखता रहता है । संसार 
क जो कोई विषय ब्रह्मानन्द का अनुसन्धान नहीं करने देते, 
उनकी ओर से तो वद्द इतना लापरवाह छो जाता है जैसे कोई 
सती होने वाली खनी श्रङ्गार की ओर से छापरवाह हो गई हो । 
धीर पुरुष की बुद्धि तो कब्वे की आंख की तरह कभी आत्मानन्द 
को भोगती और कभी आत्मानन्द का विरोध न करने वाळे संसारी 
सुखों का अनुभव किया करती हे। कव्वे की एक ही पुतळी होती 
है, वही कमी दाहिनी आंख में और कभी बांयी आंख में आया 
जाया करती है, इसी प्रकार तत्वज्ञानी की मति दोनों आनन्दों में 
चक्कर लगाती रहती हे । "विषयानन्द और '्रह्मानन्द्‌? दोनों 
आनन्दो को भोगने वाळा तत्वज्ञानी तो दुभाषिये की तरह का 
होता हे । दुभाषिया जैसे दोनों की बात समझ लेता है ऐसे ही 
` तत्वज्ञानी “लौकिक' और “वेदिक? दोनों आनन्दों को छटा करता 
है । जो पुरुष आधा गंगाजल में इब रहा हो और आधा धूप मे 
खड़ा हो वह जैसे सर्दी गर्मी दोनों को एक साथ अनुभव किया 
करता है इसी प्रकार दुखो से असे उद्वेग नहीं होता क्योंकि उसी 





ग्रह्मानन्दान्तगत योगानन्द का संक्षेप : १०१ 


## ९०७७४ NAA Ss ts sss I 


समय उसे वह महानन्द भी तो मिल ही रहा हे। वह तो अब. 
दो दृष्टि वाळा हो गया है । विपत्ति के पहाड़ टूटने पर भी वह 
वैदिक ब्रह्मानन्द को याद करके उद्विग्न नहीं हो पाता हे । 

इस प्रकार जागरण काल में चाहे तो दुःखानुभव हो रहा हो 
चाहे सुखानुभव होता हो, और चाहे वह उदासीन द्वोकर चुप- 
चाप बैठा हो, तत्वज्ञानी को सदा ही ब्रह्मानन्द दीखा करता हे । 
इतना ही नहीं, इस जागरण की वासना से जो सुपने बनते हैं 
उनमें भी उसको ब्रह्मसुख भासने लग पड़ता हे । सुपने आनन्द- 
वासना से भी आते हैं और अविद्यावासना स भी अते हैं । जब 
इस ज्ञानी को अविद्यावासना के स्वप्न आयंगे तब इसे भी अज्ञा- 
नियों की तरह सुख दुःख देखना पड़गां ही | 

सुषुप्ति अवस्था में, उदासीन काळ में, समाधि भावना के 
समय तथा सुख दुःख भोगते इए भी स्वयंप्रकाश ब्रह्मानन्द को 
प्रकाशित करने वाळा योगी का प्रत्यक्ष केसा होता है वह इस - 
प्रकरण में बताया गया । 
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योगी लोग तो योग के द्वारा निजानन्द को पा ही लेंगे, पर 
जिनकी योग में गति नहीं है वे इस आत्मानन्द को कैसे जानें ! 


इसी प्रश्न का उत्तर यह है कि हम चाह जितनी उदारता दिखायें 
सवसाधारण तो इस गहन बात को समझ ही नहीं सकेंगे । इस 


मागे द्वारा उनका तिळ भर भी उपकार नहीं हो सकेगा। वे जिस 


प्रवृत्ति मागे में ळो हैं उनके लिए वही ठीक है । प्रवृत्ति मार्ग की 
दुःखपरम्परा से ही तो आत्मजिज्ञासा जागा करती है । संसारनदी 
के प्रवाह को रोक कर खड़ी हो जाने वाळी बाधायें जब तक 
किसी के सामने आकर खड़ी नहीं हो जातीं तब तक किसी के 
भी हटाने से प्रवृत्ति माग छोड़ा नहीं जाता | यह तो अपने अनुः 
भव से ही शिक्षा मिलने पर छूटता है और तब निवृत्ति -आकर ज्ञान 
की उत्पत्ति कर देती है। प्रबृत्ति से जिज्ञासा होती हे और निवृत्ति 


से ज्ञान हो जाता हे । यों आप उन ग्रवृत्तिमार्गियों को व्यर्थ फँसा 


हुआ मत समझो । इस संसार नाम की पाठशाळा में सभी अपनी 
अपनी शक्ति के अनुसार शिक्षण ळे रहे हैं। इसमें जल्दी का 


प्रश्न योड़ा सा मी नहीं हे । उन्हें तो उनके अधिकार के अनुसार 


र श्व र ~ 
कम या उपासना में ही लगा. देना श्रेयस्कर होगा । हर किसी 


को आत्मानन्द की बात बताना ठीक नहीं है । आवश्यकता से 
 पहळेदी इई चीज से लाभ के स्थान में हानि होती है। हां, 
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es 


जो तो मन्दप्रज्ञ जिज्ञासु हों उनको निम्न रीति से आत्मानन्द का _ 


बोध करा देना चाहिए । याज्ञवल्क्य की पल्नी मेत्रेयी इसी श्रणी 
की थी । याज्ञवल्क्य ने उसे जिस रीति से समझाया था' उस ही 
रीति से उसको भी समझा देना पयाप्त होगा | याज्ञवल्क्य ने कहा 
था कि-अरे मैत्रेयी ! अपने जी से ही पूछ लो--तुमको स्वयं 
पति के लिए तो पति प्रिय नहीं होता है। पति, पत्नी, पुत्र, वित्त, 
पञ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद, भूत, और समी कुछ 


अपने मतळब से ही तो प्रिय हो जाते हें । इनमें से एक भी तो 


पदार्थ स्वरूप से प्यारा नहीं है । जितनी भी प्रीतियां हैं वे सब 
एकपक्षीय [ एकतफ़ों ] होती ६--जब किसी पत्नी को भोग की. 
इच्छा होती है तब ही वह अपने पति से प्यार करने ळगती दे । 
परन्तु उसका पति भूखा हो, किसी काम में ळगा हो, रोगग्रस्त 
हो, तो वद उसे नहीं चाहता । तब उसे प्रेम का उत्तर नहीं 
मिळता । - ऐसी अवस्था में तो पत्नी का प्रेम एकपक्षीय सिद्ध होता 
है । उसका यह प्रेम, पति के लिए है ही. नहीं । यह तो स्वार्थ 
के लिए ही है । यदि उसका यइ प्रेम पति के. लिए होता तो 
पति किसी भी अवस्था में होकर उस प्रेम का अभिनन्दन [खागत] 
करता । उधर पति का भी यही दवाळ होता हैं--वद् भी जब 
अपनी पत्नी से प्रेमाछाप करता है तब अपने ही मतळब से करता 
हे । उसका प्रेम भी पत्नी के निमित्त नहीं होता । जब तो दोनों 
ओर से एक साथ ही प्रेम उमड़ पड़ा हो, तब भी यही उपयुक्त 
विेषण काम दे सकता है । दोनों ही प्रेमी अपनी इच्छा को. 
लेकर प्रबृत्त हुआ करते हैं । देखा जाता हैं कि--डाढी मूळ की 
कीढें चुभ रही हैं, बाळक रो रदा दै, तौ भी प्रेमी पिता बाळक 
को चूमता ही जाता है । उसके चिल्लाने पर भी उसे छोड़ना 
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नहीं चाहता । क्या कोई भी इस प्रेम को बाळक के लिए किया लिए किया 
हुआ प्रेम कह सकेगा £ पिता का यह प्रेम स्पष्ट ही एकपक्षीय . 


प्रेम है। यह तो अपनी तुष्टि के लिए हीं किया गया है। जिस जड 
रत्न को कुछ भी इच्छा नहीं है, उसकी जब यत्न से रक्षा की जाती 
है तब इस प्रेम को मी तो स्वार्थ ही समझ लो । क्या कोई इस 
प्रेम को रल्ार्थ प्रेम कह सकता है? बैल नहीं चाहता कि मैं 
बोझ ढोऊँ। हमने उसे जबरदस्ती इस काम के लिए कैद कर 


रक्खा है । उस बैल पर हम प्रेम करते हैं। क्या इस प्रेम को . 


कोई बेळ के लिए किया हुआ प्रेम कह सकेगा | यह प्रेम तो 


' स्पष्ट ही हमारे लिए हे । ब्राह्मणत्वमूलक पूजा से जब हमे प्रसन्नता 


होती है तब यह सन्तुष्टि ब्राह्मण जाति की नहीं खयं अपनी ही 
होती है । जब इम खगे या ब्रह्मलोक को पाना चाहते हैं तब 


हमारा उद्देय इन छोकों का उपकार करना नहीं होता । किन्तु ` 
अपना भोग ही उसका लक्ष्य होता है। हम विष्णु आदि देवताओं. 


की पूजा अपने पापनाश के लिए करते हैं । निष्पाप देवताओं को 
तो उसकी कुछ दकोर ही नहीं होती । यह तो स्वार्थ के लिए ही 
की जाती है । 'हम त्रात्य हो जायें? इसी उद्देश्य से तो हम 
वेदों को पढ़ते हैं, वेद तो ब्रात्म हो ही नहीं सकते । स्थान, 
तृषा, पाक, शोषण और अवकाश की आवश्यकता होती है 
इसी से तो हम पांचों भूतों को चाहते हैं। यहाँ भी हमारा खाय 
(मतलब) ही मुख्य होता है । कहां तक कहते जाये, सभी कुछ 
अपने मतलब से प्रिय होता है । जब सब कामों में अपनी ही 
प्रधानता है तब यह इमारा स्पष्ट क्न्य हो जाता है कि हम 
अपने आपे के बारे में ही बुद्धि को दृढ़ कर डालें । 


अब प्रश्न होता है कियद उपर्युक्त आत्मप्रेम कैसा हे! | 
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यह राग तो है नहीं, बह तो खी आदि नियत विषयों म॑ ही 
होता है । वह श्रद्धा भी नहीं है, वह तो यागादि में ही पॉरिमित 
रहती है । वह भक्ति भी नहीं है, भक्ति तो गुरु देवादि तक ही 
चलती हे । वह इच्छा भी नहीं है, इच्छा तो अप्राप्त पदाथ की 
ही होती है ! इसका समाधान यह है कि--वह आत्मप्रेम तो .. 
एक प्रकार की केवळ सुख ही को विषय करने वाली सात्विक 
वृत्ति ही है। उस प्रेम को तो सत्वगुण से बनी हुई केवळ सुख 
के साथ नथी हुईं अन्तःकरण की वृत्ति समझ लो॥ इस प्रीति 
को इच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राप्त, नष्ट और अग्राप्त तीनों 
ही विषय में यह रहती है । इच्छा तो केवळ अग्राप्त की ही रहती 
है । अन्नपान आदि हमारे सुख के साधन हैं, इसलिए जेस वे 
प्रिय हैं, आत्मा को भी यदि इस प्रकार से सुख का साधन होने 
से ही प्रिय मानोंगे, तो यह बताना पड़ेगा, कि यह आत्मा किस 
के सुख का साधन है £ इस आत्मा से किसको खुश करना हे! 
आत्मा स्वयं ही आत्मा को प्रसन्न करे, इसमें अपने कन्धे पर 
चढ़ बैठने वाळा 'कमेकतेविरोधर आता है । विषयजन्य जितने 
भी सुख हैं उनमें तो साधारण सी प्रीति प्राणी को होती हे, परन्तु 
आत्मा तो अतिप्रिय होता है । यह प्रीति विषयसुख में कमी 
कसी नहीं सी रहती--कभी कमी विषयछुख को छोड़ कर चली 
भी जाती है--परन्तु आत्मा में प्रीति न रहे यह तो कमी हो ही. 
नहीं सकता । प्राणी का खभाव है कि वह एक विषयसुख से 
प्रेम करना छोड़ देता हे दूसरे विषयसुख से नेह का नाता जोड़ 
, लेता है । परन्तु यह आत्मतत्व तो छोड़ा या पकड़ा जाने वाला 
ही नहीं है । फिर उसमें प्रेम का व्यभिचार कैसे हो १ लेना या 
छोड़ना जिसमें नहीं है, उसकी कोई उपेक्षा दी केसे कर सकेगा £ | 
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वह तो उपेक्षा करने वाळे का खरूप ही हे । इत कारण आत्मा 
उपेक्ष्य कभी नहीं हो सकता। रोग या क्रोध से. दुःखी होकर 
जो प्राणी मरना चाहते हें, वे भी इस देह को ही छोड़ना चाह्दा 
करते हैं, आत्मा को छोड़ देना तो उनके बस की बात नहीं 
होती । हम सब किसी से प्रेम तभी तो करते & जब उसे निश्चित 
रूप से आत्मार्थ समझ लेते हें । परन्तु आत्मप्रेम करते समय 


ऐसा कोइ विचार होना संभव ही नहीं हे । वहा तो यह प्रश्न 


ही नहीं उठता । वह तो एक खाभाविक प्रेम ही हे, यह बात 
यहाँ तक सिद्ध हो चुकी । लोक म॑ भी देखते हैं कि पिता को 
पुत्र के मित्र से पुत्र ही अधिक प्यारा लगता हे । इस प्रकार जो 
सब पदाथ केवल अपने सम्बन्धी हो जाने के कारण ही प्रेम के 
पात्र बन गये हैं, उन सब की अपेक्षा से यह आत्मा ही अत्यन्त 
प्रिय होता हे । आइग्र इस विषय में अपने अनुभव की भी साक्षी 


ले ले कि वह क्या कहता हे--प्रथेक प्राणी अपने को सदा 


यही अशीष देता हे कि “भगवान्‌ करे मं सदा ही बना रह ।' 
इस अनुभव से भी आत्मा में निरतिशय प्रेम सिद्ध होता है । 

यो आत्मप्रेम के सवीधिक प्रेम सिद्ध हो जाने पर भी, बहुत 
से अभागे लोग आत्मा को ही पुत्रादि का शेष [ अंग ] मान बैठे 
हैं । इस विषय में वे बहुत से प्रमाणामास देते हैं। वे यह भी 
कहते हैं कि जभी तो प्रत्येक मनुष्य ऐसा प्रबन्ध किया करता है 
कि जिससे उसके मर जाने पर भी उसके पुत्रादि सुभीत से 


जीवन निवाह कर सकें । परन्तु इतने मात्र से यह आत्मा किसी 


का अंग सिद्ध नहीं हो सकता । ऐसे लोगों को यह माळूम दो 


जाना. चाहिए कि--आत्मा तीन तरह का होता है-एक गौण . 


आत्मा, दूसरा मिथ्या आत्मा, तीसरा मुख्य आत्मा | पुत्रादि तो 
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ऐसे ही आत्मा हैं, जेसे देवदत्त को कोई शेर कह दे और वह. 
शेर कद्दान ळग पड़ा हो। क्योंकि उनका भेद तो प्र्यक्ष ही 
भास रहा है। इस कारण पुत्रादि. को “गौण आत्मा? मानना 
चाहिए । साक्षी और पांच कोश अलग अलग हैं ही, परन्तु यह 
भेद हर किसी को माळूम नहीं है । जैसे ठूठ का ह्वी मिथ्या चोर 
हो जाता है ऐसे ही ये कोश “मिथ्या आत्मा? बन गये हैं । अब 
तीसरे आत्मा को भी सुन ळीजिए--साक्षी का भेद है भी नहीं 
और भासता भी नहीं । क्योंकि वह साक्षी सर्वान्तर है । वही साक्षी | 
“मुख्य आत्मा? कहाता है । यहां तक आपको यहद तो स्पष्ट 

माळम हो ही गया कि--तीन तरह का आत्मा होता है । अब: 
इतना और जान लीजिए कि जिस व्यवहार में इन तीनों में से 

जिसका आत्मा होना ठीक जच पड़, उस प्रसंग के लिए उसी 

को मुख्य आत्मा मान छो। शेषं को उसका अंग मान लो । 

जो मरने लगा है, उसे घर की रक्षा के लिए तो गौण आत्मा 

वुत्रादि] ही चाहिए । क्योंकि मिथ्या आत्मा [ शरीर ] तो मरने 

ही लगा है तथा मुख्य आत्मा [साक्षी] इन बखेड़ों मं पड़ता ही 
नहीं हे। इस कारण मरते समय पुत्रादि ही मुख्य आत्मा 
माने जाते हैं। जब कोई कमजोर होकर पुष्टिकर अन्न खाना 
चाहता है, तब उसे देहात्मा को ही खिळाना होगा ! वह पुष्टि 
कारक अन्न पुत्र को खिळा बेठंगा तो पुष्टि केसे होगी £ तया 
मुख्यात्मा कुछ खायेगा ही नहीं। ऐसे स्थलों में “मिथ्या आत्मा -- 
यह देह--ही मुख्य आत्मा हो सकता दै । जब कोई शरीर को 
सुखाने बाळा घोर तप करता है तब बह लोकान्तर में जाने वाले 
विज्ञानमय को आत्मा मान रहदा है। जब तो कोई मुक्ति चाइता 
हेः तब चैतन्य ही आत्मा होना चाहिए । कहने का तात्पर्य यही 
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हे कि--जिस जिम व्यवहार में जो जो आत्मा उचित होता है 


उस उस व्यवहार में उसी उस आत्मा में सवोधिक प्रेम. हो जाता 


है । जो पदाथ तो आत्मा भी नहीं होता ओर आत्मा का अग भी 
नहीं होता, उसमें किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता । ऐसी चीज़ 
दो तरह की पायी जाती हैं-एक 'उपेक्ष्य' जैसे मागे में पड़े हुए 
तिनके आदि । दूसरे 'द्वेष्य” जेसे व्याघ्र या सप आदि | ये सब मिल 
कर संस्नार के पदार्थों की चार मुख्य श्रणियां हो गयीं । (एक) 


आत्मा. (दूसरी) उसका शेष [अंग-सहायक] तीसरी) उपेक्ष्य और 


(चौथी) द्रष्य । इन चारों में यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
अमुक पदाथ “उपेक्ष्य? ही रहेगा या यह 'देष्य' ही रहेगा । प्रसेगा- 
नुसार इनमें परिवर्तन भी हो जाता है--“उपक्ष्य” पदार्थ द्वेष्य? या 
शष हो जाते ढें-- द्वेष्यः पदाथ “उपेक्ष्य! या “शेष? हो जात हैं । 
लोक मं भी देख रो कि बढ़ी डरावना व्याघ्र जंगल भे सामने से 
आता मिले तो 'दवेष्य?, परे को जाता दीख तो “उपेक्ष्य, सिखा पढ़ा 
ले तो अनुकूल होकर विनोद की चीज़ बन कर 'शेष? हो. जाता है। 
इन सब की व्यवस्था कि 'कौन सा द्वेष्य हे तथा कौन सा उपेक्ष्य 
है? केवळ लक्षण मिला कर ही करनी पड़ती हे । जिसमें जब जो 
` लक्षण मिले उसे तत्र॑ वही मान लो । जो जब अनुकूल हो उसे 
तब 'शेष? समझो । जो जब प्रतिकूल हो पड़ उसे तब “प्रतिकूल 
मांनो। जो जब अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी न हो उसे तब 
“उपेक्ष्यः कह छो । अब संक्षेप यों समझो कि आत्मा प्रेयान्‌” 
[अत्यधिक प्रिय] है, उपकारक पदाथ "प्रिय! होते हैं, शेष रह पदारथ 
या तो द्वेष्य? होत हैं या फिर 'उपेक्ष्य' हो जात हैं । इन चार 
विभागों के कारण ही टोक की व्यवस्था चळ रही हवै । 


यह तो लौकिक दृष्टि से विचार करने का परिणाम हुआ । अब . 
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ज़रा श्रोती विचार दृष्टि से देखें तो प्रतीत होता है कि सचा आत्मा, 
तो यह साक्षी ही हे । उससे भिन्न और कुछ भी आत्मा नहीं है । 
पांचों कोशों को नारियल के छिलके की तरह ज्ञान के चाकू से 
चीर कर अन्दर की रसमयी वस्तु से विवेक की आंखें भिड़ा देने को 
ही तो हम श्रौती विचार दृष्टि कह रहे हें । “जागरण? 'खभ? और 
“'तुषप्ति? ये तीनों अवस्थायें आती हैं और चली जाती हैं, यह बात 
हमको जिस तत्व के सहारे स पता चलती है, वही ख़यं प्रकाश 
चतन पदाथ आत्मा हे । शष तो प्राण से लेकर धनपर्यन्त पदार्थ 
न्यूनाधिक भाव से उसके आस पास लगे रहते हैं । उसी न्यूनाधिक 
भाव के लिहाज से उनमें न्यूनाधिक प्रेम हो जाता है। देखते हैं 
कि--धन से तो पुत्र, पुत्र से शरीर, शरीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय से 
प्राण, और प्राण से आत्मा अधिक प्रिय होता है । तत्वज्ञानी को . 
तो इस स्थिति का पूण ज्ञान हो जाता है । परन्तु मूखे लोग समझते 
हैं कि प्रियतम तो पुत्रादि ही हैं, हम तो केवळ उन को भोगने के 
लिये ही बने हैं। इस आत्मा को छोड़कर किसी अन्य पदाथ. को 
जो प्रिय कहने ळगा हे, उसे समझाना चाहिये कि--तू जिस चीज़ 
को प्रिय समझेगा वही तो तुझे संसार में बांध रखने का खूंटा बन 
जायगी । तू पुत्र को प्रिय समझता है तो देख उसके साथ तुझे 
कितने अनिष्ट प्रस्नंग देखने पडेंगे--जब वह उत्पन्न न होगा 
तब तुझे दुःख होगा। जब गर्भपात होगा तब भी तुझे 
` बड़ा कष्ट पहुँचायेगा, जब प्रसव होगा तो अनन्त प्रसववेदना 
होगी, फिर रोगी होगा,. मूख रह जायगा, विवाद्द न हो सकेगा, 
परख्लीगमन करने लगेगा, निःसन्तान होगा, सन्तान वारा होकर 
भी दरिद्र होगा, धनी होकर भी मर जायगा, यां तुम्हारे केशों का | 
अन्त कभी मी नहीं हो सकेगा । इस कारण अपने से भिन्न किसी 
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को प्रिय मानना.ही छोड़ दो और यह निश्चय कर लो कि परम 
प्रीति तो अपने आत्मा में ही होती है । ऐसा निश्चय करके दिन 
रात इसी आत्मप्रेम की ओर को देखते रहो । जो तो किसी प्रकार 
के आग्रह में आकर इस पक्ष को न छोड़ेगा, उसे अनेक योनियों 
में घूम घूम कर इस का प्रायश्चित करना पड़ेगा । जो तो आत्मा 
को ही निरतिशय प्रेम का पात्र समझ कर सदा आत्मा की ही 
सेवा में लगा रहता हे, उसके प्रिय आत्मा के नष्ट होने का प्रसंग 
कमी भी नहीं आता । यहां तऊ सिद्ध हो. चुका कि परम प्रेम कां 
स्थान होने से यह आत्मा परमानन्दरूप है । देखा जाता है कि-- 
ज्यों ज्यों प्रीति बढ़ती जाती है व्यों व्यों सुख भी बढ़ता जाता है । 
राजा को अपने उपकरणों में अधिक प्रेम होता है तो उसे सुखं 
भी अधिक ही मिळता है । 
अब एक विचार उठता है कि--यदि चतन्य को तरह सुख 
भी इस आत्मा का स्वभाव होता तो बह भी सब बुद्धिवृत्तियो में 
आना ही चाहिए था । इसका समाधान यह हें कि सब स्वमावों 
का आना आवश्यक नहीं होता । देखते हैं कि दीपक उष्ण ओर 
प्रकाश दो रूप: का होता है, उसकी प्रभा जब किसी मकान में 
फेळती है तब उसकी उष्णता नहीं फेल्ती। इसी प्रकार चेतन्य की 
- ही अनुवृत्ति होती है सुख की नहीं होती । एक विचार यह भी 
हे कि--जैसे एक पदार्थ में गन्ध, रूप,रस और स्पश सभी होते 
हैं, परन्तु-एक एक इन्द्रिय इन में से एक एक को ही ग्रहण कर | 
सकती दै, सब को नहीं, इसी प्रकार चेतन्य और आनन्द दोन 
की ही अनुवृत्ति होती तो. है, परन्तु अझुद्ध मन से केवळ चेतन्य 
का ही भास होता दे, आनन्द का. नहीं होता । सात्विकवृत्ति बड़ी 
निर्मळ होती है, इस कारण उसमें चेतन्य और सुख दोनों दी 
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रजोवृत्तियो के मलिन होने के कारण, इनमें सुख भाग के दुन 
नहीं हो पाते । ढोक में देखते हैँ कि इमली का फल बहुत खट्टा 
होता है, परन्तु नमक मिलाने पर उसकी खटाई छिप जाती है 
इसी तरद्द रजोवृत्तियों के मिश्रण से आनन्द छिप जाता है । 
अब एक बड़ा गम्भीर प्रश्‍न यह होता है कि यों प्रियतम . 

होने के कारण आत्मा की परमानन्दरूपता जान भी ली जाय तो 
भी ऐसे थोथे “विवेक? से क्या होगा ? मुक्ति का साधन-योग जब 
तक न किया जायगा, तब तक अपरोक्ष ज्ञान केसे हो सकेगा 


. इस का उत्तर यही है कि-जो फल “योग” से मिलना है वही 


फल इस “विवेक? से भी मिल जायगा । गीता में तो स्पष्ट ही कहा 
हे कि--'सांख्यमार्गी” को जो स्थान मिळता हे “योगी” भी उसे 


` ही पाते हैं । जानने योग्य बात इस प्रसँग में इतनी. ही है कि 


किसी के लिए योग मागी से चलना असाध्य होता है और किसी 
को ज्ञान का निश्चय होना असम्मंब हो जाता है । मंनुष्य स्वमाव 
की इन कमञ्जोरियों को जानने बाळे परमेश्वर ने इसीलिए “योग! 
और “सांख्य? [ विवेक ] नाम कें दो मागे कह दिये हैं । “योगी' 
और 'विवकी? दोनों को ही एक समान ज्ञान हो जाता है । दोनों 
एक समान ही रागद्वेष से हीन होते हैं । देह के प्रतिकूल पदाथा 
से द्वेष भी दोनों को समान ही द्वोता है । व्यवहार काळ में दवेत 


का मान जैसे “योगी? को होता है, वेसे ही 'विवकी' को.भी हुआ. 
करता है। समाधि करते समय “योगी? को द्वैत का भान जेसे 


नहीं होता वैसे हो जब “विवेकी? अद्वैततत्व का वित्रेक करने 
बैठता है तब उसे मी दैत का मान नहीं होता । जो सदा आत्मा- 


नन्द्‌ को देखने लगा है, जिसे दैत का दीखना ही बन्द हो चुका 
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हे, वह तो एक प्रकार से “योगी? ही है, ऐसा यदि कोई समझे 


तो वह भी ठीक ही समझ रहा है । पहले ही कहा जा चका है 
कि अन्त में जाकर तो “योग? और “विवेक? एक ही हो जाते हैं। 
यों मन्दाधिकारियों पर अनुग्रह करने के लिए आत्मानन्द का 
विवेक इस प्रकरण में किया है । 


क 


1९8 


ब्रह्मानन्दान्तर्गत अद्वेतानन्द का संक्षेप 


'ब्रुह्मानन्द? के प्रथम अध्याय में जिसे “योगानन्द? कहा था 
उसी को आत्मानन्द' समझना चाहिए । दो अध्यायों को देखकर 
उसमें भेद मानना ठोक नहीं है । इस प्रतीयमान मेद का कारण + 
तो यह है कि वह 'ब्रह्मानन्द” जब योग के द्वारा साक्षात्कार में 
आता है तब उसे “योगानन्द” कह देते हैं, जब तो इस योग-की . 
विवक्षा नहीं रहती तब तो सीधे सादे उपाधिरहित शब्दों में उसे. 
त्रह्मानन्द” या “निजानन्द' ही कहने लगत हैं । इसी. प्रकार गौण 
आत्मा कौन है £ मिथ्या कौन से हैं १ मुख्य आत्मा किसे सम- 
झना चाहिए £ इस प्रकार के आत्मविवेचन के बाद जिस आनन्द 


'का भान हुआ करता है उसे “आत्मानन्द! कहद दिया जाता हे । 


असल में तो योगानन्द? और 'आत्मानन्द? एक ही हे। जिस के 
द्वारा वह आनन्द प्रकटं होता हे उसी नाम से उस का नाम रख 
लिया गया है । | 
अब विचार यह होता है कि--इस “आत्मानन्द'के साथ तो 
पुत्र स्त्री आदि “गौण आत्मा? देहेन्द्रियादि “मिथ्या आत्मा” तथा 
आकाश आदि 'अनात्मपदार्थ? लगे ही हुए हैं । ऐसे सद्वितीय 
पदाथ को हम 'ब्रह्मानन्द! कैसे मान ले £ क्योंकि “ब्रह्मानन्द? तो 
अद्वितीय होना चाहिए । इसका उत्तर यह हैं कि .यह सब जगत्‌ 
उस अद्यानन्द से ही उत्पन्न हुआ है, इस कारण वह उससे प्रथक्‌ 
कुछ भी नहीं है--उससे पृथक्‌ इसकी कोई भी सत्ता नहीं हे यो 
उस की-अद्वितीयता इतने बखेड़े के बाद अब भी अक्षुण्ण बनी: 
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हुई है। यह अद्वितीय आनन्द इस जगत्‌ का ऐसा ही इस जगत्‌ का ऐसा ही उपादान हे 
. जैसा कि मिट्टी घडे का उपादान होती है। श्रुति न अपने मुख से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय को आनन्द से ही होने वाळा 
माना है। “विवर्तीः 'परिणामीः और “आरम्मक' तीन प्रकार के 
उपादान लोक में होते हैं । निरचयव पदार्थ "परिणामी उपादान? 
या “आरम्भक उपादान? नहीं हो सकता । वह तो “विवर्ती? उपा- 
दान ही हो सकता है । अपनी पहिली अवस्था भी 
न छूट और साथ ही दूसरी भी दीखने लगे तो 
इसी को “विवतेः कहते हें । जैसे कि रज्जु अपना रस्सीपन 
भी नहीं छोड़ती और सर्पाकार भी धारण कर बेठती हे । ऐसा 
* विवते सावयव पदार्थो में ही होता हो सो बात नहीं है । वह तो 
निरवयव पदार्थो में भी पाया जाता है । देखते हैं कि--आकाश 
निरवयव पदार्थ है उस में तळ और नीले पन की कल्पना [ उस 
के स्वरूप को न जानने वाळे ] लोग कर ही लेते हैं ।.इस दृष्टान्त 
की विद्यमानता में यद्द मानने में अब हमें कुछ भी संकोच नहीं 
है कि निरवयव आनन्द तत्व में यह जगत्‌ भी विवत ही हे । इस 
जगत्‌ के कल्पक की तलाश हो तो ऐन्द्रजालिक की शक्ति के 
समान इस आनन्द की जो अपनी माया शक्ति है उसको ही कल्पना 
करने वाली मान छो। शक्ति की कुछ ऐसी विचित्र अवस्था है . 
कि वह न तो शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ दी होती हे [ क्योंकि वह किसी 
` को पृथक्‌ दीखती नहीं] और न वह अप्रयक्‌ ही पायी जाती है । . 
` क्योंकि यदि वह उससे अभिन्न हो तो बताओ मणिमन्त्रादि के 
प्रताप से जब अभि से दाह होना रुक जाता है तत्र वह किसका 
प्रतिबन्ध होता हे ! यह शक्ति वैसे तो किसी को .दीखा नहीं 
करती, कार्य को देखकर उसका तो अनुमार्न क्रिया करते हैं । 
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फिर जब कारण होने पर भी कार्य न होता हो तब प्रतिबन्ध को 

मानना पड़ जाता है। जब आग जल रही हो और दाह न होता हो 
तब समझ लो कि क्रिसी उपाय से अझ्नि की शक्ति का प्रतिबन्ध 
कर दिया गया है । इस शक्ति के विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद 
के ही शब्दों में कहना पर्याप्त होगा कि--मुनि लोगों को जब 
इस जगद्रचना के कारण को जानने की इच्छा हुई और अपनी 
ध्यानयोग की प्रयोगशाला में वे बैठे, तब उन्हें इस स्वयंप्रकाश 
तत्त्व की शक्ति दिखाई पड़ी--वह शक्ति अपने गुणों अथात्‌ अपने 
कार्यों किवा शरीरों में निगूढ़ माव से निवास कर रही थी, इसीसे 
किसी को दीख नहीं पड़ती थी--ध्यान योग के दूर वीक्षण यन्त्र 
` [दूरबीन] को लगाकर उनकी दृष्टि उस तक पहुँच गयी । जगतू 
को बनाने बाली ब्रह्म की उस परा शक्ति को उन्होने तीन रूप में 
पाया । उन्होने उसको कहीं तो क्रियारूप में पाया, कहीं ज्ञानरूप 
में देखा और कहीं इच्छा रूप में उसका दशन किया। कभी 
कसी दो या तीनों रूपों में उसका साक्षात्कार हुआ । वसिष्ठ मुनि 
ने भी कहा है कि वह परनरह्म सर्वशक्तिमान है, नित्य है, पूण 
है, अद्वितीय दै, परन्तु यदि शक्ति की सहायता उसे न मिलती 
तो उसके इन गुणों का उल्लास कैस होता £ उसे कोई केस 
जानपाता १ उसकी इस निगूढ मद्विमा को जना देना ही तो इस 
शक्ति का परम उद्देश्य है। जब जब जिस जिस शक्ति के कारण 
वह परब्रह्म विकास को प्राप्त हो जाता हे तब तब तो वह शक्ति 
हम पर भी प्रकट हो जाती है । दे राम, तुम देखलो कि देवता 
पशु पक्षी तथा मनुष्यादि के शरीरों में उसी चिच्छक्ति का विकास 
हो गया ढे जिससे ये मिट्टी के पुतळे चेतन दीखन लगे हैं। वायु 
म उसकी स्पन्द शक्ति, पत्यरों में दाब्यशक्ति, जछों में द्रवशक्ति, 
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अग्नि में दाहशक्ति, आकाश में शून्यशक्ति का विकास हो गया 


हे । बहुत कहां तक कह अण्डं म महासप की तरह . यदद जगत्‌ 
आत्मा में छिपा बेठा हे । छोट वटबीज म फल पत्र पुष्प शाखा 
विटप और मूल संहित इतना बड़ा वृक्ष जस रहता हे एसे ही यह 
समस्त त्रिभुवन अपने ब्रह्मबीज में रद्दता है । भूमि में बहुत से 
बीज पड़े रहते हैं परन्तु वे सब एक साथ जम कर खड़े नहीं ह्यो 


- जाते । किंतु किसी देश और किसी ऋतु में किसी किसी बीज से 
अंकुर निकल पड़त हैं । हे राम ! वह आत्मा सवत्र विद्यमान है, ' 
नित्य प्रकाशमान्‌ हे--वह देश या काल या वस्तु की मयादा में - 


बंधन कभी नहीं आता । परन्तु जब वही आत्मतत्व मननशक्ति 


को धार. लेता हैं तब बस उस समय उसे 'मन” कहने लगते हैं। 


मन के बनते ही “बन्ध? और “मोक्ष? की कल्पना जाग कर खड़ी 
हो जाती है । उसके बाद पर्वत, नगर, नदी, समुद्वादि प्रपंच जिसे 
सुवन भी कहते हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। असल में तो इस 
त्रिसुबन रूपी भवन की नींव कल्पना ही. है, परन्तु तौ भी क्या 


` करें ग्राणियों के हृदय में तो यह ऐसी जम गयी हे कि कुछ कहते - 
ही नहीं बनता । छोटे बच्चों के विनोद के लिए कोई कुत्ते बिल्ली 


की झूठी कहानी उन्हें सुना दी जाय और वे उसे सच्ची मानकर 
आपस मे व्यवहार करने ठगें--एक दूसरे को सुनाने लगें--वैसी 


ही अवस्था इन प्राणियों की हो गयी है । कुत्ते बिल्ली की जो. 
. कहानी बालकों को सुनादी जाती है वे जैसे उसे ही ठीक मान 


ठते इ,एंस ही, विचार करने का सामर्थ्य जिन में नहीं होता, उन 


के मन मे इस.संसाररचना के सच होने के भ्रामक विचार जमकर | 


बेठ, गए है।इस जगत्‌ को बनाने वाली यह शक्ति अपने कार्य और 


अपने आश्रय दोनों स ही विलक्षण होती हे । क्योंकि कार्य के धर्म 


~ 
rd 


~ > >» र a = 
= 


९ - न 
ब्रह्मानन्दन्तगेत अद्वतानन्द का संक्षेप ११७ 


नहीं जाते इसीस इस शक्ति को अचिन्त्य या अनिवंचनीय भी कह 
दिया जाता है | काय [घट आदि] जब तक उत्पन्न नहीं होता तब्र 
तक यह शक्ति मिट्टी आदि में ही छिपी रहती है । कुम्हार आदि 
की सहायता स यही शक्ति विकार की सूरत में आ जाती हे । 


जो लोग तत्व का विश्छेषण करना नहीं जानते वे मोटे और गोळ ' 


कार्य [घट] तथा शब्दस्पर्शादि रूपी मिंट्टी,दोनों को मिलाकर दोनों 


का ही एक नांम [बड़ा] रख लेते हैँ । यदि वे विशेषण कर सके 


wg 


तो उन्हें 'घट' नाम की कोई वस्तु ही वहां न दीख पड़ । कुम्हार 
ने जब तक क्रिया नहीं की थी उससे पहले जो माग था वह तो 
“घट? था ही नहीं । कुम्हार ने आकर जब ठोक पीटकर मोटी और 
गोळ सी एक वस्तु बना.कर तैयार की तब वही तो "घट? हुआ । 
उस घड़े को हम मिट्टी से भिन्न नहीं कह सकते । क्योंकि मिट्टी 


को हटा कर देखें तो वह घट दील नहीं सकता । उस घड़ को | 


हम मिट्टी से अभिन्न भी नहीं कह सकते १ क्योंकि जब तक पिण्डः 
दशा थी तब तक तो वह दीखता ही नहीं था। यों जैसे शक्ति 
अनिर्वचनीय पदार्थ है इसी तहर घट भी अनिवचनीय पदार्थ ही 


हे । शक्ति के गुण इस घट में भी पाये जाते हैं, इसी से तो इस 
घट को शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं । मेद केवळ इतना ही है. 


कि जब तक अव्यक्त अवस्था थी तब तक जिस वस्तु को हुम 


. शक्ति कहते ये;व्यक्त अवस्था आने पर उसी का तो नाम घट पड़ 


गया है। केवळ इसी का नहीं संसार में जिसे जिसे'माया'कहते हैं, 


` सभी का यही हाळ है--रेन्द्रजालिक की माया भी प्रयोग करने 
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से पहळ पहले प्रकट अवस्था में नहीं होती--पीछे से तो गन्ववे 


सेना आदि नानारूपों में निकल कर व्यक्त हो जाती है और लोगो 


` मुटापा आदि और आश्रय के धर्म शब्द आदि इस शक्ति में पाये . 
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: को चकित कर देती हे । इसी सब अभिप्राय को छेकर श्रुति ने 
मायामय होने के कारण विकारों को अन्त कहा है और विकारों 
का आधार जो मिट्टी है उसी को सव्य माना हे । उसका मतलब 
है कि ये जो विकार दीख रहे हैं ये वाणी से बोळे जाने वाळे नाम 
` हीतो हैं, इन सब में सत्य पदार्थ तो मिट्टी ही है। “व्यक्त? “अव्यक्त? 
और इनका “आधार” ये तीन ही तो पदार्थ संसार में होते हैं। इन 
तीनों में पहले . दोनों जो “व्यक्त? और “अव्यक्त? हें वे तो काळ- 
भेद से पयीय से होते रहते हैं अथात्‌ कमी कायै होता है और कभी 
शाक्ति होती है। इनका यह कमी कमी होना ही तो इनके मिथ्यापन : 
को सिद्ध कर रहा ढे । किन्तु इन तीनों का जो आधार है वह 
वस्तु तो इन दोनों ही अवस्थाओं में रहती हैँ--वह [ मिट्टी ] 
कायोवस्था में भी रहती है और शक्ति काल [कारणावस्था] में भी 
रहती हे । यों सदा रहने वाली होने के कारण वही सत्य वस्तु 
है। जो निस्तत्व होकर भी भासने लगे उसे हम “व्यक्त? कहते 
हूँ । उसके उत्पत्ति और नाश दोनों ही होते हैं । वह जब उत्पन्न 
होता है तब मनुष्य उनके कुछ नाम रख लेते हैं'। क्योंकि वह 
व्यक्त पदाथ जब नष्ट भी हो जाता है तब भी यंह नाम तो मनुष्यों 
: _ की वाणी पर चढ़ा रह जाता हे.। इस कारण कहते हैं कि उस नाम 
से निरूपणीय [जाना जाने वाळा] जो कोई व्यक्त पदाथ है वह 
नामात्मक ही है । यदि वह व्यक्त पंदाथे नामात्मक न होता तो 
अब उसका व्यवहार नाम से क्यों कर होता । व्यक्त पदार्थ का वह | 
रूप भी सव्य नहीं हे । क्योंकि वह तो निस्तत्व हे,विनाशी हे,और . 
वाणी से बोला हुआ एक शब्द ही शब्द्‌'तो है । यदि यह आकार 
' [रूप] असल्य न होता तो जैसे मिट्टी आदि निस्तत्व नहीं है, 
विनाशी नहीं है, या केवळ नाममात्र ही नहीं है, ऐसे ही ये भी . 
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होते । मिट्टी नाम की जो चीज़ है वह व्यक्तकाळ में या उससे 

पहले, या उसके बाद, संदा एकरूप ही रहती है, सदा सतत्व 
और अविनाशी होती है, इससे उसे ही 'सलः कहते हैं । सत्य 
पदाथ का बोध जब किसी को हो जाता हे तब घटादि अनृत 
पदाथा की निवृत्ति हो ही जाती है--अथात्‌ उन्हें सत्य समझना 
छूट जाता है । ज्ञान से जैसी निवृति हम आध्यात्मिकळोग चाहते हैं 
वह तो यही हे कि--उन पदार्थो की सत्यता का विचार मन में से जाता 
रहे । वे प्रतीत होने [भी] बन्द हो जांय, ऐसी आशा बोध से हम 
कर बैठेंगे तो हमें निराश ही हो जाना पड़ेगा और ज्ञान में अश्रद्धा 
करनी पड़ ज़ायगी । जो पुरुंष पानी के किनारे नीचे को मुंह किये 
खड़ा है उसे जळ में उलटा आदमी दीखता तो & परन्तु वह वहां 
होता नहीं है । किनारे पर खडे हुए मनुष्य को ही जैसे सच्चा 
समझा जाता है पैसे उसे [पानी के छायामनुष्य को] कोई सच 
नहीं समझता । वह समझ लेता दै कि.-जलरूपी उपाधि के कारण 
ऐसी आन्त प्रतीति हो रही है । जब तक जळरूपी उपाधि बनी 
हे तब तक ऐसी मिथ्या प्रतीति होती ही रहेगी । इसी प्रकार सब 
का कारण जो आत्मतत्व है. उस का ज्ञान जब दो जाता हे तब 
विवेकी पुरुष इस प्रतीयमान्‌ जगत्‌ को मिथ्या मान लेता है । 
उसके बाद फिर जब उसे यह जगत्‌ भासता है तब वह इसे 
इन्द्रियोपाधिक श्रम समझ कर टाळता रहता हे'। वह जान लेता 


है कि जब तक ये इन्द्रियां बनी है तब तक ऐसी प्रतीति होती 


ही रहेगी । मळे ही होती रहो, वह फिर इसको सत्य मानकर कोई 

भी व्यवहार नहीं करता । जितने भी सोपाधिक भ्रम होते हैं उन 
सभी का यही हाल होता है । उनमें मिथ्या प्रतीति होती तो रहती 
है परन्तु उस पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा शुद्ध और असंग 
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बोध हो जाने पर हवी अद्वेतवादी अपने को कृतकृत्य समझता है । 
प्रकरणगत बात तो यही हुई कि--घट की मिट्टी ने, घट बन जाने 
पर भी, अपने मृद्रप का परित्याग नहीं किया, इस कारण यहद घट मिट्टी 
का'बिवत' है । अब मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर घट के सत्य होने 
का विचार जाता रहेगा। विवते उपादानों में यही होता हे कि घट 
और कुण्डल के बन जाने पर मी उनका मृद्भाव या सुवणभाव बना 
 हीरहता है । आरुणि ने भी मिट्टी, सोना और लोहे के. तीन दृष्टान्त 
इसी अभिप्राय से दिये हैं कि बहुत से. पंदार्थों में कायी का अनृत 
होना देखकर साधक छोग समी भूतमौतिकपदार्थो के मिथ्यापन 
की वासना अपने जी में दृढ़ता से बेठा लें । इन भूत भौतिक पदाथा 
में जितना.अनृत भाग हे उसके जानने का तो कुछ भी उपयोग 
नहीं होता । क्योंकि तत्व का ज्ञान तो किसी काम आ सकता है, 
अनृत का ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता । कार्य घटादियों 
में जितना सच्चा भाग है उतना कारणस्वरूप ही है, ऐसा जो लोग . 
जान जाते हैं, उन लोगों को तो इस बात से कुछ विस्मय नहीं होता । 
परन्तु जो अज्ञ हैं--जिन्‍्हें तत्व ज्ञान नहीं हो पाया है--उनको 
ऐसी बात सुनकर बड़ा ही विस्मय हुआ करता है । जिन लोगों : 
को ऐसे संस्कार नहीं होते, वे जब यह सुनते हैं कि एक ऐसी 
वस्तु भी है कि जिसे जानकर समी पदार्थो का ज्ञान होजाता है 
'तब इनको बड़ा विस्मय होता है ।.परन्तु उन्हें गम्भीर होकर विचार 
करने का निमन्त्रण हम देते हे--वे समक्ष कि एक के ज्ञान से सब- 
वोध की जो बात कही है, उसका यह मतलब नहीं है कि उसके | 
ज्ञान में व्यक्तिगत रूप से संसार के सभी पदार्थ जाते हैं । अद्वैत 
ज्ञान की ओर उन्हें आकृष्ट करना ही इस का मुख्य भाव है । मिट्टी 
के एक पिण्ड को यदि कोई जान लेता है उसके बाद जब वह 
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मिट्टी के बने किसी भी पदार्थ को देखता हे तब सभी को जान 
लेता है कि यह भी मिट्टी का बना है और यह भी मिट्टी का । 
इसी प्रकार ब्रह्मनाम के सर्वानुगत एक-तत्व का परिज्ञान जबर किसी 
को हो जाता हे, तब उसी से बने हुए इस सकळ जगत्‌ का ज्ञान 
भी उसे हो छी जाता है | ब्र सबिदानन्द खरूप हे और यह . 
जगत्‌ नामरूपात्मक है । यह जगत्‌ पहले अव्याकृत था, इसे व्यक्त 
करते समय इसका कुछ “नाम” और कुछ 'आकार' बना दिया गंया 
हे। अव्याकृत से हमारा अभिप्राय ब्रह्म में रहने वाली इस अचिन्त्यः 
शक्ति माया स ही है।: अविक्रिय ब्रह्म में रहने वाली वह माया ही 
अनेक रूप हो जाती है--सबसे पहले उसका आकाश बनता है, 
वह भी 'आअस्त? 'भाति! और 'प्रिय? अर्थात्‌ “सत्‌? 'चित्‌? और ` 
“आनन्द? खरूप ही होता है । उसका अपना खास रूप तो 'अव- 
कार’ ही है। वही बिचारा मिथ्या है, वे तीनों [ सचिदानन्द | 
मिथ्या नहीं हैं। इस अवकाश पर जरा विचार का प्रयोग करके 
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_ देखिये--यह अवकाश व्यक्त होने से पहले नहीं था, नष्ट हो जाने 


के बाद भी यह अवकाश नहीं रहेगा। यह तो बीच में कुछ काळ 
के लिये पानी के बुल्जुले की तरह व्यक्त हो गया है । आदि और 
अन्त में न होने के कारण यह तो वर्तमान में भी नहीं है। परन्तु 
यह बात बुद्धियोग से ही जानी जा सकती हे । ऊपर जिन सचिदा- 
नन्दं का वणन किया हे वे घड़े आदि में मिट्टी की तरह सदा सब 
कार्यों में ही अनुगत रहते हैं । बताओ, जब तुम अवकाश को मूल 
जाते हो तब तुम्हें क्या भासा करता है। उस समय तुम्हे जो तत्व 
मासता है, उस तत्व को कुछ न कुछ तो कहना ही होगा | एसे 
समय उदासीनावस्या होने के कारण उस तत्व को 'सुख' ही कहना 
च,हिये। जो अनुकूछ मी प्रतीत न हो और प्रतिकूछ भी न लगे 
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बही तो निजसुख होता है। जब कोई अनुकूळ पदार्थ दीखता है 
तब हषे होता है, प्रतिकूल जान पड़े तब दुःख हो जाता है, जत 
तो अनुकूल भी न हो और प्रतिकूल भी न हो तब तो 'निजानन्द्‌? 
का भान शुरू हो जाता है । यह निजानन्द एक स्थिर चीज है। 

. हषे और शोक तो क्षण क्षण में बदलने वाले पदाथ हैं । इन दोनों 

इषे शोकों को तो मानस ही मान लेना ठीक है । क्योंकि मन मी . 

क्षणिक है । उसके परिवतेन से ही इष और शोक होते हैं । इतने 

विवेचन से आकाश में आनन्द होने की बात मन में बेठ गयी 

होगी । सत्ता और भान को तो समी मानते हैं, इस कारण उसका 

वणन हम नहीं करेंगे। वायु से लकर देहपयेन्त पदार्थो में भी 

` यह बात समझ लेना । गति और स्पशे वायु के,दाह और प्रकाश 
अग्नि के, द्रवता जळ का, और कठिनता भूमि का अपना निजी 
आकार है । इन सब के नाम तो अवश्य अनेक या विमिन्न हो रहे 
हैं, परन्तु इनमें सच्चिदानन्द तो एक रूप से ही रहते हैं । इनमें 

जो अळग अलग नाम और रूप [आकार] हैं वे निस्तत्व हैं । क्‍्यों- . 
कि इनके जन्म और नाश बराबर होते रहते हैं । अपने संस्कारी £ 
मन की सहायता से इन नामरूपों को समुद्र के बुळबुळे की तरह 
समझा करो । ज्यों ही कोई अधिकारी इस सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदा- 

नन्द्‌ ब्रह्म को [ चाम की आंखों से नहीं अपितु ] बुद्धियोग से 

देख लेगा तब वह धीरे धीरे इन नामरूपों की अवहेलना खयमेव 

करने छगेगा । ज्यों ज्यों यह अवहेलना बढ़ने लगेगी त्यों तयो ब्रह्म 

के दर्शन होने लगेंगे । और ज्यों ज्यों ब्रह्म के दर्शन होंगे त्यों त्यों 
नामरूप छूटने छगंगे। इस ब्रहमाम्यास [दवेतावढेलना और ब्रह़ः - 

` दशन] से जब अधिकारी की “विद्या? स्थिर हो जायगी तब वह इस 

जीवन के रहते ही मुक्त हो जायगा | फिर उसका शरीर प्रारब्धा- 


ind 
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नुकूल केसे भी रहा करो उसकी जीवन्मुक्ति को कोई रोक नहीं 


सकेगा। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी की बातचीत और 
उसी में तत्पर हो जाना '्र्माम्यास' कहा जाता है । ऐसा ब्रह्मा- 
भ्यास जब दीघेकाल तक निरन्तर तथा श्रद्धापूंवेक किया जायगा 
तब अनादिका से हृदय में घुसी हुई वासनायें नष्ट हो जायगी । 

मिट्टी की शक्ति घट शराब आदि अनेक मिथ्या पदार्थी को बना 
देती है,इसी प्रकार ब्रह्मशक्ति मी अनेक अनृत पदार्थौ को वना डाळती 
हे। अथवा इसे यों समझना चाहिये कि जीव की निद्राशक्ति अनेक 
दुधेट छुपनों को घड डालती है, इसी प्रकार ब्रह्म की मायाशक्ति सृष्टि 
आदि अनेक कार्यों का सर्जन कर लेती है । निद्रा से तो यहां तक हो 
जाता है कि--कभी आकाश में उड़ान मारना दीखता है,कभी अपना 
सिर कटने की बात दीखती है,कभी क्षणमात्र में सेकड़ों वर्षे बीत जाति 
हैं कमी मरे हुए पुत्रादि देखने मिल जाते हैं । उस सुपने में “यह ठीक 
है और यह ठीक नहीं? यह व्यवस्था नहीं की जा सकती। वहां तो जो 
जैसा दीखे, वह वैसा ही ठीक होता है। ध्यान देने की बात्‌ है कि-- 
जब जीव की निद्राशक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अपने में 
तक शास्र को चलने नहीं देती है, तब फिर ब्रह्म की मायाशक्ति 
की महिमा अचिन्त्य हो तो इसमें अचम्मा क्यों करते हो १ पुरुष 
सोया पड़ा होता है उधर निद्राशक्ति अपना काम जारी रखती है-- 
बह अनेक प्रकार के सुपनों को बना बना कर तैयार करती रहती. 
है उससे पूछती तक नहीं कि क्या मैं यह सत्र कर डाळू * ठीक 
इसी प्रकार ब्रह्मदेव निर्विकार भाव से विराज रहे हैं, यह श्रीमती 
माया शक्ति अनेक आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, ब्रह्माण्डलोक, 
प्राणी और पर्वत समुद्र आदि को घड़ घड़ कर खड़ा करती जाती 
है। यों तो ये सभी विकार मायाशक्ति ने उत्पन्न किये हैं, परन्तु प्राणियों 


मरती 
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में इतनी-विरोषता होती है कि उनमे चेतन्य को छाया प्रतिबिभ्वित 
हो गयी है और वे चतन हो गये हैं, जिन में चेतन्य का प्रतिबिम्ब : 





सभी में ब्रह्म का सच्चिदानन्द रूप समान ही होता हे । भेद केवल 
इतनाही होता है कि उनके नाम और रूप (शाकल)अळग अलग हो 
गये है । ये नाम रूप ब्रह्म में एसे हैं जसे कपड़े पर कोई चित्र बना 
दिया गया हो । जब कोई उन नामरूपों की अपेक्षा कर सके तभी 
उसे सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म तत्व के दर्शन हों। पानी में अपना देह 
अधोमुख दीख रहा हो तो उस देह को छोड़ कर अपने तीरस्थ देह. 
में ही ममता होती हे, इसी प्रकार जगत्‌ के दीखन वाळे नामरूपं 
का परित्याग कर देने पर सच्चिदानन्द में ही ज्ञानी की ममता हो 
जाती है। मनोराज्य हजारों होते रहते हैं तौ भी जैसे उनकी सदा ही 
उपेक्षा करदी जाती है इसी प्रकार विवकी लोग हजारों प्रकार स दीख 
पड़ने वाळे नामरूपों की उपेक्षा करते रहते हैं । मनोराज्य जिस . 
प्रकार क्षण क्षण में बदलता जाता है, इसी प्रकार वह बाह्य व्यवहार 
भी क्षण क्षण में बदलता है और जो-बीत जाता है वह लौटकर कभी 
भी नहीं आता । देखत हें कि जवानी में बचपन ढूढ़े भी हाथ नहीं 
लगता, बुढ़ापे में जवानी की भी यही गति हो जाती हे । मरा हुआ 
पिता फिर देखने को नहीं मिलता । बीता हुआ दिन लौटकर नहीं 
आता | जो लौकिक पदार्थे क्षणध्वंसी है उन में और मनोराज्य में 


` .फर्कक्या है वही तो हमारी समझ में नहीं आता | इस लिये, इम तो 
'यद्दी कगे किं लौकिक पदार्थ मळे ही भासा करें उनके सत्य होने 


का बृथा विचार सवथा छोड़ दो । जब लौकिक पदार्थों की उपेक्षा 


कर दीजायगी तब ब्रह्मचिन्तन का कांटा जाता रहेगा | फिर तो व् | 


बुद्धि जह्मचिन्तन में ही जुट जायगी । इस पर प्रश्न हो सकता है कि 


Pe {A 


\ 
| 
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फिर ज्ञानी लोग व्यवहार कैसे करें ? इसका उत्तर यह दै कि नाटक _ 
करने वाळे नट लोग जैस बनावटी आस्था से अपना काम कर गुज़- . 
रते हैं, इसी प्रकार ज्ञानी लोग भी लौकिक कामों को बनावटी आस्था 
से निभा लेजाते हैं। ऊपर पानी बहता रहता है परन्तु नीचे बेठी 
हुई बड़ी शिला जैसे शान्त भाव से पड़ी रहती है इसी प्रकार नाम- 
रूपी रूपी जळ ऊपर बहता भी रहो परन्तु कूटस्थ ब्रह्मरूपी शिळा 
ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । ज्ञानी लोग संसार के साथ बह नहीं. 
जाते । दर्पण के अन्दर कोई छेद नहीं होता,. जिसमें कोई वस्तु 
छिप रही हो परन्तु ऐसा माद्धम हुआ करता है मानो दर्पण में अम- 
गिनत वस्तु से परिपूणे बड़ा म्बा चौड़ा आकाश ही हो । ठीक 
इसी प्रकार नाना जगत्‌ से परिपूर्ण यइ आकाश उस सचिद्धन 
अखण्ड ब्रह्मरूपी दर्पण में प्रतीत हो रहा है । पहले दपण दीख लेता 
है तब उसके अन्दरकी वस्तु देखी-जा सकती है । इसी प्रकार पहले 
सच्चिदानन्द वस्तु दीख चुकती है उसके बाद नामरूपात्मक जगतू 
का मास होता है । अब होशियार साधकों को चाहिये कि ज्यों ही 
उन्हे सच्चिदानन्द वस्तु का भान द्वो चुके त्यों दी अपनी बुद्धि को 
रोक कर खड़े दोजांय-और बार बार उसी का भान होते रहने दें । 
यदि उनकी मति आगे नामरूप की तरफ को चलने का प्रयत्न करती 
हो तो उसे वैसा न करने दें । जानते दो ये साधकृ अब कहां पहुंच 
चुके हैं ! इन्होंने कितना रास्ता तै कर ल्या दै £ सुनो ! ये लोंग 
चलते चलते जगत्‌ से दीन सच्चिदानन्द खरूप ब्रह्मधाम में खड़े 
इए हैं। इसी को तो “अद्वैतानन्द! कहा जाता है । सुसु लोग इस 


` “अद्वैतानन्दः चिरकाळ तक विश्राम करें यही हमारी अभिलाषा हे । 


जगत्‌ के मिथ्या भाव का चिन्तन करने से जो आनन्द जाग 
उठता दै वही “अद्वैतानन्द? होता है । | 
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` योग से, आत्मा के विवेक से, अथवा द्वेत के मिथ्यापन की 
चिन्ता करने से, जब किसी को ब्रह्मानन्द दीखन लगा हो, तब 
उस समय के '्ञानानन्द? का वर्णन इस प्रकरण में है। जिस 
प्रकार विषयानन्द एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति है इसी प्रकार यह 
विद्यानन्द [ज्ञानानन्द] भी एक प्रकार की बुद्धिवृत्ति ही हे । यह 
चार प्रकार का होता है, प्रथम दुःखाभाव, फिर कामाप्ति । फिर 
कृत-कृत्यता और उसके पश्चात्‌ प्राप्तप्राप्पता । दुःख दो तरह का 
होता है--एक इस लोक का दूसरा परलोक का । ब्रुहदारण्यक 
में कहा है कि ज्ञानानन्दी को ऐहिक दुःख नहीं रहते । ऐहिक 
` दुख तो कामना ही है। परन्तु जब किसी को आत्मज्ञान हो जाय 
तब फिर वह किस चीज़ की चाहना से.और किसके लिये शरीर 
के दुःखों से दुःखी होता फिरे | पहले प्रकरणों में बता आये हैँ 


कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो भेद आत्मा के हैं। यह आत्मा 


तीनों देहों के साथ जब तादात्म्य कर बैठता है तब यह जीव बन 
जाता है और तब ही इसमें 'भोक्तापन” आ जाता हे । उधर 
परात्मा का भी हाळ सुन लीजिये--वह सच्चिदानन्द होकर भी 
जब नामरूप के साथ तादात्म्य करने की खिलवाड़ कर बैठता दै 
तब “भोग्य? हो जाता हे । अब यदि “भोक्ता? और “भोग्यपन? 

डे को हटाना चाहो तो उन तीनों शरीरों और उन नामरूपों 
से उस आत्मतत्व का विवेक कर डालो ! भोक्ता और भोग्यपन को 
. हटाकर शुद्ध के दर्शन करलो.। यद्दी तो होता हे कि “मोक्ता” के 


२ 


se 
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' लिये किसी 'भोग्य' पदाथ को चाहता हे तो [ शरीर के साथ] | 


दुःखी होने लगता है । क्योंकि ये तीनों शरीर तो ज्वरों [संतापों] 


के निवासमन्दिर ही हें । आत्मतत्व को कमी कोई ज्वर नहीं 
होता । देखळो--वात, पित्त,कफ़ नामक धातुओं में जब विषमता 


आ जाती है तब इस स्थूळ शरीर में रोग उत्पन्न हो जते हैं । 
काम क्रोधाद्वि विकार जब उदय हो जाते हैं तब ये ही सूक्ष्म शरीर 
में रहने वाळे ज्वर कहे जाते हें । परन्तु इन दोनों प्रकार के ज्वरों 
की जड़ तो कारण शरीर [अज्ञान] में ही रहती हे । पिछले अद्दे- 
तानन्द प्रकरण में कही रीति के अनुसार जब परात्मतत्व को पह- 
चान लिया जायम्रा, तब ज्ञानी को सचा 'भोग्य” दीखेंगा ही नहीं। 


फिर बताओ वह परात्मतत्व को जानने वाला ज्ञानी कौन से 'भोग्य' 
को चाइ सकेगा £ आत्मानन्द प्रकरण में कही रीति से जीवात्मा के : 


असंग कूटस्थ खरूप का निश्चय जब दो जायगा तब “भोक्ता? ही 
कोई न रहेगा । अब आप सावधान होकर विचार कीजिये कि 
“भोग्य? और “मोक्ता? दोनों ही विवेक की आंच के सामने मोम के 
पुतळे की तरह पिघळ गये हैं । शेष बचे हुए इस बिचारे जड देइ 
को तो कोई ज्वर होना ही क्यों है । 

यहां तक ऐहिक दुःखों का विचार किया गया। अब आसुः 
ष्मिक दुःखों की पड़ताळ भी कर ळीजिये-पाप और पुण्या की 


` चिन्ता ही आमुष्मिक [पारलौकिक] दुःख होता हे । पहले अध्याय 


में कह ही चुके हैं कि--ज्ञानी को पुण्य पाप को चिन्ता नहीं सताती 
जैसे कमळ के पत्ते पर पानी नहीं बिपटता इसी प्रकार ज्ञान हो 
जाने के कारण, ज्ञानी में आगामी कर्मों का सम्बन्ध नहीं हो पाता। 
सरकण्डे की रूई जिस प्रकार क्षण भर में जळ जाती है इसी प्रकार 
ज्ञानी के संचित कर्म ज्ञानाश्नि से सहसा जळ जाते हैं । गीता में भी 
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कहा दै कि--हे अजुन जिस प्रकार प्रदीप्त अभि ईधन को जला 
देती है इस प्रकार [विधि पूर्वक सुलगाई इई] यह ज्ञानानि सब कर्मो 
को राख कर देती है। जिस ज्ञानी को अहंकारयुक्त भाव नहीं रहता, 
जिस ज्ञानी की बुद्धि संसार में लिप्त नहीं रहती, वह यदि इन सब 
लोकों को भी मार दे तौ भी उसे मारने वाळा मत समझो । इतने 
गुरुतर अपराध से भी वह किसी बन्धन में नहीं आयेगा । इतने से 
ज्ञानी को आमुष्मिक दुःख या परलोक की चिन्ता नहीं रहती वह 
आए समझ गये होंगे । 
अब क्रमानुसार सवेकामाप्ति का विचार करेंगे--जैसे ज्ञानी को 
दुःखाभाव हो जाता है इसी प्रकार उसे सबेकामाप्ति भी हो ही जाती 
है । ऐतरेय श्रुति ने प्रायः इन्हीं शब्दों में कहा है कि--यह ज्ञानी 
सब कामों को पाकर अमर हो चुका है। छान्दोग्य में कह्दा है कि-- 
खाता, खळंता,ख्षियों से रमण करता,सवारियों पर बैठता तथा भोगों 
को भोगता हुआ भी ज्ञानी शरीर को भूळा रहता है । .वह आत्म- 
सागर में इतना रमा रहता है कि फल बाले पेड़ों को जैसे फंछ देने 
का या नदी को बहने का ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार उसे शरीर 
की चष्टाओं तक का भी ज्ञान नहीं रह जाता । उस समय उसका 
ग्राण ही उसके प्रारब्ध कर्मा के अनुसार उस शरीर को जीवित 
रखता हे । तेत्तिरीय में कहा है कि--ज्ञानी लोग संसार की सम्पूण 
कामनाओं को एक ही साथ पा लेते हैं। दूसरे अज्ञानियों की तरह 
इसे क्म से जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी लोग जैसे क्रमानुसार 
` मोगों को भोगा करते हैं, ज्ञानी को उस तरह भोग नहीं मिलते, 
वह तो संसार के सब मोगों को एक साथ, बिना ही किसी क्रम 


के, मोगा करता है । पूणं युवा हो, रूपवान्‌ हो, विद्यावाम्‌ हो) 


नीरोग दो, इढचित्त हो, बड़ी सेनाबाळा हो, धन्यधान्य पूर्ण परथिवी 
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पर शासन कर रहा हो, मनुष्यों को मिल सकने वाले सभी भोग 

प्राप्त हों, ऐसे तृप्त राजा को जो आनन्द मिळता है, उस आनन्द 

को एक ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होने के नाते से ही पा लेता हे। 

म्यं लोगों के भोगों की इच्छा इन दोनों को ही नहीं है, इस कारण 
दोनों को ही तृप्ति एकसी रहती हे । हां, इतना भेद भी है कि राजा . 

तो भोगों को पाकर निष्काम हो सका है। परन्तु दूसरे की निष्कामता 

तो अद्भुत ही ढंग की है । वह तो अपने विवेक के प्रताप से निष्काप 

हो गया है । क्योंकि वह श्रोत्रिय है, इस कारण वेद शास्त्रों में जो 

. मोगों के दोष लिखे हैं उनका उसे पूरा पूरा ध्यान रहता है । देह 

के दोष, चित्त के दोष, तथा भोग्य पदार्थों के दोष, उसे सदा 

। याद रहते हैं । कुत्ते ने जिस खीर को वमन कर दिया हो उसको 
जैसे कोई खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुष्ट भोगों 
की कामना नहीं करता । यद्यपि श्रोत्रिय और राजा दोनों.ह्ी समान 

भाव से निष्काम हो गये हैं, परन्तु राजा उन साधनों का संचय 

करने में काफ़ी तकळीफ़ उठा चुका हे और अब भोगों के भावी 

नाश को याद करके भी डर रहा दै। श्रोत्रिय को ऐसा कोई कष्ट 
उठाना नहीं पड़ता । यही कारण है कि श्रोत्रिय का आनन्द उस 

के आनन्द से अधिक है । एक यह मो बात है कि विवेकी को 

अब किसी ऊँचे पद की अभिलाषा नहीं रही दै। राजा को तो 

यह भी आज्या लगी हुई है कि यदि कोई इससे ऊँचा पद [गन्धव 

आदि का] हो तो वह भी मुझे मिल जाय तो अच्छा हो। सावभौम 

. राजा से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त समी उत्तरोत्तर पद की कामना किया 
` करते हे । परन्तु यह जो आत्मानन्द दै यह मन वाणी से अगम्य 
| हे । यही कारण हे कि वह इन सबसे ऊंचा हे । ये सब पदवीः 
घारी ढोग जिस किसी सुख को चाहते या चाइ सकते हैं,श्रोत्रिय 
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ज्ञानी को उन किसी भी सखों की इच्छा तक नही हीती २. 
ज्ञानी] को उन किसी भी सुखों की इच्छा तक नहीं होती--बह 


उन सब सुखों की ओर से पहल ही निःस्पृह हो गया होता है। 
सो उन सबको अलग अलग जितना सुख होता है उतना अकेले 
श्रोत्रिय को हो जाता है। वे स्र उन उन कामनाओं को पूरा करके 
मी तो जब कुछ काळ के लिये अपने आपको निःस्पृह कर लेते हैं 
तभी वे आनन्दी हो सकते हैं । उनकी यह निःस्प्ुहता उन उन काम- 
नाओं के अधीन होती है । उन उन कामनाओं के पूरा किये बिना 
उन्हें आनन्द मिल ही नहीं सकता। इसके विपरीत विंवकी को तो 


` कुछ कामना ही नहीं होती। वह तो सदा ही निःस्पृह बना रहता. 


है। यों वह सदा ही आनन्द को ळूटा करता हे । इसी कारण विवेकी 
 कादजो सबसे ऊँचा है। मनु ने भी कहा है कि जो तो इन सब 
कामों को प्राप्त करळे और जो केवल इन्हें छोड़ ही भर दे, सब कामों 
के पाने से सबका परित्याग करने में बहुत बड़ा महत्व है । बस यही 
ज्ञानी की 'स्वकामाप्ति? है । 

ज्ञानी की सवंकामाप्ति की एक यह भी रीति है--कि जैसे वह 


अपने देह में आनन्दाकार बुद्धि का साक्षी होता है, इसी प्रकार . 


सम्पूर्ण प्राणियों के देहों में जो जो भोग भोगे जा रहे हैं और उनसे 
उनको जो जो आनन्द आ रहे हैं, उन सबका साक्षी बनना उसे आ 
जाता है। अथवा यों कंहो कि उन सब भोगों का साक्षी बनकर उन 
सब भोगों को अकेला ही भोगने लगता है । इस रीति से भी ज्ञानी को 
'सबेकामाप्ति! हो जाती है । | 

वैसे तो अज्ञानी भी सबका साक्षी होऊ है परन्तु इस निगूढ 
तत्व का ज्ञान न होने से उसे वैसी तृप्ति नहीं हो पाती । श्रुति ने तो 


यह बात स्पष्ट ही कही हे कि--जो इस महातत्व.को पहचान जाता. 


हे वह्दी सब कामों को भोग सकता है । इस तत्व को नं जानने वालों 
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को इस महाळाभ से वंचित ही रहना पड़ता हे । वढ तो इस एक 
ही क्षुद्र शरीर के द्वारा छनकर आने वाळे आनन्दकण को चाट चाट 
कर उपवासी से रहकर आशा ही आशा में दिन काठा करते हैं । 

ज्ञानी की 'सबकामाप्ति' का तीसरा प्रकार यह भी हे कि जब 
उसे अपनी सर्वोत्मकृता का दिव्य अनुभव हो जाता है तत्र फिर 
उसके हृदय-मन्दिर में सदा एक ही गूँज रहने लगती है कि में ही 
अन्न हूँ मैं ही अन्न हूं मैं दी अन्न हूँ और में ही अन्नाद हूँ और में ही 
अन्नाद हूँ और में ही अनाद हूँ । 
अज ज्ञानी की कृतकृल्यता और प्राप्तप्राप्पता की बात भी सुन | 

लीजिये--जब तक यह अज्ञानी था तब तक इसें परलोक और इस 
लोक के लिये या मुक्ति पाने के लिये बहुत कुछ करना था। परन्तु 
अब आत्मज्ञान हो जाने पर तो इंसने वह सत्र कुछ कर डाला । 
क्योंकि अब. उसे कुछ करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती 
अब तो वह कृतकृत्य ता में रुकावट डालने वाली पहली अवस्था को 
याद करके यों तृप्त हुआ करता है कि- दुःखी अज्ञानी लोग पुत्रादि 
की दुरभिलाषा में फँसकर संसाररूपी झाड़ में उल्झे पडे रहें, भे 
भी कभी ऐसे ही उलझा पड़ा था, परन्तु परमानन्द पूणे हो चुकन 
वाळा मैं, भळा कौन सी इच्छा को लेकर संसार में फंसा रहूं : पर 
लोक जाने वाळे लोग कमे करते हैं तो करें,कमी में भी एसे ही किया 

करता था। परन्तु सर्वछोकखरूप बन चुकने वाला में अब यदद सब 

बखेडा क्यों करूँ! नींद और भिक्षा खान और शौच की न. मुझे 
` चाह दै और न मैं करता हवी हूँ। देखने वाळे मुझ करता हुआ सम- 
शते हैं तो. दे समझा करें। दूसरों के समझन से क्या होता है। 
जिन गुंजाओं को दूसरों ने आग मान लिया हो तो क्या वे यथाथ ही 
जलाने लगती हैं £ इसी तरह दूसरों ने जिन संसारधमो का आरोप 
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इस मरे इए शरीर को देखकर मुझ में कर लिया है वेस तुझ में कर लिया हे वे सब धर्म मुह 
में नहीं है । जिन्होंने तत्व को सुना नहीं दै वह सुनते फिरें,तत्व को 
जान चुकने वाळा मैं भला क्यों सुनूँ.१ जिन्हें संशय हो वे मनन 
करें, जिस मुझे संशय ही नहीं रहा वह में मनन क्यों करने लग! 
जिसे विपयोस हो वह निदिध्यासन करे, जब मुझ विपरीत ज्ञान . 
ही नहीं रहां तब में ध्यान ही क्यों और किस बात का करूँ १ मुझे 
तो अब कभी यह माळूम ही नहीं होता कि में देह हूँ। में जो कभी 

कभी यह कह देता हूँ कि “में मनुष्य हूँ? सो तो अनादिकाल की 
वासनाओं के प्रभाव से कह बैठता हूँ। जब मेरा ग्रारब्ध-कम नष्ट 
हो जायगा तब निश्चय ही यह व्यवहार भी नहीं रहेगा । जब तक _ 

. मेरे प्रारब्धकम क्षीण न हो जांयगे तब तक हज़ार ध्यान करने पर 
भी यह व्यवहार रुक नहीं सकेगा। जो व्यवहार को कम करना 
चाहते हों उन्हें यह ध्यान भले ह्वी पसन्द हो, मुझे तो अब यह 
व्यवहार बाधक ही प्रतीत नहीं होता। फिर में ध्यान क्यों करू! 

विक्षेप भी अब मुझे नहीं होता इस कारण समाधि भी नहीं होती | 
विक्षेप और समाधि ये दोनों तो विकारी मन को ही होते हैं । में 
आत्मानुभव करने भी क्यों बेठ जाऊं £ में तो नित्यानुभवरूप ही 

हर । मुझ से प्रथक्‌ और अनुभव क्या होगा £ मुझे अब निश्चय हो 
गया हैं कि जो करना था सो कर डाछा और जो पाना थासो पा. 
चुका । अब लोकिक, शा्रीय या और किसी तरह का भी व्यवहार 
मेरे श्रारब्धानुकूछ चळता रहो, मैं तो अकती और अळेप छो गया 

& | याफिर जिस माग पर चलकर मुझे कुृतकृत्यता मिली है वह 

मागे औरों के लिये भी बना रहो इसलिये लोकसंग्रह का ध्यान रख 

. कर मैं शाख्रीय मार्ग पर ही चलता रहूंगा इसमें भी मेरी कोई हानि . 

. नहीं है । लोगों को दिखाने और सिखाने के लिये मेरा शरीर देवाचेने 
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दान शौच तथा भिक्षायात्रा जप या वेदान्त का पाठ किया करो, 
यह मेरी बुद्धि विष्णु का ध्यान करो या ब्रह्मानन्द मे गोता ळगाकर 
बैठ जाओ, मैं तो साक्षी हूँ में कुछ करता या करवाता नहीं हूं | कृत- 
कृत्यता और प्राप्तप्राप्पता की खुशी जब उसके अन्दर नहीं समाती 
है तब मन में यह विचार किया करता-है कि में धन्य हूं क्योंकि में 
अपने नित्य आत्मतत्व को ठीक ठीक समझ गया हूँ । मैं घन्य हू | 
क्योंकि मुझे आज स्पष्ट ही ब्रह्मानन्द समुद्र दीख पड़ रहा हे। में 
धन्य हूँ क्योंकि मुझे आज कोई मी सांसारिक दुःख दीखता नहीं 
है। में धन्य हूँ क्योंकि आज मेरा अज्ञान दिगन्त को पलायन कर 
गया ढे । में धन्य हूँ क्योंकि जो मुझे प्राप्त्य था वह आज समी सिद्ध 
हो गया है । मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मेरे समान धन्य कौन निक- 
छेगा १ में धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मैं बार वार धन्य हूं। ओहो ! आज 
मरे पुण्यां के ढर एक साथ ही फळ पडे हें । पुण्यां की इस मदती 
सम्पत्ति के कारण आज मैं कृतकृत्यता की झळ मे पड़ा इशा झोटे 
ले रहदा हूँ। मुझे ज्ञान कराने बाळे शाल, मुझे मागे दिखाने वाले गुरु, 
मेरा वह ज्ञान और मेरा वह आनन्द जिनके कारण आज "€ घन्य 
अवस्था मुझे हाय आयी है, समी धन्य हें । वे सबके सब आज मुझे 
मेरा पद देकर समुत्तीण हो गये) उनकी महिमा गाने के लिये 
क शब्दों को कहां से ळार्ऊ ! ऊपर कहा इंआ ऐसा विद्यानन्द 
( ज्ञानानन्द ) जब तक न उमड़ पडे तब तक ब्रह्माम्यास करते दी 
जाना चाहिये । 


STS 
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© विष नन oe 
ब्रह्मानन्दान्तगेत विषयानन्द का सक्षेप 
अब ब्रह्मानन्द के ही एक अंश वने हुए विषयानन्द का निरू- 
पण इसलिये करेंगे कि बंह भी तो ब्रह्मज्ञान को समझने का ही एक 
लौकिक द्वार दे । श्रुति ने खयं उसको ब्रह्मानन्द का ही एक अंश 
बताया है । वह कइती हे कि--शेष सब प्राणी उसी ब्रह्मानन्द की 
मात्रा [कण] को चाट रहे हैं। मन की “शान्त? “घोर? तथा “मूढ़ ये 


तीन तरह की वृत्तियां होती हैं । पेराग्य,क्षमा,उदारता आदि “शान्त? . 


वृत्तियां कहाती हैं ।-तृष्णा, खेह, राग तथा लोम आदि 'घोर? वृत्तियां 
मानी जाती हैं । सम्मोह और भय आदि “तामस” बृत्तियां बतायी 


जाती हैं। इन सभी वृत्तियों मे ब्रह्म का केवळ चित्खभाव आ गया ' 


हे । शान्तवृत्तियों में इतनी और अधिकता है कि इनमें ब्रह्मतत्व का 


सुख भी प्रतिबिम्बित हो गया है। "रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूच'इत्यादि ` 


श्रृतियो का भी यही अभिप्राय हे कि वह आत्मतत्व किसी में चेतन्य 
. रूप से और किसी में चैतन्य तथा सुख दोनों रूपों से और किसी 
मं सत्ता चेतन्य और सुख-तीनों रूपों से समाकर उन उनके प्रतिरूप 
बन गया हैं। यह भी कहा है कि--भूतात्मा एक ही हे वही सब 
भूतों में व्यवस्थित हो रहा है । वह एकरूप से उन्हें दीखता है जो 
ज्ञानी हों । परन्तु जिन्हें तत्व का पता नहीं होता उन्हें तो वह जलों 
के चादों की तरह बहुत रूपों में दीखा करता है| कीचड़ वाळे जळ 


में वही चांद अस्फुट दीखता है, निमेळ जळ में वही चांद सुस्पष्ट | 


दीखने लगता हे । ठीक उसी प्रकार ब्रह्मतत्व भी शुद्ध और अशुद्ध 


} ५ | 
en Xo 
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बृत्तियों में दो तरह का हो जाता है। इसी को विस्तार से यो समझो 


कि मलिन होने! के कारण “घोर? और “मूढ़? वृत्तियों में ब्रह्म का . 


सुखमाग ढका हता हे--दीखता नहीं । उनमें क्योंकि थोड़ी सी द्व 
निर्मळता रहती है इस कारण केवळ चिदंश का ही प्रतिबिम्ब पड़ा 
करता है । दृ(सरा उदाहरण यह भी है कि निमेळ जळ में अग्नि की 
गरमी तो आ जाती है प्रकाश नहीं आता । इसी तरह “घोर? और 


'मूढ? वृत्तिय में केवळ चेतनमाग वा ही उद्भव होता है सुखभाग 


का नहीं होता । काष्ठ भे जैसे उष्णता और प्रकाश दोनों ही उद्धृत 
हो जाते हैं!, इसी तरह 'शान्त? बृत्तियों में सुख और चेतन्य दोनों 
ही उद्भूत हो जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ! इसका उत्तर तो इम 
` यही देंगे कि इनका खभाव ही ऐसा है । इनके इस स्वभाव को 
देखकर नियामक को ढूँढ़ निकाछो । देखते हैं कि-- “घोर? या “मूढ? 
कोई सी भी अवस्थां जब हो--उस समय सुख का अनुभव होता 
ही नहीं । यह भी देखा जाता दै कि-“शान्त? वृत्तियो में तो सुखा- 
नुभव होता ही है । घर या खेत आदि की कामना जब किसी के 
मन में जाग जाती है तब वह राजस काम, थोर होने से सुख को 
उद्गत होने ही नहीं देता । देखळो कि- यह मेरा काम सिद्ध होगा 
या नहीं १ यह विचार जब आता है तब दुःख होने लगता हे । जब 

काम सिद्ध नहीं होता तब दुःख बढ़ने लगता है। जब कोइ उस 
` काम में रुकावट डाळता दै तब क्रोध आने लगता है । जब अपनी 


कामना के विरुद्ध बात देखनी पड़ जाती है तब उससे द्वेष होने | 


लगता है । जब वह उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता तब सस 
समय जो विषाद होता दै वह “तामस? है। र्न क्रोधादियों में तो 
बड़ा ही दुःख होता है । इनमें सुख की तो थोड़ी सी भी सभावना 


नहीं होती॥ काम्य पदाथे का लाभ जब किसी को हो जाय ' 


*क. 
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उस समय जो हषेवृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें बड़ा सुख होता है । 
उसका भोग करना मिल जाय तो और भी बड़ा सुखं होता है । उस . 
काम्य पदाथ के मिलने की सभावना हो जाय तो थोडा सा ही सुख 
होता है। उसकी ओर से वैराग्य हो जाय तो बहुत ही बड़ा सुख | 
होता है--जिसका वर्णन हमने विद्यानन्द नाम के प्रकरण में विस्तार 
पूर्वक किया है । क्रोध को भगा देने वाली क्षमा और लोभ को मार- 
भगाने वाली उदारता में भी बड़ा सुख होता है । परन्तु यह बात 
कभी न भूलनी चाहिये कि जो भी कोई सुख होता है वंह सब 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब होने के कारण ब्रह्म ही है। इष्ट मोग जेब मिलता 

है और प्राणी की वृत्ति अन्तमुख होती है तव वह ब्रह्मतत्व उन 
अन्तमुख वृत्तियों में निर्विघता के साथ प्रतिबिम्बित हो जाया करता 
हे । बस यंही तो प्राणियों का सुख? कद्दाता है। “सत्ता? चैतन्य 
और सुखः ये ब्रह्म के तीन खभाव हैं । मिट्टी और पत्थर. आदियों में 
केवल सत्ता ही प्रकट होती है, चेतन्य और सुख नहीं । “धोर? और 
“मूढ? बुद्धिवृत्तियों में 'संत्ता' और “चैतन्य? दो गुण प्रकट हो जात 
हैं। “शान्त? वृत्तियो में तो “सत्ता? 'चेतन्य और “सुख” तीनों ही 
व्यक्त हो जाते हें प्रपंच में मिश्रित अह्मतत्व का निरूपण यहां तक 
किया गया । उस ब्रह्म को यदि कोई अमिश्ररूप में देखना चाहे तो 
“ज्ञान? और 'योग? से ही उसे देखा जा सकता है। उन दोनों का 
वणन पहले आ चुका है--्रह्मानन्द के प्रथम अध्याय में “योग? का 
वर्णन है । त्रह्मानन्द के दूसरे [आत्मानन्द] तथा तीसरे [अद्वैतानन्द] | 
अध्याय में 'ज्ञान' का बखान किया गया है । “असत्ता? 'जडता? और क 
(दु:ख ये तीनों ही माया के रूप हैं। 'असत्ता![मिथ्यापन] मनुष्य के “4 
सींग आदि पदार्थों में है । “जडता? काष्ठ पाषाण आदि में पायी जाती 

 . हे। घोर और मूढ वृत्तियों में दुःख पाया जाता है। यों सब जगद 











माया का राज्य विस्तृत द्दो रद्दा दै । बुद्धि की जो शान्त वृत्तियां हैं 
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उनके साथ. एकता को प्राप्त हुआ हो जाने से उसको 'मिश्रत्रह्म? 
कहा है । | 
ब्रह्म की स्थिति तो इमने साफ़ साफ़ समझा दी है। अब जो 
कोई पुरुष ब्रह्म का ध्यान करना चाहे, वह तृश्वंग आदि जैसे पदार्थो 
की तो उपेक्षा करता जाय और फिर जो तत्व शेष रद्द गया हो, उसी 
का यथायोग्य रीति से ध्यान करे। वह यों कि--शिला आदियों में 
नाम और रूपों [आकारों] को छोड़कर केवळ सन्मात्र की ही चिन्ता 
किया करे । घोर और मूढ बुद्धियों के दुःख-माग को छोड़कर उनमें 
के सत्‌ और चित्‌ के चिन्तन में छग जाय। शान्त वृत्तियो में तो 
सच्चिदानन्द नामक तीनों की ही चिन्ता करने छगे। ये उक्त तीन 
प्रकार की चिन्तायें क्रम से “कनिष्ठ! “मध्यम” ओर 'उत्कृष्ट' चिन्ता 
कद्वाती हैं । | 
जिन मन्दलोगों को निगुण ब्रह्म का ध्यान करने का अधिकार 
ही नहीं है, वे लोग व्यवहार काळ में मी मिश्र ब्रह्म का चिन्तन करें, 
तो उनके लिये यही उत्कृष्ट बात है । ऐसा मिश्रत्रह्मचिन्तन बताने के 
लिये ही विषयानन्द नाम का यहद प्रकरण लिखा गया हे । 
` उदासीनं अवस्था में जब बुद्धिवृत्ति ढीली पड़ जाती हैं, तब तो 
बिना वृत्ति का ध्यान होने लगता ढै । वह ध्यान सब घ्यानो से ऊचे 
दर्ज का है। इस बिषयानन्द नाम के प्रकरण में यहां तक चार प्रकार 


. का ध्यान बताया जा-चुका | तीन तरह का तो सवृत्तिक ध्यान तथा 
` एके बिर" वृत्ति का ध्यान, यों चार प्रकार का ध्यान ह्यो गया । जड 


पदाथी में सत्ता, मूढवृत्ति में सत्ता तया चैतन्य, सालिकवृत्ति म॑ सत्ता 


` झतन्य तथा आनन्द, यों तीन तरह का सइत्तिक ध्यान हो जाता ता. 
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इस ब्रह्मानन्द नाम के पांच अध्याय वाळे ग्रन्थ मे ज्ञान? और 
“रोगे द्वारा जिस ध्यान का वर्णन किया है, वह ध्यान तो त्रह्मविद्या 
' ही है । उसका वणन तो हमने यों किया है कि ध्यान से जब चित्त 
एकाग्र हो जाता है तब उस चित्त में ब्रह्मविद्या स्थिर हो जाती है । 
ब्रह्मविद्या के स्थिर हो जाने पर ये 'सत्‌? “चित? “आनन्द” पहले की 
तरह झळग अलग नहीं दीखते। तब तो ये अखण्ड एकरस होकर 
दीखने ८ते हैं । क्योंकि उस समय भेद करने वाळी उपाधियां नहीं 
रहती । भेद करने वाळी उपाधियें तो ये शान्त घोर वृत्तियां और 
शिलादि पदार्थ ही हैं। इन उपाधियों को यदि कोई हटाना चाहे तो 
“योग? या 'विविक? से ही ऐसा कर सकता-है । जब उपाधिरहित 
, स्वयं प्रकाश अद्वैत ब्रह्मत्व मासने लगता हवै तब यह प्रत्यक्ष दीख 
पड़ने बाळी त्रिपुटी नहीं रहं जाती । यही कारण है कि तब उसे 
“भूमानन्द? भी कह देते हैं । | 
ब्रह्मानन्दान्तगत विषयानन्द का वणेन समाप्त इुआ। मन्दाधि- 
' कारी लोग इसी को द्वार बनाकर आत्मधाम में घुस जांय। 
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